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पानपाई 


श्रीमती था 


आमती पानवाईजीका परिचय 


भीमती पानबाइ उपनाम पनो घीनी छाला धनारसीदासजी नाइर 
घौहरी छपनऊपी पुत्री थीं। आापका पितृकुछ बहुत प्रतिष्ठित है । आपके 
दादा नवाय वाजिद अलीशाहके जीदरी व मुफ़ीम थे | वि० स० १९४१ में 
आपता जम हुआ और दस यपती उम्रमें लाटा चिम्मनछालजी चोरडिया 
फे पुत्र हाटा घायूण्यलजीसे विवाह हुआ | उस यत्त वर॒फी उम्र १४ खाल 
थी थी और बद उठे दर्जमें पढ़ते ये । आपका सानदाम मी बहुत प्रतिष्ठित 
था, जो कि अपतक लाश गुशबच द दुद्नलार जौदरी आगणवालेंके पाम 
से समस्त जैन शोसवाल रमाजमें प्रसिद्ध है| वियाद बहुत घूमपामसे 
हुआ ] कवि ग्रिशासे लीटोऊे बादद्दी घाबूलालगी बीमार पद गये और 
८ मह्दीते तर घीमार रद्पपर सदाऊके लिय चल बसे । उतरी सत्युरें दोनों 
उुद्वग्यों पर रजत पह्ठाद् हट पढ़ा | भीमती पानघाइकी ददियां साउ और 
सामने इस सगय पर्दे घारणसे पाम लिया भीर परापताइफों दिराण ऐफर 
उसे घड्दे पारसे रबाया। ददिया सास गुजर जायेपे बांदसे इनके सैपर्प 
छीवपका अधिक भाग अपना सके ससगयें हा बीता | आपरी माता यही 
परमात्मा थी। उनके सापमें पानगाशों सेरदों गार तीथयाप्रा पी और रुप 
तराषापप छीयय़ बिताया । मातानीयाफा सुत्यु दारानेडे घाद थे आगरा 
या शतक दा करता थीं | प्रतिदित सामादिर) प्रतिह्षा"+ पूल्यन्याद 
आदि झिल परतो थी। पटागरमत्ी आर उनएी अच्छ शी पी हिल्‍्ते 
उनरा कि पहछ ता ययत्रा ये वर्ग रहा था । जैसे थैसे तरापा सरणा 


८ पञ्धमकर्मग्न्थ 


थीं, निर्मेछ होती जाती थीं। इसीसे प्रायः जीमार रह्म करती थीं। कुछ वर्ष 
पहले उनके छोटे भाई शिखरचन्दजी चल तसे। उसके वाद उनके बड़े भाई 
बावू केसरीचन्दजी बीमार पढे, जिनकी इन्होंने तीन महीने तक सेवा की | 
मगर वह भी सशुजर गये | उनके शुजरते ही इनकी दम पागजणेकीसी होगई 
और यह बीमार पढ़ गईं । छखनऊमें बहुत कुछ इलाज करनेतर भी जन 
कोई लाभ न हुआ तो अपने छोटे भाई खेमचन्दर्जीते कहकर आगरासे 
अपने झ्वठुराल्यमेंसे बाबू दवालचन्दजी जीहरीको ठुख्वाया और उनसे 
आगरा छे चलनेकी प्रेरणा की | वबादू दवालचन्दजी अपने भवोजे धर्म- 
चन्दजीके साथ बड़ी कठिनाईसे उन्हें आगरा लेगये | वहां तेरह दिनतक 
जीवित रहकर और उड्से क्षमा मांगकर जेठबदो १४ सं० १९९७ को ५६ 
वर्षकी उम्रमें परछोक्त सिघार थई । मरते समय वे ज्ञानदानमें ५००) पंच- 
मकमंग्रन्थके सहायतार्थ देगई थीं | जिसके लिये मंडल उनका आभारी है। 


अकाञयकका वक्तव्य 
प्रिय पाठकों | 


सिस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यद्द पुस्तकप्रचारफ मण्डल आजंसे ३० 
यर्ष पद्दिछे जारी किया गया था कि द्विदीमापा मापियोंके पढ़नेके ल्यि 
घार्मिक प्रथ तैयार किये जावें, उसकी पूर्ति करोके लिये अन्य कइ ग्रार्थोका 
प्रकाशन दोऊे सिवाय चार भांग इस ग्राथके श्री प॑० सुपलालजीके फर 
फ्मलेसे लिपने व छपनेफे बाद कितने ह्वी पाठकोंकी उत्तद अमिलापा 
देखते हुए जो कि चीये फमग्रन्थफे छपनेके भादसे चछ रही थी, सम्बत्‌ 
१९४८ से पाँसरय फमप्रयफो तैयार फ्रोसा उियार मण्डलों क्या। यथवि 
यह फाम तैयारी व सार्चेफे ख्याल्से सरल नहीं था, तथ भी बार बार 
यह रप्राल फरफे कि फमप्र थके छहीं भाग मण्दलठे छप्कर मिकल जायें 
ता एक बहुत बंद्े पमरी पूर्ति हो जाती है, अत इसके लिये ५० मुप- 
छालजीए बार २ प्राथना फी गई। मगर पण्डिवजीफ दूसरे प्रयोकी तैयारी 
में एगे रहोसे ग्रिलसुल फुरसत पे मिलती थी। तब उससे प्राथना पी गई 
हि यह अपना देग्-रेसमे दूसरे उिसी पण्डितसे तैयार फरा देपे । इसपर 
उसी गौर फरफे भरी प० फैलाशयद्वजीगों इस उिपपके योग्य पण्डित 
समझकर टनके मुपुद जिया, मि दी सतत परिसमफे घाद शसफा तैयार 
फ्िया | इस प्राय्मे दूसरे परिदतोपे फ्मप्रथसि रास २ सूरियोँ को हैं 
टसपा तो पाठपगम शुद समझ छेंगे | इसके टिय एम प० सुरालारनी ये 
प० हैणशयदरी दानेंफे अति आामारी ऐं कि दिद्दोति दमारे पापा कम 
प्रापफ़ छप्ाव वियारका फायरूपों प्रछुत रिए | साथ ही इम भीमती 
परायरशद छी आगराए भा मारी हैं कि मिदेनि भरी बीयाये ५००) सद्दा- 
गताबा दयय देशर उसरों पूरा किया [ 


मी-जवादहरठाल नाहटा । 
दयालचन्द्र जौदरी । 


5] 
प्वकथन 





कमंग्रथोंके दिदी अनुपादके साथ तथा ददिदी अनुवादप्रकाशक 
आत्मान-द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल्के साथ मेरा इतना घनिए्ठ सम्प्रध 
रहा दे कि इस अनुवादके साथ भी पूर्वकथन रूपसे कुछ न उुछ ल्सि 
देना मेरे लिए. अनिवाय स, द्वो जाता है । 

जैन बादमयम इस समय जो -वेताम्यरीय तथा दिगम्परीय फर्म- 
शास्त्र मौजद हैं उनमेंसे प्राचीन माने जानेवाछे ऊमविषयक ग्र थक साक्षात्‌ 
सम्बंध दोनों परम्पराएँ आग्रायणीय पृथके साथ घतलाती हैं। दोनों पर- 
मपराएँ आध्रायभीय पूषकों दृष्टियाद नामक बारहवें अद्भान्तगत चौदद 
पूर्वामिंसे दूसरा पूथ कद्ती हैं. और दोनों इ्वेताम्बर दिगम्धर परम्पराएँ 
समानरुपसे भानती हैं. कि सारे अद्भ तथा चौदद्द पूर्य यद्द सं भगवान्‌ 
मद्दावीर॒वी सर्वश वाणीका साक्षात्‌ पछ है | इस साम्प्रदायिक चिरफालीन 
मायताके अनुसार मौचटा खारा कम॑विषयक जैन याडमय हाब्दरूपसे यहीं 
ता अतत भावरूपसे भगवान्‌ मद्दाबीरके साक्षात्‌ उपदेशका दी परम्परा 
भ्ाप्त तारमान्र है | १सी तरद यह भी साम्पदायिक मान्यता दे ऊि पस्‍्तुत 
सारी जअद्भवियाएँ भावरूपसे पेवल मगवान्‌ मद्ावीरपी ए पूथवालीन नहीं, 
घल्कि पूष पूषमें हुए अन्याय तीर्थट्ररोंसे मं पूवकालपी अतएवं एक तरइसे 
अमादि है| प्रवाहरूपसे अनादि होपेपर भी समय समयपर होनेवाले नव 
नये तीथइरॉफे द्वारा ये पूच पूष अज्नविद्याएँ नपीन उवीयत्न धारण फरती 
है। इसी भान्यताको धफ्ट करते हुए, कलिसिद सावश आचाय इसच'प्रो 
प्रमाणमीमासामें। उैयायिक लयनत भट्टया अयुरूरण बरके बरी यूयीरे पट्टा 
है $--/मनएगय पता पिधा सक्षेपविस्तरधिवक्षया नथ 


पश्चमकर्म ग्रन्थ 


+च १ 
हि 


नचीमवन्ति, तत्तत्कर्दकाश्वोच्यन्ते । क्रिज्नाओपीः न कदाचिद- 
सीदश जगत्‌ 

उक्त साम्प्रदायिऋर मान्यता ऐसी दे ऊफि ज्िसकों साम्प्रदायिक छोग 
आजतक अक्षरताः मानते आए, है और उसऊा समर्थन भी वेसे छी करते 
आए. है जैसे मीमासक त्येग वेदोंके अनादित्वकी मान्यताका। साम्प्रदायिक्र 
छोग दो प्रकारके होते हँ-बुद्धि-अप्रयोगी श्रद्धा जो परम्पराप्रामवललुको 
बुद्धिका प्रयाग बिना किए ही श्रद्धामात्रसे मान लेते हैं. ओर छुद्धिप्रवोगी 
श्रद्धा जो परम्पराप्राप्त वल्तुको केवल श्रद्धासे मान ही नहीं लेते पर उसका 
बुढ्विके द्वारा यथा सम्भव समर्थन भी करते हैं । इस तरह साम्प्रदाविक 
लोगेंमें पूर्गेक्त झात्रीय मान्वताका आदरणीय स्थान होनेयर मी इस जगह 
कर्मझात्र और उसके मुख्य विपय कर्मतत्वके सम्बन्धर्में एक दूसरी दृष्टिसे 
भी विचार करना प्राप्त है | वह इष्टि है ऐतिहासिक | 

एक़ तो जैन परम्रामें मी साम्प्रदायिक मानसके अलावा ऐतिहा- 
सिक दृष्टिसे विचार करनेका युग कमीसे आरम्म हो गया दे और दूसरे यह 
कि मुद्रण युगमें प्रकाशित किए जानेवाले मूठ तथा अनुवाद ब्रन्थ जैनों 
तक ही सीमित नहीं रहते | जैनतर मो उन्हें पढ़ते हैं । सम्पादक, लेखक, 
अनुवादक आर प्रकाशकक्ना ध्येय भी ऐसा रहता दे कि वे प्रकाशित ग्रन्थ 
क्सि तरद अधिकाधिक प्रमाणमें जनेतर पाठऊके हाथमें पहुँचे । कहनेकी 
शायद ही जरूरत हो कि जैनेतर पाठक साम्प्रदाग्रिक हो नहीं सकते । अत 
एव कर्मतत््व और कर्मग्ाज्रके बारेमें हम साम्प्रदाय्रिक्र दृष्टिसे कितना ही 
क्यों न सोचे और छिखें फिर मी जत्र तक उसके बारेमें हम ऐतिदहप्तिक 
हृष्टिसे विचार न करेंगे तत्र तक हमारा मूल एवं अनुवाद प्रक्राशनका 
उद्देश्य ठीक ठीक सिद्ध हो नहीं सकता | साम्प्रदाय्रिक्र मान्वताओंके 
स्थानमें ऐतिहासिक इश्टिसे विचार करनेके पत्षमें और मी प्रतछ दल्होे 
हं। पहली तो यह कि अब धीरे घीरे कर्मविषयक्र जेन वाहमयका प्रवेश 


पूर्वकफिथन श्३ 


काल्जिंफि पास्यक्रममें भी हुआ है जहाँका वातावरण असाम्प्रदाविक होता 
है | दूसरी दलीछ यह है कि अय साम्प्रदायिक वाडमय सम्प्रदायकी सीसा 
ल्घकर दूर दूरतऊ पहुँचने लगा दे । यद्टोतिक कि जर्मन विद्वान ग्लेझनप्‌ 
जो “शेनिस्मस”-जैनदर्शन जैसी सबसपग्राहक पुस्तक्का प्रसिद्ध लेसक है; 
उसने तो -वेताम्बरीय क्मग्रर्योका जमन भाषाम उत्था भी कभीका कर 
दिया है और बह उसी विपयम पी० एच० डी० भी हुआ है। जतएव मैं 
इस जगह थोड़ी बहुत कमतत्व और कर्मशासत्र सम्धधी चचा ऐतिहासिक 
इण्सि करना चाद््ता हूँ । 

मैंने अभी तक जो कुछ वैदिक और अवैदिक श्रुत तथा मार्गका 
अयडछोकन किया दे और उसपर जो थोड़ा बहुत त्रिचार किया दै उसके 
आधारपर मेरी रायमे क्मंतत््वसे सम्नध रसनेबाली नाचे लिसी वस्त॒त्पिति 
खास तीरसे फलित होती है जिसके अनुसार क्मतस्वयिचारक सब परम्प- 
शओंगी श्य्पछा ऐतिद्यासिक झमसे सुसक्ञत हो सकती है । 

पहिला प्र“न कमतत्य मानगा या नहीं और मानना तो क्सि आधार 
पर, यह था । एक पक्ष ऐसा था जो काम और उसके साधनरूप अथके 
सिवाय आय कोइ पुरुपार्थ मानता न था | उसवी दृष्टिमं इद्छोऋ ही 
पुरुषाथ था। अतएव बह ऐसा कोइ क्मतत्व माननेके लिए. याधित न था जो 
अच्छे बुरे जमान्तर या परल्पेक्वी प्राप्ति क्रानेवाला हो | यही पश्च चाचाक 
परपराके न मसे विख्यात हुआ। पर साथद्दी उस अति पुराने युगम भी ऐसे 
चिंतर थे जो नतलाते ये कि मृत्युके बाद जमा तर भी दै#। इतना हीं नहीं 


# मेरा ऐसा अभिप्राय है कि इस देश में किसी भी बाहरी स्थान से 
प्वर्तक घर्म या याज्षिक मांग आया और वह ज्यों ज्यों फैलता गया त्यों ल्‍्यों 
इस देशगें उस श्रवर्तक घमझे आानेझे पहलेसे ही विध्यमान निवर्तक धमें कल 
पिआऋधिक घर पवद्ता गया। याश्षिक अवर्तक धर्मदी दूसरी शासा इरानमें 


लि] 


2 पश्षमकर्मग्न्य 


बरि मान छोकद थे जया और भी “४ कनिए हक हैं । से पुसर्उन्‍्म 
ओर परलोय्यादी कद्दनपत से थीर थे ही पूर्ण थीर परे 
रुपये कर्मनत्वकों त्वीकार फरते थे । इनक इंष्टि सह रहो | 
नए तो जन्म जन्मान्यर एप दृहदी क-परख मा समर्थ पट है नही सह़य। 
अतएव पुनजन्मफी मास्यनाओ शाधारार साविनयश झ्वीशार शापट्यक 
६ै। थे ही क्मवादी लपनेका परलोक्यादी तथा लागिलि|झ बहस थे । 
कर्मवादिओंऊे मुंगप दो दल गे । एड सो चढ़ प्रतियादिन हुसख्या 
था कि कमका फेठछ जन्मान्चतर आर परतोक घवव्य है, पर रोद उन 
तथा श्रेष्ठ परलाएऊ़ साहते कर्म भी येठ्ठ ही साटिय | यह हल परन्भागपादी 
होनेसे तथा श्रेष्त्पेक, जी स्वर्ग कछाता है, उसके सावनरापे धर्म 
प्रतिपादन करलनेवान्य होनेसे, धर्म-जर्थ-पाम ऐसे तीन ही पुरुषार्थोकरा 


मानता था, उसकी दृष्टिमें मोक्ष अलग पुद्रपार्य ऋुयसे स्थान न था | 


निज आजआण. + ता अमल कक जे न» अशीनोनकनजन जन 3. >> अजिनतीफजननजीनन, अननीशरीनत-तननिनपनकनीनपनमभन->>मननन«न«भक, 


जरथोस्थियनघमहपसे विकसित हुई । और सारतमों आनेयाली यातिहझ प्रव- 
तेक धमकी शासाका निवत्तर घमवादिओंऊे साथ प्रतिहन्दी भाव शुद् हुआ । 
यद्दाके पुराने निवर्तक घर्मवादी आत्मा, कम, मोक्ष, ध्यान, योग, तपस्या 
आदि विविधि मागे यह सब मानते थे। ये न तो जन्मसिझ चालुव०थ मानते 
थे और न चातुराश्रम्यकी नियत व्यवस्था । उनके मतानुसार झिसो भी 
धर्मफार्यमें पतिके लिए पत्नीफा सहचार अनिवार्य न था प्रत्युत त्याग एक 
दूसरेका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता था । जबकि प्रवत्तेक धर्ममे दससे सन 
कुछ उल्टा था। महाभारत आदि प्राचीन प्रन्धोर्म गादसथ्य और त्यागाश्रम- 
की प्रधानतावाले जो संवाद पाय जाते हूँ वे उक्त दोनों घर्मोफे विशोधसूचक 
हैं। प्रत्येक निश्तत्ति घर्मवालेके दर्शनके सूअग्रन्थों्में मो सको ही पुरुषार्व छिखा 
है जबकि याज्षिक मार्गके सब विधान स्वर्गलक्षी बतलाए हैं । आगे जाकर 
अनेक अंशोमें उन दोनों घर्मोफा समन्वय भी हो गया है | 


पूवेकथन श्षु 


जहाँ कहीं प्रयत्कपषमका उल्लेस आता है, बह सत्र इसी त्रिपुरुषार्थवादी 
दलके मतव्यका सूचक है। इसका मतव्य सक्षेपमें यह है कि धम- 
गुभकमका पल स्वग और अधम अश्यभरुमका फल नरक आदि है | धमा- 
धम ह। पुण्य-पाप तथा अद्ृष्ट कहलते हैं और उ हींके द्वारा जम जन्मान्तरकी 
बक्रप्रदूत्ति चछा कग्ती है, जिसका उच्छेद शक्य नहीं है। दशक्य इतना 
ही है कि अगर अच्छा लोफ और अधिक सुख पाना हो तो धर्म ही कतव्य 
है । इस मतके अनुसार अधर्म या पाप तो देय हैं, पर घम या पुण्य हेय 
नहीं । यह दल सामाजिक व्यवस्थाका समर्थक था, अतएव वह समाजमा ये 
शिष्ट एव विद्वित आचरणोंसे धर्मकी उत्तत्ति बताकर तथा निनन्‍्य आचरण 
से अधमकी उत्तत्ति बतलाकर सब तरहकी सामाजिक सुयवस्थाका ही 
सकेत करता था | बद्दी दछ आ्राह्मणमाग, मीमासक और कमकाण्डी नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

कमवादिओरा दूसरा दछ उपर्युक्त दलसे त्रिठकुछ विरुद्ध दृष्टि 
रपनेयाल था | यह मानता या कि पुनेमरा कारण कम अवश्य है । 
शिष्टसम्मतत एव बिद्वित कर्मोफ़े आचरणसे घम उत्तन होकर स्वर्ग भी देता 
है | पर वह धर्म भी अधर्मकी तरह द्वी सर्वया देय है | इसके मतानुसार 
एक चौथा स्वत पुण्पार्थ मी है जो मोक्ष कहछाता है। इसका कथन 
है कि एकमान मोक्ष ही जीवनका लय दे और मोक्षके वास्ते कर्ममान, 
चाहे बह पुण्यरूप हो या पापरूप, हेय है | यह नहीं कि कर्मका उच्छेद 
इक्य न हो | प्रयत्ससे वह मी चकक्य है | जहाँ कहीं निवर्तक धर्मका उल्लेस 
आता दे वहाँ सबन इसी मतका सूचक दे । इसके मतानुसार जब आत्य- 
जिके कमनिद्ृत्ति दाक्‍्थ और इष्ट है तब इसे प्रथम दलकी दृष्टिके विरुद्ध ही 
फमझी उलत्तिफ़ा असली कारण बतल्वना पड़ा ) इसने कहा हि धर्म और 
अधमेका मूल कारण प्रचलित सामाजिक विधि निपेष नहीं, किन्तु अश्न 
और राग द्वेप है । कैसा ही शिष्टसम्मत और विद्वित सामाजिक आचरण 


श्द्द पञ्चमकर्म ग्रन्थ 


क्यों न हो पर अगर वह अज्ञान एवं रागद्वेप मूलक है तो उससे अधर्मकी 
ही उत्तत्ति होती है । इसके मतानुसार पुण्य ओर पापका भेद स्थूछ दृष्टि- 
वालेके लिए, है । तत््वतः पुण्य और पाप सत्र अज्ञान एवं रागद्वप्रमूठक 
होनेसे अधर्म एवं हेय ही है | यह निवर्तक घर्मवादिदल सामाजिक न होकर 
व्यक्तिविकासवादी रहा। जब इसने कर्मका उच्छेद और मोक्ष पुरुषार्थ मान 
लिया तब इसे कर्मके उच्छेदक एवं मोक्षके जनक कारणोंपर भी विचार 
करना पड़ा । इसी विचारके फलस्वरूप इसने जो कर्मनिवर्तक कारण स्थिर 
किए, वही इस दलका निवर्तक धर्म है। प्रवर्तक और निवर्तकधर्मकी दिला 
बिलकुल परस्पर विरुद्ध है। एकका ब्येय सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षा और 
सुव्यवस्थाका निर्माण है जब्र दूसरेका ध्येय निजी आत्यन्तिक सुखकी मराप्ति 
है, अतएव मात्र आत्मगामी है । निवर्तक धर्म ही श्रमण, परिब्राजक, 
तपस्वी और योगमार्ग आदि नामोसे प्रसिद्ध है । कर्मप्रद्नति अज्ञान एवं 
रागद्वेष जनित होनेसे उसकी आत्यन्तिक निद्नत्तिका उपाय अज्ञानविरोधी 
सम्यग्‌ ज्ञान और रागह्वेघविरोधी रागद्वेघनाशरूप संयम ही स्थिर हुआ | 
वाकीके तप, ध्यान, भक्ति आदि सभी उपाय उक्त ज्ञान और संयमके ही 
साधनरूपसे माने गए, ! 
निवर्तक धर्मवादिभोमें अनेक पश्ष प्रचलितथे । यह पक्ष भेद कुछ 
तो वादोकी स्वभाव-मूलक उग्रता-म्रदुताका आभारी था और कुछ अंशोमें 
तत््वश्ञानकी जुदी जुदी प्रक्रियापर भी अवरूब्रित था | ऐसे मूलमें तीन पश्ष 
रहे जान पड़ते हैं। एक परमाणुवादी, दूसरा प्रधानवादी ओर तीसरा 
परमाणुवादी होकर भी प्रधानकी छायावाल्य था | इममेंसे पहला परमाणु- 
वादी मोक्ष समर्थक होनेपर भी प्रवर्तकधर्मका उतना विरोधी न था जितने 
कि पिछले दो । यही पक्ष आगे जाकर न्याय-वेशेपिक दर्शनरूपसे प्रसिद्ध 
हुआ | दूसरा पक्ष प्रधानवादी था और वह आपतव्यन्तिक कमनिद्वत्तिका 
समर्थक होनेसे प्रवर्तकधर्म अर्थात्‌ श्रौत-स्मार्तकर्मको भी हेय बतछाता था | 


पूर्वक्थन श् 


यही पक्ष साख्ययोग नामसे प्रसिद है और इसीके तत्वशानकी भूमिकाके 
ऊपर तथा इसीके निद्वत्तियादकी छायामें आगे जाकर वेदान्तदशन और 
स-यासमागती प्रतिष्ठा हुई | तीसरा पक्ष प्रधानच्छायापन अथात्‌ परिणामी 
परमाणुत्रादीका रद्दा जो दूसरे पक्षकी तरह ही प्रवतक्धर्मका आत्यविक 
विरोधी था । यही पक्ष जैन एव तिग्र थ दशनके नामसे प्रसिद्ध दे । बौद्ध 
दर्शन प्रयर्तक्धर्ममा आत्यातिक विरोधी है पर वह दूसरे और तीसरे पक्षके 
मिश्रणया एक उत्तरबर्ती स्वतन विकास है। सभी निवत्तक वादिओंका 
सामाय रक्षण यह है कि कसी न कसी प्रकारसे कर्मोफ़ी जड़ नष्ट करना 
और ऐसी स्थिति पामा कि जहासे फिर जमचकमें आना न पढ़े । 
एंसा माढूम नहीं होता है कि कभी प्रवर्तत्थम मान प्रचल्ति रहा 
हो और नियर्तक धर्मबादका पीछेसे प्रादुमाव हुआ है | फिर भी प्रारमिक 
समय ऐसा जरूर बांता है जब्र कि समाजमें प्रयर्तक धर्मकी प्रतिष्ठा मुख्य 
थी और निवर्तक धर्म व्यक्तिआं तक द्वी सीमित होनेके कारण प्रवतक घम 
वादिओंकी तरफ्से न केवल उपेक्षित ह्वी था बल्कि उसके विरोधकी चोर्टे 
भी सहता रहा | पर निवतक घमवादिआावी जुदी जुदी परपराआंते शान, 
घ्यात, तप, योग, भक्ति आदि आम्यतर तत्याता क्रश इतना अधिक 
परिफास हिया ऊ पिर तो प्रवतकधमफे होते हुए भी सारे समाजपर एक 
तरदइसे निवर्तक्धमंकी ही प्रतिश्यी मुहर रूम गई । और जहाँ देसो वहाँ 
निशूृत्तिरी ही घचा दाने लगा और साद्दित्य मी निशृत्तिके विचारोंसे ही 
निर्मित एय प्रचारित ट्वामे लगा ] 
निरतक्धमबादिओंको मोझके स्यरूप तथा उसके साधनाके विपयमें 
सो ऊद्दारोद्द परना द्वी पड़ता था पर इसके साथद्दा साथ उनको क्मतत्तया 
के विषयम भी बहुत व्िय्ार करना पढ़ा, उद्देते कम तथा उसके सेदोंकी 
परिश्पाए एप ब्याख्याएं स्थिर बी | काय और फारणरी दृष्टिति बमतत्य 
हर विरिध वर्गीकरण क्या । कमी पड़दान झक्तिआका विवेचन किया ] 
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जुदे जुदे विपाकोकी काल मर्यादाएँ सोची । कर्मोके पारस्परिक संबंधपर भी 
विचार किया । इसतरह निवर्तक धर्मवादिओका खासा कर्मतत्वविपयक 
शास्त्र व्यवस्थित हो गया और इसमें दिन प्रतिदिन नये नये प्इनो और 
उनके उत्तरौके द्वारा अधिकाधिक विकास भी होता रक्ष । ये निवर्तक धर्म- 
वादी जुदे जुदे पक्ष अपने सुभीतेके अनुसार जुदा छुदा विचार करते रहे 
पर जबतक इन सबका समिलित ध्येय प्रवर्तक धर्मवादका खण्डन रहा तत्न 
तक उनमे विचार विनिमय भी होता रह्म और उनमें एक़वाक्यता भी 
रही । यही सबब है कि न्याय-बैशेेपिक, साख्य-योग, जैन और बौद्ध दर्शन 
के कर्मविषयक साहित्वमे परिभाषा, भाव, वर्गीकरण आदिका शब्दशः ओर 
अर्थशः साम्य बहुत कुछ देखनेमें आता है,जब कि उक्त दर्शनाका मौजूदा 
साहित्य उस समयकी अधिकाश पैदाइझ्ञ है जिंस समय कि उक्त दशनोका 
परस्पर सद्भाव बहुत कुछ घट गया था। मोक्षवादियोके सामने एक जठिल 
समस्या पहलेसे यह थी कि एक तो पुराने बद्धकर्म ही अनन्त हैं, दूसरे 
उनका क्रमशः फल भोगनेके समय प्रत्येकक्षणमे नये नये भी कर्म वंधते हैं, 
फिर इन सब कर्मोका सर्वथा उच्छेद केसे संभव है, इस समस्याका हल 
भी मोक्षवादिओने बड़ी खूबीसे किया था । आज हम उक्त निइचिवादी 
दर्शनोके साहित्यमे उस हलका वर्णन संक्षेप या विस्तारसे एकसा पाते हैं । 
यह वस्तुस्थिति इतना सूचित करनेके लिए, पर्यात् है कि कभी निवर्तक- 
वादिओके भिन्न भिन्न पक्षोमे खूब विचार विनिमय होता था। यह सत्र 
कुछ होते हुए मी धीरे धीरे ऐसा समय आगया जब कि ये निवर्तकवादी 
पक्ष आपसमे प्रथम जितने नजदीक न रहे | फिर भी हरएक पक्ष क्मतत्त्व- 
के विपयमे ऊहापोह तो करता ही रहा । इस बीचमें ऐसा भी हुआ कि 
किसी भिवर्तक वादिप्रक्षम एक खासा कर्मचिन्तक वर्गही स्थिर हो गया जो 
ओऔर मोक्षसंवंधी प्रइनोकी अपेक्षा कर्मके विपयमें ही गहरा विचार करता 
था और प्रधानतया उसीका अध्ययन अध्यापन करता था जैसा कि अन्य 
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अन्य विपयके सास चिन्तक वर्ग अपने जपने विपयमे किया करते थे और 
आधच भी करते हैं। बद्दी मुख्यवया फ्मशासत्रम् चिन्तकुपर्ग जैन दशनका 
कर्मशाज्ानुयोगधर घग या क्मसिद्धा'तज्ञ वर्ग है| 
क्मके बधक कारणों तथा उसके उच्छेदक उपायोंके बारेमे ता सन 
भाक्षयादी गौण मुख्यमावसे एक मतही हैं पर क्‍्मतत्वके स्वख्पके यरेमें 
ऊपर निर्दिष्ट सास कमचिन्तक वगफा जो मतव्य है उसे जानना जरूरी 
है । परमाणुवादी मोक्षमागा बेशेपिक आदि कर्मको चेतननिष्ठ मानफ्र उसे 
चेतमघम बंतलाते ये जय कि प्रधानवादी सास्य-यांग उसे अन्त करण स्थित 
मापफर जड़धम बतलाते थे। परातु आत्मा और परमाणुक्रों परिणाप्री 
माननेवाले जैन त्रि-तक अपनी छुदी प्रत्रियाफे अनुसार कर्मकी चेतन और 
जड़ उमयके परिणामरूपसे उमयरूप मानते ये इनके मताउुसार आत्मा 
चैतन दाकर भी साख्यके प्राभत अन्त परणऊ्री तरह सकोच विकासशील 
था, लिसमें फमरूप विकार भी समय दे और जो जड़ कमाणुकि साथ एक- 
रस भा हो सकता है। बैशेपिफ जादिके मतानुसार कर्म चेतनघम होगेसे 
बरुुत चेतनरों झुदा नहीं और साप्यके अनुसार फ्म प्रकृतिघम दोगेसे 
पर्तुत जड़से छुद्धा पही। जय कि जैय चितर्योके मताउुसार फ्मतत्त्व 
चेतन आर जद्ठ उमयरूप ही पतल्ति दाता है जिसे वे भाय और द्रव्यकर्म 
भी कहते ईं। पद सारी फ्मतत्त्व संबंधी प्रत्तिया इतनी पुराती तो अवश्य 
है वर हि फ्मतयफे चिन्तर्तोम परस्पर वियारय्नेनिमय अधिसाधिक 
इता था। यद समय कियया पुराया दे यह निश्चयरूपसे ता फ्द्ादी यहीं 
जा गफ़्ता पर जैतनदगागमे कमशास्तरका लो चिस्वाल्से स्थाय है, उस 
शासमें जो वियारोपी गएगइ, शरा्टाचदता तथा यृद्मातियदम भावोका 
असाधारण रिरूपण दे इसे घ्यायमें रपोेसे यद बिना मारे काम पहीं 
खन्‍ता ऊ्लि जैय इशपशी शिरिष्ट कमविया भगय्रार था बनासके पहले 
आपएाप रियर हां घुफी थी। इसी पियाफे धारफ कमशासत्रश फ्ट्टाएं और 
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यही विद्या आग्रायणीय पूर्व तथा 'कर्मप्रवाद पूर्वके नामसे विश्रुत हुई । 
ऐतिहासिक दृष्टिसे पूर्वशच्ठका मतछूब भगवान्‌ मद्यत्रीरके पहलेसे चला 
आनेवाछा शास्त्र विशेष है । निःसंदेह ये पूर्व वस्तुतः भगवान्‌ पार्स्वनाथके 
पहलेसे ही एक या दूसरे रूपमे प्रचलित रहे | एक ओर जैन चिन्तऊोने 
कर्मतत्वके चिन्तनकी ओर बहुत ध्यान दिया जब कि दूसरी ओर साख्य- 
योगने ध्यानमार्गकी ओर सविशेष ध्यान दिया। आगे जाकर जब तथागत 
बुद्ध हुए तब उन्होंने मी ध्यानपर ही अधिक भार दिया | पर सबोने 
विरासतमे मिले कर्मचिन्तनको अपना रखा । यही सबब है कि सक्ष्मता 
और विस्तारमें जैन कर्मणासत्र अपना असाधारण स्थान रखता है । फिर 
भी साख्य-योग, बौद्ध आदि दर्शनोके कर्मचिन्तनॉके साथ उसका बहुत 
कुछ साम्य है और मूलमें एकता भी दे जो कर्मगासत्रके अभ्यासिओके लिए. 
ज्ञातव्य है | 
सामान्यरूपसे संक्षिप्त ऐेतिहासिक, अवलोकन करनेके बाद अब्र मैं 
प्रस्तुत अनुवाद तथा अनुवादक आदिके वारेम थोडा लिख देना जरूरी 
समझता हूँ। जत्र मेने ई० स० १९१७ से १९१९ तकमे चार कर्मग्रन्थोका 
हिन्दी अनुवाद किया तब मेरे कुछ संभावित मित्रोने मुझसे कहा कि तुम 
कर्मग्रन्थ जैसे मामूली विषयोपर शक्ति क्यों खर्च करते हो ? पर मैने अपना 
अनुवाद पूरा ही किया । मेरी धारणा पहलेसे यह तो थी ही कि भारतीय 
दर्शनोम जो साप्रदायिकता घुस गई है, ज्ञानके क्षेत्र मी जो चोकाइत्ति 
बंध गई है वह तुलनात्मक तय्स्थ अध्ययनके द्वारा ही मिट सकती है । 
इस धारणाके अनुसार मैने कर्मग्रन्योके अनुवादके साथ प्रस्तावना, 
परिणिष्ट आदि रूपसे कुछ न कुछ लिखा । मैने उस समय यह सोच 
लिया था कि कर्मतत्तके बारेम भी ऐसा लिखना कि जिससे सहोदर भाई 
जैसे ब्वेताम्बर-दिगम्बर दो फिरके कमसे कम ज्ञानके प्रदेशमें तो एक 
दूसरे निकट आवें और परस्पर आदरशीछक बनकर उदारभावसे एक 
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दूसरेका साहित्य पे । इस विचारके अनुसार चारो कमग्र थौके अलु- 
वादोमें उत्तरोचर श्वेताम्गर-दिगम्बर ग्रथोफे आधारपर अधिकाथिक 
तुलना मेने की थी | णागे मेरा इरादा यह था कि पाचर्वे उठे 
कमरग्र थोके अतुपादामें तो जोर भी पिशेष छुछना करूँ | पाचर्य कम 
ग्रयका दो तिहाइ अनुवाद मैंने कर भी छिया था और उसकी कापिया 
जागरा रफी थीं। मैं उसे पूरा करूँ रसके पहले ही अहमदानाद चला 
गया और अन्य प्रइत्तिमें वह काम छूट गया। जन कभी आगरा आता तो 
उन कापिजोको समाछ लेता | फ्रि भी अवसर न आया कि उसे में पूरा 
करूँ | कमरा थे कापिया भी शुम हुई । इधर भेरे पुराने मित्र यायू दयाछ 
चदजीका पार पार अनुरोध होता रद्दा कि बावीके क्मग्रथावा द्विदी 
अउुवाद पूरा हो। मैं ऐसे योग्य आदमीवी वछाशम था कि जो दस कामके 
लिए पूरा क्षम हो ) फाश्में ५० कैंछाशचन्दजी परिचित थे | और वे 
धमशास्रफे अध्यापक भी हैं । उनकी विचार तथा छेखनकी विशदतासे 
में पूरा परिचित था । अतण्व मैंने उद्दीसे पचमक्मग्रथफरा अनुवाद 
क्रनेफो फ्हा | उद्लेने मेस अनुरोध और कार्मोका धोझ होते हुए, भी 
मान लिया और बहुत अमसे इस अउुवादका तैयार क्या ) 
प० कैलाशचदनी दिगपरीय कमसाहित्यके त्तो पारगामी थे ही, 
पर जय मैंने उनसे मेरी अनुपादविपयक दृष्टि सचितकी तय उ देने श्वेता- 
स्थरीय क्मविपयक करीन करीत सइच्यका सपूण साहित्य पढ़ डाश और 
फल्त यह अभुयाद छुलनात्मऊ दष्टिसे तैयार क्िया। मेरे प्रथमके चार 
अनुवादोंमें दिगधरीय साहित्यरी तुलना थी पर वद्द ठतगी म थी नितनी 
कि इस अतुणदमें है। कारण स्पष्ट है। पल्तिजीकों सारा दिगम्गरीय 
शास्त्र रमरण ह्टै ॥ शसततरह प्रस्तुत अलु॒वादर्म इवेताम्मरीय दिगम्बरांय 
दिगम्पराय 
फ्मंशास््र जो असल्में एक्द्दी खावके दो प्रवाइमात्र .६ूँ वे भग्ायमुनारां 
तरइ मिल गए हैं। उद्दोंने जो प्रस्तावना ल्सी ई बह भी गएरे पष्य 
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+ 


तरह मुझे जो पाचवे कर्मग्रन्यका अनुवाद न कर सकनेझा अखंतीप था व 
एक प्रवार्वा संतापदाम भी हुआ 

है | इस अनुवाठके द्वारा ब्वेताम्बरीय अभम्यालिओोंगी दिगम्बर परंपराका 

तत्य जाननेकी बहुत छुछ सामग्री मिलेगी | और जो दिगम्बरीय अम्यासी 
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दस अनुवाद पटेंगे उन्हें ब्वेताम्नरीव वाटमबझा सारम मां अनुभ 


यनके वाद द्वी लिग्वी हे । उनती भाषा तो मानो विद्वद प्रणद है। इस 
बद 


प्‌ 


मम ; 
होगा | पं० अलात्रचन्दजी दिगम्बर परंपराक़े दें । उनके फिए अनुवादका 
ओर अगर दिगंबर परंपराके अन्‍्यासिओऊा ध्यान गया तो नि.संदेह वे 
मोाजड़ा ज्ञानधरावरूसे बहुत छुछ ऊंचा उठेंगे । और उनव्ग छानत्य 
ठावरा विस्लीर्ण होगा | पंडितजीने अनुवाद पूरा करनेके बाद मुझको सुनाया 
तब्र अमुक माग मुननेके बाद मैने उसे तउ्ज् सद्ृढव मित्र द्वीराचन्द देव- 
चनन्‍्दको अह्मठाब्राढ देखनेके वान्‍्ते मेज दिया, जैसा कि में अपने अनु- 
वादोंके बारेमे भी करता रद्दा। श्रीयुत द्वीराचन्द भाईका कर्मझालके विययमें 
खासऊर ब्वेताम्बरीय-कर्मशान्त्रोके विप्यमे जो स्थान दे वह मेरी जानऊार्रीमें 
और किसी ब्वेताम्बर विह्यानका नहीं दे । उन्होंने बडी छयन और दिलछ- 
चस्मीसे इस अनुवादको बारीकीके साथ देखा ओर मातृभाण हिन्दी न 
द्वोते हुए भी उन्होंने कुछ सचनाएं सुधारणाकी दृष्टिसे कीं | पं० केला 
चन्दजीने उन यत्नाओंमेंसे जो ठीक थीं उसके अनुसार वयास्थान सुधार 
किया | इसतरह अन्तम यह ग्रन्थ तेयार होकर अम्बासिओके सेमुख उप- 
स्थित होता है । में पं० केछाझचन्दजी तथा भाई द्वीराचन्द ढोनोंके श्रमछा 
मृल्य समझता हूं और एलदर्थ अपनी ओरसे तथा मंडरूफी ओरसे उनके 
प्रति द्वाठिक कइृतन्ञता प्रकद करता हूं। 

प्रकाशक मंडलने कर्मग्रन्थोंके हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध करके हिन्दी 
साहित्वमें एक़ नवा ही प्रस्थान झुरू किया दे । यो तो परमश्टतप्रमावक 
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विद्वानोंके छारा किए. गये अनुपाद बहुत पहलेसे ही प्रसिद थे । और 
डन अलुवादाश पुन सस्करण भी एक प्रसिद्ध दिगम्बर ५डितफे 
द्वारा ही हुआ है जो दिगम्धरीय कर्मशासत्रके विशेषज्ञ समझे जाते 
हैं और जिनदी मात्भाषा भी हिंदी हे। फिर भी आ० मण्डल दारा 
प्रकाशित और प्रशाश्यमान प्रस्तुत अज॒ुयादके साथ जब्र उन जीवाण्ड 
क्मकाण्ठके अनुवादोबी तुलना करता हैं तत्र कहना पड़ता है कि मण्डलश 
प्रयत्न कहीं पयादा सफछ भर व्यायक है । मडल्के द्वारा प्रकाशित हिदी 
कमग्रथोंके बाद तो गुजराती भापामे भी क्मग्रथोंके अच्छे अनुवाद प्रसिद्ध 
हुए हैं, जो प० भगनानदासके किए हुए; है | और जिमम मण्दलके द्वारा 
प्रवाज्चित हिंदी अनुवादमेंसे अमुकसामग्री भी अक्षरत ली गइ है । मडछ 
के द्विदी अनुवाद द्विदीभाषी प्रार्तोके अल्यवा गुजरातमें इतने अधिक 
प्रचल्ति हुए हैं कि मडलपी पुस्‍्तकेंकी जित्रीका बढ़ा भाग गुजरातमें ही 
हुआ है । प्रस्तुत अनुवाद भी शुजरातमें चहुत प्रचलित होगा और समय 
है कि इसके आश्रयसे गुजरातीमें मी अनुयाद तैयार दो । 

अन्तम में दो एक आतंकी ओर पाठकोका ध्यान सींचता हूँ | प० 
कैलाश द्वजीने अपनी स्पष्टभापिताके अनुसार खुद ही कहा दे कि अभ्यास- 
के कारण दिगम्परीय परिमापाआ और सकेतेसि जितना म॑ परिचित हूँ उतना 
न्वेताम्परीय परिमापाओंसे नहीं । यह उनका कहना वास्तविक है। और 
इसम का दोप नहीं प्रत्युत गुण  । फिर भी उद्देने श्वेताम्बरीय परिमापाओा 
को समत्रो और अपनानेरा भस्सक प्रयत्न किया दै । प्रस्तावनामें उदोंने 
दहानातरीय ग्रयाफा परिशीलन करके मतल्गकी ठीक २ बातें ल्फी हूं 
जहाँ कहीं जैन ग्रार्थके हयाटेशा सवार आया वहाँ उद्दोंने विशेषस्पसे 
दिगम्परीय ग्रायाक वाक्य उद्धभूत किए हैं। यह स्पाभायिक है | क्योंकि 
डाई इवेताम्परीय ग्रथ उत्तो उपस्थित और रममाण नहीं दो सकते जितने 
दिगम्धरीय ग्र-थ | पर इससे इ्वेताम्मरीय या दिगम्गरीय अम्यासियोंकों तो 
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फायदा ही होगा । पण्डितजीने प्रसिद्ध दिगम्बर अन्य पद्खण्डागमका 
निर्देश करते हुए, जो उसके समयके सम्बन्ध मान्यता प्रगठकी है उसे में 
अपनी इृष्टिसे ठीक नही समझता । प्रो० हीराछालजीने पद्खण्डागम बीर 
सम्बत्‌ ६८३के आसपासकी कृति होनेका विचार प्रकट किया है। अभी वे 
खुद ही अन्तिम निर्णयपर पहुँचे नहीं हैं ( देखो पुस्तक १ प्रस्तावना परृ० 
२९ )। दूसरी बात यद्द है कि बीर निर्वाण सम्बत्‌ ६८३ के आसपासकी 
कृति होनेके प्रचलित विचारके विरुद्ध विद्वान्‌ मुनि कल्याणविजयजीने 

महावीर चरित्रमें बहुत कुछ विचारणीय लिखा हैं जो थोड़े ही दिनेमि प्रसिद्ध 
होगा। मेने उसे पढा तत्न मुझे छगा कि ऐतिदासिकोको वीर निर्वाण ६८३ 
वाली विचारणाके विदद्ध बहुत कुछ नये सिरेसे विचार करना पढ़ेगा । 
अतएव पण्डित केलाभचन्द्रजीका पद्खण्डागमके सम्बन्धमें पहलछी अताब्दी 
वाढा कथन अभी विचाराधीन ही समझना चाहिये । आगे जाकर उसके 
सम्बन्धर्म जो कुछ निर्णय हो । फिर भी प्रस्तावनाम ऐसी कुछ कृतिओका 
नाम निर्देश करना रह गया है जो अभी उपलब्ध हैं ओर जो विक्रम संबत्‌ 

पहलेकी हैं तथा जिनमें कर्मतत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाली विविध और, विस्तृत 
चर्चाएँ हैं | ऐसी ऋृतियोमें प्रथम तो भगवती सृत्न है जो व्याख्याप्रञ॒प्ति 
नामसे प्रसिद्ध है । यद्यपि भगवतीका वर्तमान स्वरूप वालभी बाचना 
काछीन है फिर भी उसमें चचित कर्मसम्बन्धी आदि अनेक विपय प्राचीन 
शैंढी और प्राचीन भापामें ज्योके त्यो हैं| उत्तराध्ययन जिसको प्रो०याकोबी 
आदि यूरोपीय विद्वान्‌ भी निःसन्देहरूपसे विक्रम सम्बतकी पूर्वणताव्दिओकी 
कृति समझते हैं उसमें भी संक्षिप्त कर्मप्रकृतियोका वर्णन है। सबसे अधिक 
और विशद कर्मसम्बन्धी विविध प्रग्नोका वर्णन तो ग्रश्ापना सत्र्में है जो. ' 
व्यामाचार्यकी विक्रम सम्बत्‌के सो वर्ष पहलेकी निश्चित कृति है । 

अस्त, जो कुछ हो, न तो मात्र पुरातनत्व यथार्थताका नियामक है 

और न भात्र नवीनत्व कल्पितताका नियामक | समयका प्रम्नमात्र इतिहाससे 
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सबंध रखता है । इस अनुवादमें तो करीय दो इजार वर्षोठे एक दूसरेसे 
जिलग हुई दो सहोदर ब्वेताम्मर दिगम्बर परमराएँ मिल गईं हैं और एक 
तरहसे ज्ञान प्रदेशमें एकीररण।हुआ दे जो सबसे अधिक मूंल्यवान्‌ है | 


द्विदू विश्वविद्यालय ] खुखलाल सघयी 
काशी । +. प्रधान जनदशेनाध्यापक ओरियण्टल कालिज 
ता० २६-१६-४१ || हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 


सम्पादकका वक्तव्य 


साढ़े तीन वर्षके लगभग हुए, पं० सुखछालजीकी प्रेरणासे मेने पद्चम 
क्मग्रन्थके अनुवादका कार्य हाथम लिया था | अनुवाद ग्न्थफार श्रीदेवेन्द्र 
सूरिकी स्वरचित टीकाके आधारपर किया गया है। संस्कृतटीकाम जो विशेष 
बाते आई' है, उनका साराश भावार्थम दे दिया गया है। आवश्यकता- 
नुसार प॑ं० जयसोमरचित गुजराती ट्वेसे भी सहायता लछी गई है | अन्य- 
कारने अपनी संस्कृत टीकामें पहली गाथाके प्रारम्मम प्रतिपादित बारह 
विपयोका वारह द्वारोके रूपमें विभाजन किया है। अर्थात्‌ जैसे अन्य ग्र॑ थी- 
का विभाजन अध्याय, सर्ग, परिच्छेद आदिके रूपमे पाया जाता है वैसे ही 
इस ग्रन्थका विभाजन बारह द्वारोके रूपमे किया गया है। किन्तु गुजराती 
ट्वेमे १६ प्रकृतियाँ, ४ प्रकारके बन्‍्ध, ४ उनके स्वामी, १ उपशमश्रेणि और 
१२ क्षपकश्रेणि, इस प्रकार ग्रन्थमे प्रतिपादित छब्बीस विपयोकी लेकर छब्बीस 
द्वार बतछाये हैं । किन्तु मेंने कई बातोका विचार करके वाइस द्वार ही 
खजखे हँ---बन्ध और उनके स्वामियोको प्थक्‌ प्रथक्‌ द्वारमे न रखकर एक 
एक द्वारमे ही रखा है । उचित तो यही था कि ग्रन्थकारके अनुसार बारह 
ही द्वार रखे जाते, किन्तु प्रारम्मके कुछ भागको द्वारोम विभाजित करके 
शेप बहुभागको त्रिना द्वारके ही रखना उचित नहीं जान पड़ा । अतः यह 
अनधिफार चेष्टा करनी पडी | 
छ परिभाषाओ, नामों तथा सान्यताओको लेकर कर्ंविषयक 
दिगम्बर और ब्वेताम्बर साहित्यमे भी मतभेद पाया जाता है । इसके 
सिवा कार्मिको और सैद्धान्तिकोम भी अनेक मान्यताओके सम्बन्ध सत- 
भेद है । प्रस्तुत ग्रन्थमे चर्चित विपयोके सम्बन्धमे इस तरहके जो मतभेद 
भेरे दश्टिगोचर हो सके, उन्हे मैंने टिप्पणीमे दे डिया है। आशा है तुलूना- 
त्मक अध्ययनके प्रेमियोके लिये ये झिपण रुचिकर होगे | इस तरहके अन्य 
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भी अनेक मतभेदांका मैने सऊलन किया था और इच्छा थी कि उहँ एक 
स्वतान परिशिष्टमें दे दूगा | किठु कुछ गाइस्थिक शेझटोंमें फेस जानेके 
कारण म॑ अपनी उस इच्छाको पूरा न कर सका | 
दिगम्नर साहित्यका अम्यासी दवानेफे कारण उसीजी मायताएँ, परिं- 
भाषाएँ और सज्ञाएँ मेरी स्मृतिमें समाइ हुई हैं, फिर भी मैंने अनुपादमें 
इवेताम्नर परम्पराका पूरा ध्यान रसनेको भरसऊ चेध्टापी हे । छापनेसे 
पहले अहमदाग़ादके कर्मशास्नरेके विशिष्ट अभ्यासी विद्वान्‌ प० दीराच द्वजी 
ने रस अनुबादको आयद्रोपात पढ़कर अपने जो सुझाव भेजे थे, उसके 
अनुसार अनुवादमें सशोधन भा कर दिया गया हे । आत्मानाद सभा 
भावनगरसे प्रफाशित पश्मम क्मग्र थे प्रथम सस्करणके आधारपर यह अनु- 
बाद किया गया था। भादको नवीन सस्करणऊे प्रशाशित हो जानेपर उसके 
आधारसे गाथाआका सशाधन करके पाठा तर नीचे टिप्पणमें दे दिये गये हैं । 
अन्तम म॑ उन समी मद्दानुभारवोका आभार स्त्रीमार क्ये बिना नहीं 
रद सकता, निरेनि कसी भी प्रकारसे इस फ्ायमें सहयोग दिया है। सम्से 
प्रथम मैं द्विदू विश्वविद्याल्यमें जैन दशनके अध्यापक पण्डितयर सुफ़लाल 
जीता इृतश हू, जिनके सहज स्नेहवद मुझे यह वाम दाथमें लेना पड़ा 
मुझे इस घातरी भो प्रसन्नता है ऊि मेरे इस कायसे उ-ई सन्तोप हुआ है। 
और उद्देने मेरे अजुराधपर इस पुस्तक्का प्रावथधन ल्सिनेका भी कट 
रिया ह । ५० द्वीराचन्दत।ने पूरे अनुयादको ध्यानपूवक पढ़कर जो सुझाय 
भेजनेस कट्टठ झिया था, उसके लिये उन म बहुत दी आमारी हूं। हिन्दू 
वियविद्याल्यमें जैनागमके अध्यापक प॑० दत्पसुसजी भालविणियाते छगइ 
पगैरहके सम्पाधम मुझे उचित सलाइ दी है । स्थाद्ाद ग्रियाल्य कासीऊफे 
न्यायाध्यापक प० मद्देद्रकुभारजी न्‍्यायाचायोी प्रेस तथा टाइप बगैरएफे 
चुनायमें रियात्मक सहयोग दिया है । अत उन दार्नों पिद्यानाका भी मे 
आभारी हूँ । मष्ड्के मानी बाबू दयाल्च द्वजी जीदराफे सौपन्यपृण 


२८ पञ्चमकर्मश्नन्थ 


व्यवहारके लिये भी मे उनका छदवसे इृतज्ञ हूँ। उन्हींके अध्यवसावसे यह 
अन्य वर्तमान रुपमें प्रकानित हो सका है । 

मेरे अनुज प्ो० खुनालचन्द्र एम० ए० साहित्याचार्यने प्रारम्भसे दी 
प्रूफ संभोधनमें मेरा द्यय वटावा था । किन्दु संयुक्त प्रान्तीब कांग्रेस 
कमेयेके आफिस सेक्रेग्रीका काम करते हुए, उन्हें सरकारने नजसबन्द कर 
लिया | अतः उनकी जेल यात्राके वाद स्थाह्ाद विद्यालय काशीके सुवोग्य 
स्नातक पण्डित अमृतरालनी शाल्ीसे इस सम्बन्धर्म मुझे पूरी सहायता 
मिली । अतः अपने इन दोनों वन्धुओका भी में आभारी हू । 


काशी ] केराशचन्द्र भरती है 
पीधप कृष्ण एकादनी अधानाध्यापक स्थाद्वाद दि० जन 
ची० नि० सं ०२४६८ ] विद्यालय, काशी । 


(जन न्चाा 7] [7०3 


ह। 


<६> ग्स्तावना €<६३>- 


१ कर्मसिदधान्त ' 


यह अय, जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, क्मसिद्धान्तसे सम्बाध 
रफता है । अत फ्मरिद्धान्तके कुछ मुरय मुख्य मुद्दोंपर प्रकाश डालना 
आवश्यक है । 

१ कर्मसिद्धातका आशय--सुसारमें बढ़ी विपमता दिफाइ 
देती है । फोइ अमीर दे कोइ गरीब, फोइ सुदर है फोइ कुरूप, कोइ 
चलिए है पोइ कमजोर, फोइ प्रुद्धिमान है कोइ मूर्स । तथा, यदि यह 
गिपमता विभिन झुलोंके मनुप्योमिं दी पाइ जाती, तत भी एक बात थी । 
कित्ु एक दी बुलसी तो कौन करे, एक्ही माताकी कोससे जम लेनेवाली 
सन्तानेमिं भी इसम् साम्राज्य देसा जाता है। अधिऊ क्‍या कहें, पश्मयोनि 
भी इस प्िपमतासे नहीं बच सफी है । उदाहरणफ्े लिये कुचोंको ही 
छे लीजिये--एफ ये कुचचे दे जा पंठ भरनेके ल्यि इधर उधर घूमते पिरते 
हैं, नि्े प्रातऔर पाव दो रदे हैँ और उसपर मी मार साते डोल्ते हैं। 
दूसरे से छुत्ते हैं लो पेटमर दूध रोटी साते हैं, मोररोंमें बैठफर घूमते हैं 
और राज्जुमारोपी तरद शिनका लालन-पाउन होता दे) साराश यह दै 
कि संगारमें जिपर दृष्टि डाल्यि उधर वी विषमता दिसाइ देती है। इसपा 
क्या फारण दे ? क्‍यों एफ्टी माता पितासे जम लेगेपर भी एफ घुद्धिमाय 
दाता ऐ दूसरा मूंग, एक स्वस्थ होता दे दूसरा रोगी, एफ मुन्दर होता दे 


| पञ्चम ऋमग्रन्थ 


दुसरा छुल्प ? इस ब्यिमताता कारण है प्राणियेकि अपने अयने कम | बतः सर 
प्राश्विंके कम छुदी जुर्दी वरहके होते है, अतः उनत्ग फल भी ऊुठ़ा छुदा 
होता द। यह्दी कारण हू कि संसारके चराचर ग्रागियोर्में इतनी विष्मता 
दरखां जाती दे । दइसास से ऊविवर तुल्सीदाउजीने रामायणम दिखा ह-- 
धअ्वरम प्रधान विभ्वकृरि राखा, 
जो जस ऋरहि सो नस फल्द चाखा ।” 


प्राणी जैसा कर्म करता दे उस वेखाही फछ भोगना पड़ता है । मोटे 
तारते यहीं क्म॑सिद्धान्तत्ा आश्यव हू | इस सिद्धान्तको जैन, खाख्य; योग, 
नंबाविक, वंशेपिर, मीमांसक वगेरह आत्मणदी दद्यन तो मानते ही हैं, 
किलु अनातक्मणर्ी शैद्ध दर्शन मी मानता है | इसी तरह इईंब्वरवादी 


आर जनीझछ्वरवादी मी इसमें प्रायः एकमत हैँ । 


/(/ 20% 





१ इसके सम्बन्धर्मे राजा मिलिन्द और स्थविर नागसेनका निम्न 
संत्राद अवलोकनीय हैं“ राजा बोछा--“सनन्‍्ते! क्या क्रारण है कि सभी 
आदमी एक दी दरहके नहीं हांदे ? काइ कम कायुवाले काट दाव कायु- 





दाले, कोई रोगी पी, छोई नीरोग रात, काइ भसद्द, काइ्ट बड़ सुन्दर, कोई 


प्रभावहदीन, छोड़े बढ़े प्रभाववाले, कोई गरोब, कोई घनी, कोई नीच छुछ- 


चाले, कोई ऊँचे हुलवाल, कोई वेच>फ जार कोई होशियार क्यों होते 


स्थविर बोले-- महाराज ! क्या कारण € कवि सभी बनस्पतियोां एक 


है 


उसी नहीं होती ? कोई खत्टी, कोई नमकीन, कोई तीती, कोई कडुई, 
कोई कली और कोई मीठी क्यों होती द ? 


सी भिन्न-भिन्न ढोठी हैं । 

सहाराज़ | इसी ठरह सभी महुष्योके अपने अपने कमे सिन्न-मित्र 
होनेसे वे समी एुकद्दी तरदके नहीं हद । काई कम आयदुवाले, कोई दीबे 
अआयुवाले दोते हैं । 


प्रस्तावना डे 





सदाराज ! भावानने भो कहा है--है मानव ! सभी जीव अपने 
कर्मों से ही फलका भोग करते है, सभो जोव अपने कर्मोके जाप मालिक 
है, अपने क्मोके अनुसार ही नाना योगियोर्मे उत्पत होते है, अपना कर्मे 
ही अपना बज है, अपना कर्म ही जपता आशय है, कर्म हीसे ऊँचे ओर 
नीचे हुए ६ ।” मिल्न्द्‌ प्रश्य ए० ८० ८१॥ 
न्यायमचरीदार जयतमे भी यद्दी बात दशोई है। यथा-- 
“तथा च केचिश्ायन्ते छोभममानपरायणा । 
न्षयसग्रहणेझाम्रमनसो सुपषिकादय ॥ 
मनो मवमया केचित्‌ सन्ति पारायताद्य । 
डै रे हे 
जगतो यद्य पेचि-प सुस॒दु सादिभेदत । 
कृपिपतेवादिसाम्पेईपि विल्क्षणफलोदय 0 
स्रक्स्मान्निघिलाभश्र विद्युत्पातश्व कस्वचित्‌ । 
क़विःफ्एमयस्ने४पि यस्‍नेडप्पफ झता छचित्‌ ॥ 
घदेगदू टुबैट इष्टप्शारणाद्‌ व्यभिचारिण । 
सेनाइएमुपेत यमस्प किछन कारणम्‌ ॥? 
न्‍्या० सकझ्ञ०, ए० ४२ ( उत्तरभाग ) 
अयात--ओोई कोई मूपिरा वमैरद विशेष लोभो द्वोते ई, क्यूतर 
बगैरद विशेष कामी देखे जाते दें. । ससारमे कोई सुघो दे तो कोई दु सी 
है । खेती नौगरी वगैरद करनेपर भी क्सीकशोे विशेष लाम होता है भौर 
स्सीकों उल्टा नुकसान उठाना पढ़ता दहै। क्मोझो अचानक सम्पत्ति मिल 
जाती है और किमोपर बंठे बिटाये पिशलों गिर पढतों है । झिसोझो बिना 
अगन रहिये ही फनप्राप्ति होगाती है और किसौह़ो यान करने पर भी फेर 


४ पञ्ञम कर्मभन्‍्ध 


२ करमेका स्वरूप---उपयुक्त कर्मतिद्धान्तके बारेमें ईव्वरवादियों 
मर अनीब्बस्वादियोंमें ऐक्मत्व होते हुए, भी कर्मझे स्वल्प ओर उसके 
फलदानके सम्बन्खमे' मोलिकि मतभेद है | नाथारण तौरते लो छुछ सिवा 
जाता है उसे कर्म कद्दते हैं। जेसे-खाना, पीना, चलना, पिरना, दँसना, 
बोलना, सोचना, विचारना बगेरद। परलोकवादी दार्धनिर्मेका मत है ऊि 
इमारा प्रत्येक अच्छा वा चुरा कार्य अपना संस्कार छोड़ जाता है | उत् 
संस्कारकी नेयायिक और वैशेपिक धर्म या अधर्मके नामसे पुलरते हैं । 
योग उसे कर्मासय कहते हैं, बाझ उसे अनुझव आदि नार्मोते पुकारते हैं। 

आशय यह दे कि जन्म-जरा-मरणरूप संसारके चत्रमें पड़े हुए प्राणी 
अज्ञान, अविद्या वा मिथ्यातसे संलित हैं । इस अनजान, अविद्या यो 
मिय्णलके कारण वे संसारके वास्तविक स्वरूपकों समझनेमें असमर्थ हैं, 
अत: उनका जो छुछ भी कार्य होता दे वह अनश्वानमूलक होता है, उसमे 
राग-द्वेपफा अभिनिवेश छगा होता हैँ । इसलिये उनका प्रत्येक कार्य 
आत्माफ़े अन्चनक्रा ही कारण होता हे । जेसा कि विभिन्र दानिर्कोके 
निम्न मन्तस्योंसे स्पष्ट हैं--- 

बद्द अन्य मिलिन्द्र प्रश्न डिखा है-- 

“मरलेके बाद) कीन जन्म ग्रहण करते ६ ओर कौन नहीं ? 
है अल 


जिनमे क्लेश ( चित्तका मैंठ ) रूगा है वे जन्म अहण 





श्राप्ति नहीं होती । ये सब बातें किसी दष्कारणकी वजहसे नहीं होतीं, अत- 
इनका कोई अदृट कारण मानना चाहिये। 
१ “सर कमेजन्यसंस्कारों धर्मोधमंगिरोच्यते ।? 
न्‍्या० सक्ष० ( उत्तसाग ) छू० डड | 
प्रशस्त० कन्दली०, ए० २७२ वगैरह । 
“केशसूलः कर्मीशयः'"॥ २-१२ है” योयद्‌ ० 


र्‌ 
डरे 
४ “मूल मचस्याजुनयः ए अभिवमे०, ५-१। 


धप्रस्तावना शक 


करते हैँ और जो फ्लेश से रदित दो गये है. ये जन्म नहीं 
अहण करते । 
भन्‍्ते ! आप जन्म भ्रदण फरेंगे या नहीं 

महाराज यदि ससारफी ओर आसकि रूगी रहेगी तो 
जन्म भ्रहण करूँगा और यदि आसक्ति रूद जायगी तो नहीं 
करूँगा ।” ए० ३९ 

और भी-“अविद्याके दोनेस सस्फार, सस्फारके धोनेसे 
विज्ञान, विशानके दोनले सलाम और रूप, नाम और रूपके 
होनेंल छ आयतन, छ आयतने धोनेसे स्पर्ण, स्पर्शफे 
दोनेसे चेदना, बेदनाके दोनेस तृप्णा, तृष्णाके होनेस उपा 
दान, उपादानके होनेख भव, भवके होनेस जन्म जौर जमके 
इोनेस धुढापा, मरना, शोक, रोना-पी>ना, दु पर वेचेनी और 
परेशानी ऐोती है । इस प्रकार इस डु खोंफे सिलसिलेका 
आरम्म कद्दास छुआ इसका पता नहीं।” ४० ६२। 

योगदर्शनर्म लिफा ऐ- 

शचृत्तय पञ्भतय्य हिष्ठाउड्टिण ? ॥ १-५ ॥ 

५कइद्देतुफाश कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूता छिए। ।” व्याण्भा०। 

“प्रतिपचाउवमवसाय सच्च सक्तो द्विप्टो वा फर्माशयमा 
चिनोतीति भयन्ति घर्माधमप्रसवभूमयो घूत्तय छिष्टा इति । 
तत्त्यचै०। 

“तथा जातीयया -ठिष्टजातीया अश्विएजातीया था 
ससस्‍्वारा वृत्तिमिरस्य प्रिय ते। घृत्तिनि' सस्कारा ससस्‍्कोरेस्यश्य 
यृत्तय इत्येय घृक्तिसस्कारवप्र निशन्‍्तरमाय्ते ।० सास्थती । 

सर्यातू-पाँच प्रफाययी इृचियाँ होती हैं, जो उ्ञि्ट भी द्वाती हैं भौर 


हट पञ्चम कमग्रन्थ 


अहिष्ट भी होती हैँ । जिन इतियोंका कारण छेझ्न होता और जो कर्मा- 
शयके सञ्वके ट्वि आधारभूत होती हैं उन्हें छविष्ट कहते ह। अर्थात्‌ ज्ञाता 
अर्थकी जानकर उससे राग या देंप करता € और एंसा करनेसे कमो- 
अयका समय करता दे । इस प्रकार धर्म और अधर्मको उत्तन्न करनेवाली 
वृत्तियाँ द्विष्ट कद्दी जाती है | छिष्जातीय अथवा अछिश्जातीय संस्कार 
व्त्तियोके ही छारा होते दें और इचियों संस्कार से होती हैं. । इस प्रकार 
ब्रत्ि और संस्कारका चक्र सर्वदा चलता रहता है | 


सांख्यकारिकाम टिखा दे 
सम्यग्यामाधिगमाद घर्मौदीनामकारणप्राप्ती । 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चऋम्मचद्‌ ध्रतशरीरः ॥द७॥ । 
“संस्कारों नाम धर्मोधमी तिमिच छत्वा शरीरोत्पक्तिमंवति । 
संस्कारवश्ात-ऋरभवशादित्यथः ४! माठ० छु० । 


अर्थात्‌ धर्म और अधर्मकी संस्कार कहते हैं | उसीके निर्मिचसे शरीर 
बनता दे | सम्बग्न्ञानकी प्राप्ति दोनेपर धर्मादिक पुनज्न्म करनेस समर्थ नहीं 
रहते । फिर भी संस्कारकी वजहसे पुरुष संसारम ठहरा रहता हं। जसे, 
कलालके ठण्डका सम्बन्ध दूर हो जाने पर भी संस्कारके बच्से चाक घूमता 
रहता है | क्योंकि बिना फल दिवे संल्कारका क्षय नहा होता । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय वर्गेरहकी घमके ओर हिंसा, असत्य, स्तेय वर्गे- 
रहकी अधर्मके साधन वतव्गकर प्रश्ास्तपादर्म लिखा हईं-- 
धगविदपो रागद्वेपचत: प्रचतकाद धर्मात्‌ प्रकृशत्‌ स्वटपा[- 
धर्मसहितात्‌ अक्षेन्द्रपजञापतिपितमड॒प्यकोकेछु आशयाजुरूपै- 
रिप्रचारीरेन्द्रियविपयमस्ुुखादिभियांगों भवांते । तथा पकृशाद- 
धर्मात स्वत्पधर्मसदितात्‌ प्रेततियग्योनिस्थानिषु अनिष्ट- 
शरीरसन्द्रियविपयदुःखादिभियोंगो मबति। एवं भरद्मात्तछक्षणाद्‌ 


प्रस्तावना हि 


घमीद्‌ अधमंसहितादू देवमजहुप्यतियडूनारवेपु पुन पुन 
खसारवन्धों सचति ।” ए० २८०-२८१। 

अथातू-राग और हेपसे युक्त अशञानी जीव कुछ अधमसदित किन्तु 
प्रकृष्ट धममूलक कार्मोके करनेसे व्रद्मलेक, इद्रल्गेक, प्रजापतिलार, पितृ 
लेक और मनुप्यलकमेँ जपो आशय-"फ्रमाशयके अनुरूप इष्ट शरीर, 
इीद्रियविपय और सुसादिक्को प्रात्त कर्ता है। तथा कुछ घर्मसद्धित किन्तु 
प्रसष्ट अधममूल्फ कार्मोके फरनेसे प्रेतयोनि तियग्योनि बगैरद स्थार्नेर्मि 
अनिष्ट शरीर, इीद्रयविषय आर दु सादिउमे प्राप्त कर्ता है | इस प्रशार 
अधर्मशद्दित प्रदत्तिमूल्फ धमसे देव, मनुष्य, तियश्ल और नारकोंमें (जम 
लेकर ) चास्म्मार ससारबधरो करता दे । 

न्यायमझनरीवारने भी इसी मतम्रे च्यक्त करते हुए. लिपा है-- 

“यो धय देवमउप्यतिर्यग्भूमिप दारीरसर्ग , यय्व प्रतियि 
पय बुद्धिसर्ग , यश्वात्मया सद मनस ससगे, स खर्व प्रद्द 
त्तरेघ परिणामचिभव । प्रवृत्तेश्य स्वस्पा क्रियात्यात्‌ क्षणि 
कत्पेडपि तदुपद्धितो धर्माघर्मशब्दबाच्य आध्मसस्क्रार क#े 
फलोपभोगपर्य-तस्थितिरस्त्येथय € > न च जगति तथाविव 
किमिपि पार्यम्रस्ति वस्तु यप्त घमाघमौस्यामाक्षिप्तसम्भवम ४ 
पू० छण०। 

अथातू-देय, मउष्प भीर तियग्योनिमें जा शरीरबी उत्तति देसो जातो 
है, प्रत्यक बस्तुकों णायनेके लिये यो शाउत्री इसत्ति ह्वोती है, भीर भात्मासा 
मनफे साथ जा सम्बध द्ोता है, वह सत प्रश्ततिता ही परिणाम है । सभी 
प्रशृत्तियाँ पियारुप दोतेगे कारण यथपि क्षण्रित्त हू, कितु उनसे होल 
आद्षर्मस्तार) मिसे घम या जधम शदसे यद्दा लाता है, कापपलरे मांगों 

पयात ग्थित रएता ऐ। »६ २ ससारम एसा याद पार्य नहों ऐ था धम 
या अपमस व्याप्त ना । 


८ पञ्चम कर्मग्रन्थ 


इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकोके उक्त मन्तव्योसे यह स्पष्ट है. कि कर्म 
नाम क्रिया या प्रदसिका है और उस प्रद्डतिके मूलमें राग और दवेप रहते 
हैं। तथा यद्यवि प्रवृत्ति, क्रिया या कर्म क्षणिक होता दे तथापि उसका 
संस्कार फलकाल तक स्थायी रहता है । संस्कारसे प्रहचि और प्रइृच्तिसे 
संस्कारकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है । इसीका नाम संसार 
है | किन्तु जैनदर्शनके मतानुसार कमका स्वरूप किसी अंशर्मे उक्त मतोसे 
विभिन्न है | 
३ जैनदशनानुसार कमका स्वरूप-जैनदशनके अनुसार कर्मके 
दो प्रकार होते हँ--एक द्रव्यकर्म और दूसरा भावकर्म । यद्यपि अन्य 
दर्शनोमे भी इस प्रकारका विभाग पाया जाता है और भावकर्मकी ठुलना 
अन्यदर्शनोके संस्कारके साथ तथा द्रव्यकर्मकी ठुलना योगदर्शनकी इत्ति 
और न्यायदर्शनकी प्रवृत्तिके साथकी जा सकती है । तथापि जैनदर्शनके 
कर्म और अन्यदर्शनोके कर्ममे बहुत अन्तर है। जैनदर्शनमें कम केवछ एक 
संस्कार सात्र ही नही है किन्तु एक वस्तुभूत पदार्थ है जो रागी छपी जीवको 
क्रियासे आकृष्ट होकर जीवके साथ उसी तरह घुल मिल जाता है, जेसे 
दूधमे पानी । बह पदार्थ है तो भौतिक, किन्तु उसका कर्म नाम इसलिये 
रूढ हो गया है क्योकि जीवके कर्म अर्थात्‌ क्रियाकी वजहसे आइ्ट होकर 
वह जीवसे बंध जाता है । आशय यह है कि जहाँ अन्य दर्शन राग और 
देषते आविष्ट जीवकी प्रत्येक क्रियाको कर्म कहते हैं, और उस क्मके 
क्षणिक होनेपर भी तजन्य संस्कारको स्थायी मानते हैं, वहाँ जेनदर्शनका 
सन्तव्य है कि रागहेपसे आविष्ट जीवकी प्रत्येक क्रियाके साथ एक 
प्रकारका द्रव्य आत्मासे आता है, जो उसके रागदेंपरूप परिणामोका 
निमित पाकर आत्मासे बंध जाता है। कालान्तरमे यही द्रव्य आत्माको 


१ “क्रिया नाम आत्मना गप्यत्वात्‌ कमे, तन्निमित्तप्राप्तपपरिणासः 
पुद्गलो5पि कम? प्रवचनसार, अम्ृत० टी०, गा० २५, 9० १६५। 


प्रस्तावना ९ 


शुम या अश्यम फल देता है | इसका खुलासा इस प्रकार ऐ- 
जैमदशन छ टव्य मानता दै-जीव, पुदुगल, धम, जधम; आसाता 

जीर पाल । अपने चारों ओर जो छुछ एम चम॑चक्षुओंसे देखते हैं. सर 
पुंदुगल द्रव्य है। यह पुदुगल द्रव्य २३ तरहरी वगणाजोंमें विमत्त है । 
उन वर्गेणाओमसे एक कामण बगणा भी है, जा समस्त रासारमें व्यात ऐ | 
यद्द कार्मग बगणा ही जीयाके कर्मोल निमिच पाकर फ्मरूप परिणत हो 
जाता है । जैसा कि आचाय कु दद दने लिसा है- 
“वरिणमदि ज़दा अप्पा सुदग्मि असुदृम्मि रामदोसजुदो । 
त पविसददि यम्मर्य णाणावरणादिभावेद्धि॥९७५॥” प्रथचन सार 

अयातू-जप्र राग द्वेपसे युक्त आत्मा अच्छे या उुरेपामामें लगता है, 
सप्र फमरूपी रज शानायरणादिस्पसे उसमें प्रवश करता दे | 

इस प्रसार लगसिदातक अजुसार कम एक मूर्ग पदार्थ है, जा जीयके 
साथ बंधक प्रास हो जाता है | 

पीय अमृतिक है और फ्मद्रव्य मू्तिक। ऐसी दच्पा्में उप दोनोंका 
गंध दी सम्मय नहीं है । फ्ारि मूर्तिस्के साथ मूर्तिस्‍्का चध ता हो सकता 
है, पिन्तु अपूर्तिकर खाथ मूर्तिस्का बध यदाये सम्मय "रा दे। एसी 
आता यो जा सकतपो है, निसका समाधाय सिम्न प्रकार है-- 





३ "ठयभोगजर्मिदिण दि य दृदिय काया सणो ये पम्माणि । 
स्व हवदि मुत्तमण्ण त सब्य पुर्गछ पाणे॥ ८२ ॥ पम्गस्लि० 
धर्याव्‌ इीदियते दम जो पुछ भोगते है बदद सब तथा हॉद्र्यों, झतर, 
मन, दम्यप्म और मी जो कुछ मृत पदार्थ ६, थे सब पुद्ठल दब्प जानना 
राय ६ 
२ इन सर्मंभाओंध इगख्य जाननेड़े ठिये इसी पद्यमकमप्रस्पडी गा० 
७९-७० ६६ टीहा दरानी घादिये $ 


१० पञ्चम क्मग्रन्थ 


अन्य दर्शनोकी तरह जैनदर्शन भी जीव और कर्मके सम्बन्धके प्रवाह 

को अनादि मानता है। किसी समय यह जीव सर्वथा छुद्ध था, बाढकों 
उसके साथ कर्मोका वन्ध हुआ, ऐसी मान्यता नहीं है । क्योकि इस मान्यता 
में अनेक विप्रतिपचियों उतन्न होती हैं।पश्चास्तिकायम जीव और कर्मके 
इस अनादि सम्बन्धकों जीवयुदुलकर्मचक्रके नामसे अमिहित करते हुए 
लिखा है--- 
“जो खलु खसारत्थो जीवो चचो डु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्म कम्प्रादों होंदि गदिसु गदी ॥ १९८ ॥ 
गठिमधियदस्स दहो देहादो इदियाणि जाय॑ते । 
तेदिं दु विसयगहणणं तत्तो रागो व दोलो वा ॥ १२९ ॥ 
जायडि जीवस्लेच भावों संलारचक्कचारूस्मि । 
इदि ज्ञिणवरेहि सणिदों अणादिणिधणो सणिधघणो वा ॥१३०॥ 

अर्थ-जो जीव संसारमें स्थित है अर्थात्‌ जन्म और मरणके चक्रमें पड़ा 
हुआ है उसके राग और द्वेपलप परिणाम होते है । परिणामोसे नये कर्म 
बँवते हैँ | कर्मासे गतियोम जन्म लेना पड़ता है । जन्म लेनेसे गरीर होता 
है। शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोसे विषयोका अहण करता है। 
विपयेकि ज्ञानले राग और देघरूप परिणास होते हैँ । इस प्रकार 
संसारल्‍ूपी चक्रमे पढ़े हुए. जीवके मावोसे कर्म और कर्मसे भाव होते रहते 
हैँ | यह प्रवाह अमव्य जीवकी अपेक्षासे अनादि अनन्त दे और 
भव्यजीवकी अपेक्षासे अनादि सान्त है। 

इससे स्पष्ट हे कि जीव अनादिकारूसे मूर्तिक कर्मोसे वंधा हुआ है। 
जत्र जीव मूर्तिक कर्मांसे वेंचा है, तब्र उसके जो नये कर्म बेवते हैं, वे कर्म 
जीवम स्थित मूर्तिक कर्मोंके साथ ही बेँवते है, क्योकि मृर्तिकका मूर्तिकके साथ 
सयोग होता हे और मूर्तिकका मूर्तिकके साथ बन्‍्ध होता है। अतः आत्मा- 
में स्थित पुरातन कमफे साथ ही नये कर्म बन्चको प्राप्त होते रहते है। इस 


प्रस्ताचना श्श 


प्रकार परसरासे कयश्वित्‌ मूर्तिक आत्माफे साथ मूर्तिक कमद्रव्यका सम्य'व 
जाना चाहिये ) 
साराटा यह दे कि आय दद्ान तिया और तज्नाय सस्वारपों क्में कहते 
३,मि्तु जैनदशाय जीवसे सम्पद्ध मूर्तिस्द्रब्य और उसके पिमित्तसे हवाले 
रागदेंपरप भावोंकी कम रूद्ता है | 
४ कर्मोका बर्ता भोक्ता फौन-साख्यके सिवाय प्राय सभी 
पैदिफ्दशा फिसी न॑ कसी रूपसे आत्मावी ही फ्मता क्‍्ता सौर उसके 
पासफा भाँधा पद्दते ६॥ 2िन्‍्तु सागय मोक्ता तो पुष्पफा ही मायवा है, 
जिउ कता प्रधायत कदता है। जैसदश्में बस्युशा निरूपण दो दृष्टियोंसि 
किया जाता है। एक दृष्टि विधयनय फह्दी जाती है और एमरी व्यपह्ारनय ) 
जा परमिमित्तक पिता वस्पुऊे जसती स्परूपमा फ्थप करता है, उसे 
विद्ययाप्य बदते है और परनिमित्तरी अपशासे जा यरप॒प्रा कपन बरता 
है उसे व्यवद्वाराप बहते है | जैपधमम पल और भोछुलता विचार भा 
इ्दी दोगा पययोंसे किया गया है । 
इम पट बतला झाये हूं कि जैनपर्ममे एम बेयर झायते द्वारा रिये 
गये झछे घुरे फर्योश नाम “हीं है, पिउ्ठ जीयक फायापे विम्चिसे था 
सुददुगापरापयु जारश द्वारर उस चीरते बापसा य्ात्त दा ते हैं, पे पृषरत- 
परगायु कम पद्दे जात | तथा उप पुदुगलपस्मायुभोके कला 5ण पेपर 
उपर विमियसे छीयों थे कामजोपथादिक माय होते हैं। थे कप 
कट शत ह। परे धफारफ पार्णश प्रापक्म और दुसरे प्र्णरये फतेशो 
भाषर्ष पहते ऐ। ४ पे साथ इनका अनादि सावाप्र हैं। एप फर्म 
पल झोर + हल परेमें जय इए विशरटश्सि दियार ए एऐो है वा “व 
ने गो प्रभाग्यग फ्ता दा श्राप ऐप दे सौर त एप पर रा आए 
शे प्रयीत साथ है। के कि द्राइइप + दणीक हैं। पुरुएणण ५. गिपार 
है, १ एर है। एाशा का सजा ६ २ पैसे € सह ई ? पारा 
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कर्म चेंतन्यरू्थ होता है और अचेतनका कर्म अचेतनरूप । यदि चेतनका 
कर्म भी अचेतनर्य होने छगे तो चेतन और अयेतनका भेद नष्ट होकर 
महान्‌ संकर द)प उपस्थित होगा । अतः प्रत्येक द्रव्य स्वमावका कर्ता है, 

परभावका कर्ता नही है | या जैसे जल स्वमावत- गीतलछ होता है, किन्तु 
अग्निफा सम्बन्ध होनेसे उप्ण हो जाता है। यहॉवर इस उष्णताका कर्ता 
जलफो नहीं कहा जा सकता । उष्णता तो अग्निका धर्म है, वह जहूमें 
अग्निके #म्बन्बते आगई है, अत: आगन्तुक है, अग्निका सम्बन्ध अकंग 
होते ही चली जाती है | इसी प्रकार जोबके अश्ुद्ध भावोका निमिच पाकर 
जो पुद््‌गलद्गव्य कर्म रूप परिणत होते है, उनका कर्ता स्वयं पुदुगल ही है, 
जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता, जीव तो अपने भावोका कर्ता है । जैसे 
साख्यके मतमें पुरुपके संगोगसे प्रकृतिका कतृंत्वगुण व्यक्त हो जाता है और 
वह सृष्टिप्रक्रिवाको उत्तन्न करना झुरू कर देती है, तथापि पुरुष अकर्ता 
ही कहा जाता है, उसीतरह जीवके रागद्वेपादिक अश्ुद्ध भावोका सहारा 
पाकर पुदुगलद्रव्य उसकी ओर स्वतः आइष्ट होता हैं। उसमे जीवका करूत्व 
ही क्या है £ जैसे यदि कोई सुन्दर युवा पुरुष वाजारसे कार्यवञ् जा रहा 
हो, ओर कोई सुन्दरी उसपर मोहित होकर उसकी अनुगामिनी बन जाये 
तो इसमे पुरुपका क्या कर्तत्व है ? कन्नी तो वह स्त्री है, पुरुष उसमें केवल 
निमित्तमात्र है। इसीतरह-- 

“ज्ञीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति । 

पुरग्गलकमस्मणिमित्त तहेच जीवो5वि परिणमदि ॥ ८६॥ 

ण वि छुच्चदि कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुण | 

अप्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हपि ॥ <७9॥ 

एुदूण कारणेण डु कत्ता आदा सणएणभावेण | 

पुर्गलकस्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८८ 07 

सम्रयप्राभ्त 
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'ज्ञीव तो अपने रामद्वेपादिरूप भावोंको करता है, कित्धि उन भावोंका 
निमित्त पाकर कमरूप होनेके योग्य पुदूयल क्म्रुप परिणत हो जाते दें। 
तथा कमरूप परिणत हुए पुदुगलद्वव्य जन अपना फल देते हैं तो उनके 
निमित्तकों पाकर जीव भी रागादिरूप परिणमन करता है । यद्यपि जीव और 
पौदुगल्किकर्म दोनों एक दूसरेका पिमिच पाकर परिणमन करते हैँ, तथापि न 
तो जीव पुदुगलकर्मोंक़े गुणाका क्ता दे और न पुटुगल्ऊर्म जीबके गुणोका 
कता है | किन्तु परस्परमें दोनों एक दूसरेफा निमित्त पाकर परिणमन करते 
हैं। अत आत्मा अपने भार्वोका ही फता है, पुदुगलक्मंक्त्त समस्त मार्चो 
का क्ता नहीं दे ।? 

साख्यके दृष्टान्तसे सम्भवत पाठकांकों यह भ्रम हो सकता है कि जैन- 
धर्म मी साख्यकी तरद जीयड़ो सवया अऊर्ता और प्रइृतिकी तरद् पुदुगलको 
ही कता मानता है, क्रितु बात ऐसी नहीं है | साख्यका पुरुष तो सवथा 
अकता है, किन्तु जैनाका आत्मा सर्बथा अम्ता नहीं है, वह अपनी आत्मा 
के स्वामाविक्भाव शान, दर्शन, सुस्र बगैरह और वैभाविकभाय राग, छेप, 
क्रम मोदहादिफ्का क्ता है, किखु उनके निमिचसे जो पुठ्गर्लेमि कर्मरूप 
परिणमन होता है, उसका वह कता नहीं है। साराश यह है कि वास्तवर्मे 
उपादान कारणऊो ही ऊिसी वस्तु क्‍ता क्‍ट्ा जा सकता है, निमिच कारण- 
में जो पता व्यवद्वार फ़िया जाता है वह व्यावद्वारिक-लीकिक है, वास्त- 
विक नहीं दे । वास्तचिक कता तो वह्दी दे जो स्वय कार्यरूप परिणत होता 
है। इस दृश्सि घटका क्‍ता झतिता ही है, न कि कुम्मसार । कुम्मकारको 
जो लोक्में घटक फता पट्टा जाता है, उसमें केवल इतना ही तालय॑ है कि 
घर्पयायमे निमित्त छुम्मकार हे। चास्तवर्मे ता घट सतिकाका ही एक 
भाव है, अत उसझा क्ता थी वही है । 

जा बात बतलज़े घारेमें फटी गइ दै, वद्दी बाव भोसु लकें बारेमें भी 
धाननी चादिये | जो जिसर्ञा फ्ता द्वी नहीं वह उसका भोक्ता मैसे हो 
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सकता दे । अतः आत्मा जब पुदुगछऊर्माका कर्ता ही नहीं, तो उनका मोक्ता 
भी नहीं हो सकता । वह अपने जिन राग-द्वेपल्प भावोज़ा क्ता है, संसार 


दणामें उन्होंका भोक्ता है । जेते व्यवद्रमें कुम्मफारफों घठका भोक्ता कहते 





हैं, क्योकि घव्की वेचकर वह जो कुछ कमाता दे, उससे अपने गरीर और 
हा मरणनयोपण करता दे | किन्तु वास्तवर्म तो कुम्मकार अपने मारो 
भोक्ता दे | उसांतरद्द आत्मा भां व्यवह्ार्त सवकृतकर्माऊे फहल्वलप 
मिलनेवाले मुख-दुःखाठिका भोक्ता कहा जाता है, वास्तवमें तो वह अपने 
चैतन्यमावोका ही मोक्ता है | इस प्रकार कतृत्त ओर भोक्तृत्वके बारेम दृष्टि- 
जेदसे जेनवर्मकी द्विविव व्यवस्था हैं । 


लि | 
० हर 


बन 
/ ली 


तो £ पु 
है 


७ कम अपना फल केसे देत हँ-इब्वरकी जगतऊका नियन्ता 
माननेंवाले वेंदिकदर्शन जीवकों कमकरनेम स्वतंत्र किन्तु उसका फल 
भोगनेमें परतंत्र मानते है । जेलाकि महामारतम लिखा हँ-- 

“अन्न जन्तुरनीशोउयमात्मनः छुख ढु-खयो+ 

इश्वस्प्ररितो गच्छेत्‌ स्वम या श्वश्रमेव वा ॥ 

अर्थात-बह अन आणी अपने छुख ओर दुशखका स्वामी नहीं हैं । 

इश्वरके द्वारा प्रेरित होकर वह स्वर्ग अथवा नरकमे' जाता है | 
भसनवद्गीताम भी छिखा दे-- 

'छमते च तत+ कामान्‌ मरयेव विदितान हि तान ॥ ७-२२ ॥ 
भी जिसका निश्चय करदेता हैं वही इच्छित फछ मनुष्यफो मिलता हे।! 
इस प्रकार कर्माका फल ईच्वराधीन होनेपर भी फलका निणय प्राणिवो 

के अच्छे बुरे कर्मके अनुल्प दी किया जावा दे | जैसा कि भगवदगीतामे 

ल्जि्‌ है-- 


“नदचे कस्यचित्‌ पाप न चेव खुछतं विशज्ञुः 2 ०-१० | 


>> 
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अथात्‌-परमेश्वर न तो क्सीके पापको लेता है ओर न पुण्यको; 
अयात्‌ प्राणिमायसे अपने क्‍्मानुसार सुध्ष दु स भोगने पड़ते ह | 
इस प्रकार जो सारी सष्टिका सचाछक परमेश्परका मानते हैं, उनके 
मतसे कर्मफलमा देनेवाला परमेश्वरसे मित्र कोइ दूसरा दो ही कैसे सकता 
है? क्तु जैन दच्नन इश्वरवों सष्टिसा नियता नहा मानता अत कम- 
फट देनेमें भी उसफा द्वाथ दादी फैसे सता है 2 ऐसी दच्गामे यह प्रश्न 
द्वाना स्वामाविऊ है फ्ि त्म कमक्‍्ल कीन देता है ? अचेतन क्मीमें स्वय 
वा यह शक्ति हो नहीं सत्ती, कि वे अपना अच्छा या घुरा फल स्थय दे 
सकें | उसके लिये तो कोइ धुद्धिमान चेतन ही होना चाहिये | 
जैन दर्शन कहता है कि कर्म अपना पल ख्य देते हैं, उसके लिये 
फ्सी आय न्यायाधीदाडी आव/यफता नहीं है । जैसे, शयथ नशा करती 
द ओर दूध पुष्टइ करता है | जो मनुष्य शरात पीता है, उसे वेहाशी शोती 
है और जो दूध पीता है उसके शरीरम पुएता आती है । झरात्र या दूध 
पामेके बाद यह आवश्यक्ता नद्य होती, कि उसझ्ा फल देनेके लिये कोइ 
दूमरा नियामक शक्तिमान है । उसीवरह जांपढ़े प्रत्येक कायिफ) वाचिक 
और मानठिक परिस्पन्दके साथ जा कमपरमाणु जीवात्माकी ओर आवृष्ट 
ऐोते ६ और राग्र देपा निमित्त पाफर उससे बंध जाते हैं, उन 
कर्मपरभाणुओँसें भी प्राय और दूधरी तरह भच्छाई या बुराइ करनेती 
शक्ति रहती है, यो चेतन्यफे सम्भधसे व्यक्त ह्ोत़र उसपर अपाा प्रमाय 
डारती है सौर उसके प्रमायसे मुग्ध हुआ जीव एंस काम फरता दे जो 
उसे मुसदायरु या दु सदायऊ होते ६ ! यदि कम करते समय जीयके साव 
अच्छे द्वोत है ता बधनेयाले फमररमाणुओऑपर अच्छा प्रभाव पढ़ता है और 
कालस्वरमें उससे अच्छा ही पर मिलता है । तथा यदि थुरे माव शाते 
दे तो युरा असर पड़ता है और कालान्तरम उसका परत भी बुरा ही 
मिलता दै। माउत्तिक भागात़ा अयेतन बस्तुके ऊपर फैसे प्रमाव पढ़ता है 
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और उस प्रमावकी वजहसे उस अचेतनका परिपाऊ केसे अच्छा या बुरा 
होता है, इत्यादि प्रश्नोके समाधानके लिये हमें डाक्ट्रो और वेच्चोके 
भोजन सम्बन्धी नियमापर एक दृष्टि डाहनी चाहिये । वेश्रकशाल्रके अनु- 
सार भोजन हरते समय मनमे कसी तरहका क्षोम नहीं होना चाहिये 
भोजन करनेसे आधा घंटा पहलेसे लेकर भोजन करनेके आधा घंटा वाढ' 
तक मनमें कोई अग्मान्ति कारक विचार न आना चाहिये। ऐसी दद्मामें 
जो भोजन किया जाता है उसका परिपाक अच्छो होता है और वह विकार- 
कारक नहीं होता, विन्तु इसके विपरीत यदि काम क्रोधादि भावोंकी दक्मामें 
भोजन जिया जाये तो उसका परिपाक ठीक नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि 
कतके भावोंका असर अचेतन पर पडता है और उसीके अनुसार उसका 
विपाक होता है। अतः जोवको कर्म करनेमें स्वतंत्र और फल मोयने में 
परतंत्र माननेकी आवश्यकता नहीं दे | 
यदि ईश्वरको फलदाता माना जाता है तो जहाँ एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्यका घोत करता दे वहाँ घातऊकी दोपका भागी नहीं होना चाहिये, 
क्योकि उस मनुष्य के द्वारा ईश्वर मरने वालेको मृत्युका दण्ड दिलाता 
है| जैसे राजा जिन पुरुषोके द्वारा अपराधियोकों दण्ड दिल्यता हे वे पुरुष 
अपराधी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे राजाज्ञाका पालन करते हूँ | उसी तरह 
किसीका घात करने वा घांतक भी जिसका श्रात करता है उसके पूर्वकत 
कर्मोका फल भुगताता दे, क्योकि ईश्वर ने उसके पूर्वक्ृत कर्मोक़ी यही सजा 
निवतकी होगी, तभी तो उसका बध किया गया । यदि कहा जाये कि मनुष्य 
कर्म करने में स्वतंत्र है अतः घातकका कार्य ईश्वरप्रेरित नहीं है किन्तु 
उसकी स्वतंत्र इच्छाका परिणाम है | तो कहना होगा कि संसार दश्षामें 
कोई भी प्राणी वत्तुतः खतंत्र नहीं हे, सभी अपने अपने कर्मासे बंधे हुए, 
हैं| जैसा कि महामारतमें भी छिखा है-“कर्मणा वध्यते जन्तु- अर्थात्‌ 
प्राणी कर्मसे बंधता है | और कर्मकी परम्यरा अनादि है ऐसो परिस्थितिमें 
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बुद्धि कर्मानुसारिणी' अथात्‌ कमके अनुसार प्राणीकी बुद्धि होती है! 
न्यायके अनुसार किसी भी कामको करने या न करनेके छिये मनुष्य स्वतंत्र 
नहीं है । शायद कहा जाये कि ऐसी दगामें तो कोइ भी व्यक्ति मुक्तिलाम 
नहों कर सकेगा, क्याकि जांय कमसे बधा है ओर कर्मके अनुसार जीयकी 
उद्धि होती है। किठु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्याकि कम अछे भी 
होते ६ और बुरे भी होते है | अत अच्छे कर्मका अनुसरण करनेयाली बुद्धि 
मनुष्यको समागकी आर ले जातो है ओर बुरे कमका अनुसरण करने- 
वाली बुद्धि मनुप्यकों कुमार्गगी ओर ले जातां है | समागपर चलनेसे 
मुक्तिलाम और कुमागपर चलनेसे यधलाम होता है । अत बुद्धिके 
कर्मानुसारिणी होनेसे मुक्तिताभमें कोई बाघा नहीं आत्ती । अस्ठु) 


जब अक्त प्रकारसे कम करनेमें जीव स्वत-न नहीं दे तो घातकक़ा 
घातनरूप कमर उसकी किमी दुर्बुद्धिका ही परिणाम हाना चाहिये। और 
उद्धिकी दुष्टता उसके किसो पूवहरत्‌ कमका फल होना चाहिये | किठु जय 
इस फ्मका फ्छ इश्वराधीन मानते हें तो, उसका उसादक इश्सरकों ही 
कहा जायेगा। यदि हम इग्वरकों फ्ल्दाता न मानकर जीपयके कर्मोमे 
ही स्वत फ्लदानकी दाक्ति मान लें, जैसाक़ि हम पहले यतल्प आये 
हूँ तो उक्त समस्याएं जायानीसे इल हो जाती है क्‍योंकि मनुष्यके 
बुरे कर्म उसरी घुद्धिपर इस प्रकारके सस्मार डाल देते हैं जिससे 
बह बोधमें आकर हत्या तक कर बैठता दै । किन्तु जय हम इश्यरफो 
फलदाता मानते हैं तो हमारी पिचारशक्ति कहती दे कि किसी 
थिचारशील परतदाताकों ऊिसो व्यक्तिके साटे कमका फल एंसा देना 
चाहिय जा उसवी राजाऊ रुपमें दो, न कि दूसरांकों उसके द्वारा 
सजा दिलयानेऊे रूपम हो | उक्त घतनामें इश्र घातस्से दूसरेफा 
घात फ्राता है, क्‍्यारि उसे उसके जरिये दूसरेको सजा दिलयानी दे | 
फितु घातकज़े जिस ट॒तुद्धिके कारण बद परका घात फरता दै उस 
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बुद्धिको दुष्ट करनेवाले कर्मोका क्या फल मिला £ इस फछके द्वारा तो 
दूसरेकी सजा मोगनी पड़ी | अतः इश्वरफ़ों कसफलदाता माननेर्म 
इसी तरदह्द अन्य भी कई एक अनुःपत्तियाँ खडीं होती हैं। जिनमेंसे एक 
इस प्रकार है-किसी कर्मका फल हमे तुरन्त मिल जाता है, मि्साका 
कुछ माह बाद मिल्ता है, किसीका छुछ वर्ष दाद मिलता है ओर उिसीका 
जन्मान्तरमें मिछतता हैं। इसका क्‍या कारण हे ? कमफर्छके उपभोगमें 
यह समयकी विपमता क्यों देखी जाती है ? ईब्वरेच्छाके सिवाय इसका 
कोई सनन्‍्तोपकारक समाधान ईवब्वरवादियोकी ओरसे नहीं मिलता | किन्तु 
क्मम ही फलठानकी जक्ति माननेवाला कमंवादी जेनसिद्धान्त उत्त 
ग्नोका बुड्धिगम्य उत्तर देता है जेंसाकि हम आगे बतछायेरे | अतः 
इबच्चरकी फलढाता मानना उचित प्रताद नहीं होता | 


१5 3८ 
कस 


६ कमेक भेद कर्मके भेद झाल्रकारोंने दो दृष्टियोसे किये हं--एक 
विपाककी दृष्टिसे ओर दूसरे विषाककालकी दश्टिसि | कर्मका फछ किस 
किस रूप होता है और कब होता है प्रायः इन्ही दोनों बरातोफ़ो लेकर 
मद कियें गये है । कमके भेटोका साधारणतया उल्लेख तो प्राय: सभा 
व्यनकार्गेने क्रिया है किन्तु जेनेतर दर्शनोमेंसे योगदर्णशन और बीडध- 
दर्शनमे ही कर्माइय और उसके विय्राकका कुछ विस्तृत वर्णन मिलता हैं 
और विशक तथा विपाककाल्की इश्टिसे कुछ भेद मी गिनायें हैं | परन्तु 
जेनठ्शनमें उसके भेद-प्रभेदी और विविध दगाओोक्ता बहुत ही विस्तृत 
आर साड्रोपाह् वर्णन पाया जाता है| तथा, जेनदर्शनमे कमेंके सेढ 
ते विपाक्की दइशप्ठिसे ही गिनाये हैं किन्तु विपाकके होने, न होने, अमुक 
समयमे होने वगेरहकी इप्टिसे जो भेद हो सकते हैं उन्हें कमोकी विविश्र 

ठच्चाके नामसे चित्रित किया हद | अर्थात्‌ क्‍मंके अम्रुक अमुक भेद हैं 
ओर उनका अमुक अमुक अवस्थाएँ होती है । अन्च दर्शनोमें इस 
तरहका श्रेणिविमाग नहीं पाया जाता, जैसा कि नीचेके वर्णनसे स्पष्ट है | 
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कर्मऊे दो भेद वा सभी जानते और मानते हँ--एक अच्छा कर्म 
और दूसरा बुरा कम | इह ही विभिन शाखमररोंने जम अश्यम, पुण्य 
पाप, कुशछ अकुद्ल, शुक्ल कृष्ण आदि नामांसे कहा है | इसके 
सिवाय भी विमित्र दरानकार्रोने विभित दृष्टियसि कर्मके विभित 
भेद किये हैं। गीतामें सालिऊ, रातस और तामस भेद पाये जाते हैं | 
जो उक्त भेदोंमें दी गर्भित हो जाते हैं | साधारणतया फ्लदानकी इृष्टिसे 
कर्मके सजिचित, प्रार्थ्ध और क्रियमाण ये तीन भेद किये जाते हैं, 
किसी मनुष्यके द्वारा इस क्षण तक क्या गया जो कमे है, चादे वह 
इस जममें क्या गया हो या पृष जममें, वह सब्र सचित कहा जाता 
है। इसी सचितका दूसश नाम अदृष्ट और मीमासकाबी परिभाषाम 
अपूव भी दे। शा नार्मों के पढ़ने का कारण यह है कि जिस समय कर्म 
या निया की जाती है उसी समय के लिए, वह दृश्य रहती हे | उस समय 
के भीत जाने पर बह किया स्वरूपत शेप नहीं रहती, किठु उसके यूश्म 
अत एब अदृश्य अर्थात्‌ अपूष और विल्प्वण परिणाम ह्वी बाकी रद्द जाते 
हूँ । उन सन सचित कर्मोऱो एक दम भागना असम्भय दे; क्योंकि इनके 
परिणामॉमेंसे कुछ परस्यर विरोधी अथांत्‌ भले और बुरे दोना प्रकारके फल 
देने वाले हो सऊते हैं ॥ उदाहरणार्थ, काइ् संचित कम स्वगप्रद और 
कोइ नरक्‍प्रद भी द्वोते हैं । इस लिये इन दोनों कमेको एकदम भोगना 
असम्भप है। अत एवं सचितमें से जितने कर्मके फ्लेंको मोगना पहले 
गुरू होता दे उतो ही को प्रारब्ध कहते हेँ। लोम्मान्य तित्यने अपने 
गीतो रहस्यमें क्रियमाण भेद को ठीक नहीं माना है। वे लिफते है -- 
पफक्रियमाण.. का अर्थ दे-जो कर्म अभी द्वो रद्दा हे अथवा 
जो फर्म अभी कया जा रहा दे | परन्तु वर्तमान समयमें हम 
जो कुछ फरते हैँ यह प्रारब्ध फ्म का दी परिणाम दै। अत 
$ अध्याय १८१ ३ए० २०२।॥ 
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एव क्रियमाण को कम का तीसरा भेद साननेके लिये हमे 
कारण नही देख पड़ता ।” 
वेदान्त सूत्र मे ( ४-१-१५ ) कर्मके प्रारव्व कार्य और अना- 
ख्घकाय ये दो भेद किये हैं | तितफजी इन्हें ही उचित समझते हैं । 
योगद्ोन मे कर्माशयके दो मेंद ऊिये हैं एक दृथ्जन्मवेदनीय 
और दूसरा अद्ृष्ट जन्मवेदनीय । जिस जन्मम कर्म का सचय किया गया 
है उसी जन्ममे' यदि वह फल देता दे तो उसे दृष्टजन्मवंदनीय कहते ईं, 
ओर यदि दूसरे जन्मम फछ देता है तो उसे अचद्ृष्ट जन्मवेदनीय कहते ह। 
दोनोमेंसे प्रत्येके दो भेद ओर भी हैं--एक नियतविपाक ओर दूसरा 
अनियत विपाक। बौद्ध दर्शनमे कर्मके भेद कई प्रकारसे गिनाये है। यथा-- 
सुखवेदनीय, दुःखवेटठनीय और न दु.ख सुखवेदनीय, तथा कुशरू, अकुगल 
ओर अव्याकृत | दोनो का आगब एक ही दै-जो मुख का अनुभव करावे, 
जो दुःख का अनुभव करावे ओर जो न दु'ख का ओर न सुख का 
अनुभव करावे | प्रथम तीन भेढोके भी दो भेद हँ-एक नियत और दूसरा 
अनियण्त | नियतके तीन भेद है-दछघर्मवेदनीय, उपपश्चवेदनीय और 
अपरपरयाव वेदनीय । अनियतके ठो भेद हँ-विपाककाल अनियत ओर 
अनियत विपाक । दृष्ट धर्मवेदनीयके दो भेद हँ-सहसावेदनीय ओर 
असहसावेदनीय । शेष भेदोंके भी चार भेद हँ-विपाकक्राहनियत 
विपाकानियत, विपाकनियत विपाककाल अनियत, नियतविपाक नियतवेद- 
नीय और अनियतविपाक अनियतवेदनीय । 
हम पहले वतछा आये दें कि जेन दर्शनमें कर्मसे आभ्य जीवकी 
क्रियाके साथ जीवकी ओर आकृष्ट होने वाले कर्मपरमाणुओसे है । वे कर्म- 
परमाणु जीवकी प्रत्येक क्रियाके समय जिसे जेनदर्शनमें योगके नामसे 
कहा जाता है, आत्मा की ओर आइष्ट होते हैं और आत्माके राग, हेप, 
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मोह आदि भागों का, जिह्ने जैन दशनमें क्पांय कहते हैं, निमित्त पाफर 
आत्मासे बप जाते हैं। इस तरद्द फ्मपरमाणुआ को आत्मा तक हाने का 
काम योग अथात्‌ जीव की कायिऊ, वाचिक भीर मानसिक तिया करता दे 
और उसके साथ यथ फ्रानेका काम क्‍्याय अथात आत्माके राग टेप रूप 
भाव करते हैं। साराश यद्द दे कि आत्मा की योगशक्ति और क्पाय, ये दाना 
हो यापक्रे कारण है| यदि आत्मासे क्‍्याय नष्ट हा जाये तो योगके रहने 
तक कम परमसाजुरओों का आस्व-आगमन ता अवश्य द्वागा कितु क्पायके 
ने क्षोहे कारण थे वहाँ ठद्दर पहीं सरंंगे । दृष्ठातके तौर पर, योग को 
यायु की, पपायवा गाँद या, आत्मा को एस दीयार वी और क्मपरमाणु 

पो धूएरी उपमा दी जा सकती दै। यदि दीयार पर गाद वगेरए लगी हो 
ता बायुऊे साथ उड़ने बारी धूल दायार पर आकर पित् जाती है। यदि 
दीयार साप चिक्गी और सुफांद्ाता वायुके साथ उड़कर आनेयाली 
धूए दीपार पर ये पित्त पर तुरन्त झड़ जातो है। यहाँ घूछ का क्‍मया 
अधिक परिमाणमें उड़ना बायुके चेंग पर निभर करता है । यदि यायु तेज 
दंता है तो धूल भी सत्र उड़ती दे और वायु घीमी होती दे ता धूल 
फ्म उद्धता है | तथा दीयार पर धूछ का फम था अधिर दिनों तक लिपके 
रहना उस पर लगी गाद जादि गीटां वस्तुर्श वी सिपकाहद की कमा 

येनी पर निमर परता है | यदि दीवार पर पानी पढद्ठा द्वा ता उस पर लगी 
हुए पूछ उादी झट जाती है। यदि कसा पढ़ या दूध लगा ऐ ता दुछ 
रेस्म शढ़तां है और यदि पाइ गोंद लगी द्वा ता घदुत दियामें झड़ती है । 

यहां घात याग और फ्यायफे बारेसम थी जानी चाहिये । योग धर! मिस 
दत पी दाता हैं भारष्ट ह्वाते वाले झमररमाजुओं पा परिमाष भी उसोप 
आगुरगार पज्ती बड़ुती हुआ फरता दे । गदि याग राक्ति उद्दृश होती है 
नो फमररणायु भी अधिक संस्यामें आए पी जार आइए दते हैं। यदि 
संगत जपन्य या मध्यम दज पी दाता दे सा कायएपय शी फम या 
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कुछ अधिक परिमाणमें आत्मा की ओर आहष्ट होते हैं| इसी तरह कपाय 
यदि तीत्र होती है तो कर्मपरमाणु आत्माके साथ अधिक दिनो तक व॑धे 
हते दें ओर फल भी तीत्र देते हैं | तथा यदि कप्राय हल्की होती है तो 
कर्मपरमाणु कम समय तक आत्मासे बधे रहते हैं ओर फछ भी कम देते 
हैं | यह एक साधारण नियम है | इसमे कुछ अपवाद भी है | अस्तु, 
इस प्रकार योग और कपायसे आत्माके साथ कर्मंपरमाणुओका बन्ध 
होता है | वह बन्ध चार प्रकारका होता द्वे-प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध, 
स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध | स्वभावको प्रकृति कहते हैं । वेंघनेवाले कर्म- 
परमाणुओकी संख्याको प्रदेश कहते हैं | तथा कालछकी मर्यादाको स्थिति 
और फलदान दक्तिकों अनुभाग कहते है। आत्माकी ओर आइझृष्ट होनेवाले 
कर्मोमें अनेक प्रकारका स्वभाव पड़ना तथा उनकी संख्याका हीन वा अधिक 
होना, ये दो काम योगपर निर्भर हैं | तथा उन्हीं कर्मपरमाणुओका आत्मा 
के साथ कम या अविक कालतक ठहरे रहना ओर तीत्र या मन्द फल देने 
की शक्तिका पड़ना, ये दो काम कपाय करती है। इसतरह प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशबन्ध योगसे होते हैं ओर स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कपायसे होते 
हैं । इन बन्धोमेंसे प्रकतिबन्धके आठ भेद हें--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेंद- 
नीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय | ज्ञानावरण आत्माके ज्ञान- 
गुणका घातन करता है। इसीकी वजहसे कोई अव्पज्ञानी ओर कोई विशेपजश्ञानी 
देखे जाते है । दर्शनावरण आत्माके दर्शनगुणकी घातता है | आवरण यानी 
ढॉकनेवाली वस्तु, अर्थात्‌ वह चीज जो ज्ञान या दर्शनको ढेंकती है, उन्हें प्रकट 
नही होने ठेती। वेदनीय, जो सुख या दुःखका वेदन-अनुभवन कराता है। 
मोहनीय, जा आत्माको मोहित करता है, उसे सच्चे मार्गका भान नही होने 
देता, तथा सच्चे मार्गका भान हो जानेपर भी उसपर चलने नहीं देता । 
आयु, जो अमुऊ समबतक जीवको किसी एक दरीरमें रोके रहता है। इसके 
छिद जानेपर ही जीवकी मृत्यु कही जाती है| नाम, जिसकी वजहसे अच्छे 


पस्तावना श३े 


या युरे दारीर, अद्व-उपाद़् वगैरहकों रचना होती है। गोन) जिसकी 
परजहसे जीव ऊँचे कुलका या नाच कुलका कहा जाता है। अतराय, 
तिसऱी बजहसे इच्छितसम्नुशी प्राप्तिमें विष्न पढ़ता है | इन आठ भेदा- 
मेंसे, चिहें आठ कम कहते ६, शानावरण, दर्शनायरण, मोहपराय और 
अन्तराय य॑ चार कर्म घातिस्म कटे जाते ई , क्योंकि ये चारों आत्माके 
गुणाका घात फरते हैं | "ोष चार कम अयाती कटे जाते हैं, क्याफ़ि वे 
आत्माके गुणोंका घात नहीं करते | इन आठ क्ममेंसे भी शामावरणके 
पाँच, दशनायरणऊे थी, वेदनायके दो, माहनायक्रे अद्वाइस, आयुके चार, 
नामऊे तिरानये, गाजके दो और अन्तरायके पाँच भेद हैं। घाताऊर्मोमे भी 
दो पिभाग ई-देशधाता और सवधाती । जा कम आत्मगुणऊे एक देशता 
घात फरता द यद्द देशघातो ऐ और जो उसका पूरी तग्इसे पात करता ४, 
वह समयाता है। चार कर्मोऊे ४७ भेदामेंसे २६ देशयाती है ओर २१ सर 
घाता हैँ । घातिकम ता पापक्रम दी कटे जाते हैं, किठु अधातिस्मऊे भेदा 
मे कुछ पुण्यकम हैं और छुठ पायरर्म, जो कि अनुपे'दमम गिनाये दै। 
जैसे, भउुष्पके द्वास साया हुआ भोगन पराउस्थराम जाजर रस, मजा 
रुषिए आदि रूप परिणत द्वा साता है, उगोतरद आात्माऊे द्वारा ग्रहण 
किये गये परमाणु भो शानायरशादि रूपए परिणत हा जाते हैं, और उाता 
पैसयारा बैंयवाटे सब फमोर्मे दता जाता है। शांत रिस प्रशरक यांगफे 
द्वारा कैस कर्पोरो फप भाँपता दे और उपर बट्यारा कैसे दाता है, ? तथा 
श्थितित्रध आर अउुश्गगदायश क्या नियम है, इत्यादि घातें शुस 
पश्यप फमप्रायरे अन्दर बताए हैं, अत उनके पिश्पवारी च्ों आप 
अपर प हीं है । 

भैनद्शनमें थी कमरे इन बदोंशा पुएनाके साग्य याद भद इतर- 





३ इन पमी भेदोंघा हूसप शानन6 ठिय इसो प्र यमाठाये प्रद्मशित 
प्रपध्मप्र*पढ़ों देखना छादिवे । २ देखो पाया १४ १७३॥ 
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दर्शानोंमें वर्णित पूर्वोक्त भेदोमें नहीं पाया जाता । योगदर्शनम कर्मका 
विपाक तीन रूपसे बतछाया है-जन्मके स्पमें, आयुके रूपमें और योगके 
रूपमे | किन्तु असुक कर्माशय आयुके रूपमें अपना फल देता है, अमुक 
कर्माशय जन्मके रूपमे अपना फल ढेता है और अमुक कर्माशय भोगके रूपमे 
अपना फल देता है, यह बात वहाँ नहीं बतलाई है । थदि यह भी वहाँ 
बतलाया गया होता तो योगदर्शनके आयुविपाकवाले कर्मागवकी जैनदर्ग नके 
आयुकर्मसे और जन्मविपाकवाले कर्मागयकी नामकर्मसे तुलठना की जा सक 
थी। किन्तु बहाँ तो सभी कर्माशय मिलकर तीन रूप फछ देते हैं। जो 
कर्माशय दृष्जन्मवेदनीय होता है वह केवल दो ही रूप फछ देता है, 
जन्मान्तरमे न जानेसे उसका विपाक जन्मरूपसे नहीं होता । हम पहले ही 
लिख आये हैं कि इस ढंगका श्रेणिविभाग इतर दर्शनोमें नही पाया जाता | 
इतर दर्शनोमे वर्णित कर्मके जो भेद पहले गिनाये हैं, जैनदश्सि वे कर्मोकी 
विविध द्ाएँ हैं, जैता कि आगेके वर्णनसे स्पष्ट है । 
कर्मोकी विविध दशाएँ--जैन सिद्धान्तमे कर्मोकी दस मुख्य 

अवस्थाएँ अथवा कर्मोमें होनेवाली दस मुख्य क्रियाएँ बतलाई हैं, ज़िन्हें करण 
कहते हैं | उनके नाम-बन्ध, उद्दर्तन, अपवर्तन, सा, उदय, उदीरणा, 
सक्रमण, उपशम, निधत्ति ओर निकाचना हैं । कर्मपरमाणुओका आत्माके 
साथ सम्बन्ध होनेको वन्‍ध कहते हैं । यह सबसे पहली अवस्था है। इसके 
बिना अन्य कोई अवस्था हो ही नहीं सकती । इसके चार भेद हैं-प्रक्ृति- 
वन्य, स्थितिवन्ध, अनुमागवन्ध और ग्रदेशबन्ध | अथांत्‌ जब कर्मपरमाणु 
आत्माके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं तो उनमें आत्माके योग ओऔर कषाय 
रूप भावोसे चार बाते टोती हैं | प्रथम तुरन्त ही उनमें जानादिकको घातने 
बगैरहका स्वभाव पड़ जाता है, दूसरे उनकी स्थिति भी बँध जाती है कि ये 
असुक समयतक आत्माके साथ बंधे रहेंगे | तीसरे उनमें तीत्र या मन्द फल 





१ “सति सूले तद्दिपाको जात्यायुमभोगा ॥ २-१२ ॥” योगदु० 


प्रस्तावना घ्५ 


देनेकी शक्ति पड़ जाती है | चौथे वे नियत परिमाणमें आत्मासे सम्पद्ध हो 
जाते ह । जैसा कि पहले स्पष्टरूपसे बतलाया दे। दूसरी अवस्था या किया 
उद्दतना द्ै। स्थिति और अनुभागके बढनेसो उद्बतमा कहते दै। तीसरी 
अवस्था अपवर्तना उससे ठीक उल्टी हे | अयांत्‌ स्थिति और अनुभाग 
का घटना अपवतना क्ट्टा जाता है। व बफ़े नाद ये दाना त्रियाए हांती ह | 
किसी अशुभ क्मका बच करनेके बाद यदि जीव अच्छे फाम करता है तो 
उसके पहले पँथे हुए घुरे फमफी स्थिति और पलदानझत्ति घट सकती है । 
जैसे, राता ओेणिकी मुत्िके गछेमें मरा हुआ साँप डाला ता उस समय इस 
घुरे कामके वरिमिससे उसने सातयें नरकरी आयुता बंध किया था | जिंतु 
वादका जय उसे अपने उत्त' कामपर पश्चाचाप हुआ और उसने भगयान 
भद्दावीरफे समयशरणमें क्षयिक्र सम्यकलम प्रास जिया तो शुम परिणामकि 
प्रभावसे उसकी बाँधी हुई आयु घटकर पहले नरकक्‍ती द्वां रद्द गइ थी | 
यह सय अपयर्तमाऊरणसा ही काय है | इसीतरह अधुमरर्मवी जघन्य 
स्पिति चाँधरर यदि फोइ और भी घुरे काम करने छगे तथा उसके परिणाम 
पहलेसे भी अधिक फ्टपित हर जायें ता बाँधे हुए कर्मवी स्पिति और पल 
दाउशक्ति बुरे भागा असर पाकर चढ़ सफती है । इस उद्धतना और 
अपवतगाके कारण कोइ कम जल्द पठ देता है और याइ देरमें | कसी 
तीन पर होता दे भीर क्सीया मद । 


ब्वोफे घाद फ्म तुरन्त हां आगना पल नहीं देता, कुछ समय बाद 
उसका पर मिलता है, हसझा कारण यद्द है कि बयनेसे याद कम अत्वित्य 
रूपमें रहता है । जैसे शगय पीते दी अपया असर नहीं करती वितु छुछ 
देर याद अपा असर परती दहै। उसीतरद फ्म मी बयनेके बाद कुछ 
समयतफ सत्तारूपये रहता हे । इस कातझों "न परिशापायें अधाधापाल 
पड़ते ए और बह झमवी स्थितियर तिमर है। एक काटी काटी सागरफा 
रिपतिमे एफ सौ बप प्रमाण अबाधावाल होता है। अथात्‌ यदि शिसी पमपी 
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स्थिति एक कोटी-कोटी सागर बॉबी हो तो वह कर्म सौ वर्षके बाद अपना 
फल देना प्रारम्भ करता है । और तवतक फल देता रहता है, जबतक 
उसकी स्थिति पूरी न हो । आयुकर्मकी अवाधाके नियममें कुछ अयवाद हें, 
जिनका विवेचन इसी ब्रन्यके अनुवादमम किया है। इसप्रकार अधनेके 
बाद कर्मके फछ न देकर मोजूद रहने मात्रको सत्ता कइते हैं| और कर्मके 
फल देनेकी उदय कहते हैं | यह उदय दो तरहका होता है--एक फलोदव 
दूसरा प्रदेशोदय | जब कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता दे तो वह 
फछोदय या विपाकोदय कहा जाता है, किन्तु जब कर्म उदयम आकर भी 
ब्रिना फल दिये ही नष्ट हो जाता है तो उसे प्रदेशोदय कहते हैं । फलोदय 
की उपमा सधवा युवतीसे और प्रदेशोदयकी उपमा विधवा युवतीसे दीजा 
सकती हे । 

बाद्ध-दर्शनमें कर्मके भेद चतछाते हुए, कुछ ऐसे कर्म बताये हैं, 
जिनका विपाककाल नियत दे ओर कुछ ऐसे कर्म बतछाये हैं, जिनका 
विपाककालछ नियत नहीं है। जैन-दर्जनमें भी नियतकारूमें कर्मके फल देने 
को उदय कहा जाता है और नियतकालसे पहले अर्थात्‌ अनियतकालम कर्म- 
के फल देंनेकी उदीरणा कहते है| जैसे, आमके मौसिममें आम बचनेवाले 
आमोकी जल्दी पकानेंके छिए. पेडसे ताडकर भूसे वगेरहमें दवा देते हैं, 
जिससे वे आम वृक्षकी अपेक्षा जल्दी पक जाते हैं । इसोतरह कर्मका भी 
कभी कभी नियत समयसे पहले विधाक हो जाता दै। यही विधपाक डदीरणा 
कहा जाता दै | इस उदीरणाके लिए, पहले अपवर्तनाकरणके छारा कर्मकी 
स्थितिकी कम कर दिया जाता दे | स्थिति घट जानेपर कर्म नियत समयसे 

पहले उद्यम आ जाता है । जब काई आदमी पूरी आयु भोगे बिना 

असमयमे ही मर जाता दे तो उसकी छोकमें अकालम्त्छु कही जाती ह्दै। 
इसका कारण आयुकर्मकी उद्दीरणाका हो जाना ही है। अपवर्तना हुए बिना 
उदीरणा नहों हो सकती | 


भप्रस्तावना २ 


एक कम का दूसरे सजातीय कमरूप हो जानेको सक्रमणकरण कहते 
हैं। यह सक्रमण कर्मके मूल भेदोमें नहीं दाता है । अथात्‌ पहले गिनाये हुए. 
कर्मोके आठ भेदोंमेंसे एक कम दूसरे फमरूप नहों हो सकता। अथात्‌ 
शानावरण दशनावरणरूप नहीं हो सकता और न दशनावरण जश्ञानावरणरूप 
हा सकता है | यहां घात अन्य कर्मोके बारेमें मी जाननी चाहिये। कितु 
एक क्मक अवातर भेदमिंसे एक भेद अपने सजातीय अन्य भेदरूप हो 
सफता दै। जैसे वेदनीयस्मके दो भेद-सातवेदनीय और असातवेदनीयका 
परस्परमे सत्मण हो सकता है । सातवेदनीय असातय्रेदनीयरूप हो सकता 
है और असातवेदनीय सातवेदनीय हो सकता दै। यय्रपि सक्मण सजा- 
तीय प्रहतियांमि ह्वी होता हे। किठु आयुक्मे इसका अपवाद है] चार 
आयुर््मोमि परस्परमे सक्रमण नहीं होता | तरक्की आयु बाँध ऐनेपर जीव 
यो नरफमे दी जाना होता है, वद्द किसी अन्य गतिमे नहाँ जा सकता । 
फेम का उदय, उदोरणा, मिघचि और निकाचना, इन चारों 
क्रियाआफे अयोग्य कर देने को उपशमन अगस्था बहते हैं। कर्म को 
उद्दतन और जपपर्तनके सिवाय शेप करणाके अयाग्य करदेने को निधत्ति 
फद्टते है और समस्त करणोंके जयोग्य कर देने को निरायना कहते हैं । 
इतर ददनेंमिंसे केयछ योगदशन (व्यास भाष्य) में द्वी हम 
फमों फी कुछ अवस्थाओं का बशन मिला दे। भाष्येसरने अदए जाम- 
३ हिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार हे तीनों करणोंका स्वरूप निम्न भ्रकार है 
* उदये सम्भमुदय चउठसुवि दादु कमेण णो स्व । 
उयसत घच णिधत्ति णिकाचिद ह्ोदि ज पम्म ॥४४०॥” फ्मफाण्द 
अयोत्‌ ममझ उन्यमें आानेके अयोग्य द्वाना उपशम दई । उसमें 
सझ्मण और उदयवा न दो समना निपत्ति है | और उस्कपण अपरर्षण 
गुकमण भौर उदय, थारों का द्वी न हो सच्ना नियाचित है । 
३*'यो हाष्टजामवेदनीयोइनियतयिपाहृस्तस्यथ श्रयी गति -एहत 
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वेढनीय अनियतविपाक कर्म की तीन अवस्थाएँ बतलाई हँ--१ किये हुए, 
कर्मका बिना विपाक हुए ही नष्ट हो जाना, २ प्रधान कर्मम आवापगमन 
३ और नियत वियाक वाले प्रधान कर्मके द्वारा अमिभूत होकर बहुत काछ 
तक बने रटना | साधारण तोरसे इनमेसे दसरी अवस्थाको सड्भमणकरण 
ओर तीसरीको निधत्ति वगेरह कहा जा सकता है। योगदशलम दी कर्मा- 
शबके मूल कारण क्लेशो की भी चार अवस्थाए. बतछाई ह-प्रमुपत,, तनु, 
विच्छिन्न ओर उदार। जैन सिद्धान्तके अनुसार ये क्लेश भावकर्मसे पथक 
वस्तु नहीं है अतः ये चारो अवस्थाएँ भी प्रकारान्तरसे कर्म की दी अवस्थाएँ 
समझनी चाहिये | जिनमसे कर्मका बंध होनेके वाद जब तक उसका उदय 
नहीं होता तब तक की अवस्था को प्रसुप्त कह्य जा सकता है। कर्मका 
उपगम अथवा क्षयोपद्म उसकी तनुत्व अवस्था है। अपनी किसी विरोधी 
प्रकृतिके उदय वर्गेरह के कारण किसी कर्म प्रकृतिकि उदयका रुकजाना 
विच्छिन्न अवस्था है | उदय उदार अवस्था है | कमम होने वालीं ये दस 
अवस्थाएँ मुख्य हैं। इनमेसे बन्च, उदय और सचाके श्रुव अश्नव ओर 
सान्तर निरन्तर बगेरह भेदकी अपेक्षासे अन्य भेद भी होते हैं जो इस 
अन्धके प्रारम्भमें ही वर्णित हैं | 
कर्म की इन विविध दण्माओके सिवाय जैनदर्शनमें कर्मका स्वामी, 
कर्मकी स्थिति, कत्र कीन प्रकृति बंधती दे। किसका उदय होता दे, किसकी 
सत्ता रहती है; किसका क्षय होता है ? आदि कर्मविपयक्र चचाके प्रत्येक 
आवश्यक अद्जका वर्णन किया है | अन्य दर्शनोमें यह कोई स्वतंत्र विपय 
ही समझ गया और इस ढछिये उसकी चर्चाके लिये ख्तंत्र ग्रन्थनिर्माण 





स्थाविपक्तस्थ नाश, प्रधानकर्मण्यावापयसन वा, नियतविपाकप्रधान- 
कर्मणाधमिभूतस्य चिरमवस्थानम्‌ ।? घू० १७१ । 


१ “अविद्याक्षेत्रमुत्तेपां असुसतनुविच्छिन्नो दाराणाम्‌ ।? २, ४। 
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की ओर क्सीका ध्यान नहीं गया | झितु जैनदशनम इसका प्रमुस 
स्थान होनेके कारण कमय्रिपयक साहित्य अपना स्वतथ स्थान रपता है 
और उसका जैन साह्दित्यमें महतयपूण स्पान दै। 
२ कर्मवेषयक साहित्य 
मगयान महाप्रीरके दिय उपदेटाके सम्रहके रूपमें गणधरदेवके 
द्वारा जो द्वादशाग साहित्य सग्रह्वीत हुआ था, उसम एक उप विभाग 
फर्मप्रचाद नामसे था | उसमें जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट हाता है, 
कर्मविषयक घणन था | इसके सिवाय द्वितीय पृवके एक विभाग का नाम 
करमप्राम्ृत था और पश्चम पृषके एक विभागरा नाम फपायप्रास्ृत था। 
उनमें भी फमविषयक वणन था । किन्तु श्वेताग्मर जौर दिगम्पर दोना ही 
सम्प्रदायमें आज वह्द साहित्य उपलब्ध नहीं है । परन्तु उनके आधार 
पर जो कर्मविप्रयक साहित्य रचा गया है, वह आज भी उपल है और 
नपाशमें आ चुका हे। दोर्ना ह्वी सम्प्दायाके उस विपुल साहित्यकों देस- 
कर सहजमें ही इस यातका अउमान क्या जा सकता है कि क्मवादया 
जैनदशनमें क्या स्थान दे और फ्मविप्रयेक साद्दित्य उसकी क्तिनी पिपुर 
सम्पत्ति है । 
वजन साहित्यमें कमंसाद्वित्यया स्थान-इससे पाठक जै।सा द्वित्य- 
मकफमसादित्यफे स्थानपी मदत्ताका अनुमान सरछ्तासे पर सफ्ते हैं। यदि 
जैन साहित्यसे फ्मपिपयक साद्दित्यका पृथक कर दिया जाये तो उसपी 
दरिपुण्ताकों त्तो गदरी क्षति पहुंचेगी ही, साथ हो साथ उसका मदहत्य भी 
इन हुए बिना मे रऐगा । दूसर राम्दमिं जैन साहित्यमें फर्मसाहित्यप्रा 
यद्दी स्थान दे जा स उत साहित्य व्याक्रणता है । ४ैसे घ्याक्रण और 





ह इसी मण्डस्मे प्रद्यादशित प्रथम कमप्रस्थके परिशिशमें दोगों सम्प्रदायोंक 
, हि 
कपेविपयद सादियदी ताठिदा दी गइ दे । 


द्प् 
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उसका साहित्य संस्कृतसाहित्यको अनुप्राणित करता है उसी तरह कर्मसा- 
हित्व जेन साहित्यकी अनुप्राणित करता है । जैन सिद्धान्तवी चचाओंका 

खात है| अनेक प्रच्नोंका समाधान उरसीके चलाव्रछयर निभर है | कर्म- 
साहित्वका ज्ञाता हुए बिना कोई जेन सिद्धान्तका मर्म् नहीं हो सकता, 
उसकी अनेक गुत्यियोंको सरलतासे नहीं सुलआ सकता | 

२ कर्मसाहित्यक्रा उत्कपकाछलू--उसके इस महत्तके ही कारण 
मध्ययुगके आचार्योका ध्यान उस ओर विशेष आकर्षित हुआ था। 
वब्वेताम्बर सम्प्रदावर्में ४ थी ५ वीं गताब्दीके लगभग करमप्रकृति ओर 
पशग्चसभ्नह वर्गेरहकी रचना हुई | वादको उन्हींके ऊपर अनेक 
टीकाएं वगैरह लिखी गई' और उनके आधार पर कमैग्रन्थों 
का निर्माण हुआ । वाठका साहित्य १० वीं झताव्दैके बाद रचा गया 
है| दिगम्बर सम्प्रदायमें पहली अताब्दीके छयभग पदखेडागम तथा 
कपायप्राभ्षत ाज्रकी रचना हुई । उनपर अनेक आचार्योने ठीकाए 
बनाई | उपलब्ध घबरा, जयधचरछा और महाघवल्य नामकी टीकाए 
आठवीं नवीं शताब्दीमं लिखी गई” और उनके बाद दसवीं-ग्वारहवीं 
शताब्दीमे' उनके आधारपर गोमझसारकी रचना हुई | इसतरह कर्मवि- 
प्यक साहित्य विक्रमकी दसवीं गताब्दीके चाद खूब समृद्ध हुआ। 

३ कार्मिक और सेद्धान्तिक--कर्मविपयक साहित्यका अभ्युदय 
युद्यवि ठसवीं ऋताव्दीके बादमे हुआ, किन्तु कार्मिकोका-कर्मझाल्रके अभ्या- 
सियोका स्वतन्त्र और विशिष्ट स्थान जैन वाइमयमें पहलेसे ही था | यह बात 
कार्मिकी और सैद्धान्तिकोके पारस्परिक मतभेदोंसे प्रकाशमे' आती है । जेन 
दिद्धांतकी अनेक वातोके सम्बन्धम कार्मिकों और सैद्धान्तिकॉमे' मतभेद दे जो 
कि टिप्पणमें दिये गये कुछ मतभेदोंसे स्पष्ट है। यह मतभेद ब्वेतांबर साहित्वमें 
ही पाया जाता है, दिगम्बर साहित्यसे इस बातका पता नहीं चलता कि वहाँ 
सैद्धान्तिकों से कार्मिकोकी कोई स्वतंत्र सचा थी और उनमे जैनसिद्धान्तको 
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जाताके बारेमें मतमेद या। हा, कार्मिकार्मे दी कर्मशांस्र वी फिद्दी मान्य- 
ताकि बारेगें मतभेद होने का उच्लेस गोमटुसार कर्मकाण्डमें कइ 
स्पर्टों पर रिया गया हे । इस तरह का मतमेद छ्वेताम्यर कार्मिकॉर्मं भी 
पाया जाता है। उदाहरणऊे लिये-क्मप्रस्तिमार और पश्चसप्रहकारका 
कद जारतोग मतभेद है, जो इस अनुयादम ययास्थान वतलाया गया दे | 
इन से बातंसे स्पष्ट हे कि कर्मशासत्र और उसके पाठकाक़ा जैनयाडमययम 
प्रार्म्भसे ही प्रिशिष्ट स्थान रद्दा है ओर बहुत सी चातोंकि बारेमें बे अपना 
स्वतभ् और पिद्धिष्ट स्थान रुपते ये। आज भी इवेताम्बर सम्पदायमे 
फर्मप्ररति और पश्चसग्रहके पठन पाठनकी तथा दिगम्पर सम्प्रदायमें 
गोमटसारके पठन पाठनवी बढ़ी मदचच्य हे । 

४ इस मदहदत्ताका कारण--जद्दाँतफ हमने सोचा है इस मद्धत्ताता 
पद्दला कारण ता यद्द है कि कमयाद जैन सिद्धातका एक प्रमुस अग दे 
और अध्यात्ममयादके साथ, जो कि जैनसिद्धान्तसा पास लक्ष्य है, उसका 
घनिष्ठ सम्ब'घ है | दूसरा कारण यद्द हे कि उसके चिन्तन और मननको 
विपाक्विचय नामका धम्यष्यान बतलाया है| ध्यानके यिना मुन्तिज़ो प्राप्ति 
नहीं हां सकती और प्रारम्मिक दवा मनरो एकाग्र फरना बच्धा दुष्कर 
पार्य है। फि3ु फ्मशास्त्रफे गहन घनम उसनेके याद विचरसि रपय एांग्र 
द्वा जाता है। प्रारम्ममे तो बड़ा वीदद्धसा मादूम दाता दे, फ्ितु उसका 
अम्यास हवा जानये बाद उसके चितनमे रस आये रमता है और तन 
अध्यंता उसके भोरणपवेमे तसय द्वांजर अध्यतासे ध्यात बन जाता दे। 
हग दानो कारणेंसे ही फ्मयिपयक साहित्यकें पठय प्राठनकों सूच सदृर्य 
तथा प्रोत्माह्ा मिला प्रतीत दाता है ] 

$ प्रोस्साहनका पुझ अम्य खरण- क्मशार्रेंडिं पठम-पाठसपा 
प्रोसाइन मिलोका एफ भय प्यरण मी है और यद है फर्मप्र्थोरी रग्या 
भाश्ठ ना | फमप्र पके आाधारसूत कर्मप्रएति, पशञ्चसप्रदद सगैरह भा 
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डे विशाल और गहन हैं | उनमें' साधारण बुद्धिका प्रथम तो प्रवेश ही 
कठिन है, प्रवेश हो जानेपर भी उसमेसे कुछ मतछूबकी वात निकाल लेना 
ओऔर भी कठिन है| अतः यदि प्रत्येक विपषयको लेकर जुदे जुदे कर्मग्रन्थो 
की स्वना नकी जाती तो कर्मविषयक साहित्यके पठन पाठनको प्रात्साहन 
नही मिलता । खेताम्बरसाहित्यमे' ६ ऋमगभ्रन्‍्थ प्राचीन ह। उनमे यद्यवि 
कर्मसाहित्यके एक एक विपय की चर्चा ह,तथागयि न तो वे एक आचार्यके बनाये 
हुए हे और न एक समयमे" ही उनकी रचना हुईं हे । उनके निर्माता मी 
भिन्न भिन्न ह ओर उनका रचनाकाल भी भिन्न है | उनके साथ छगे प्राचीन 
विशेपण्से यह भी स्पष्ट है कि वे पुराने ह किन्तु पुराने होनेपर भी पुरानोके 
साथमे' प्राचीन विशेषण छगानेकी पढति नहीं देखी जातो । अतः यह 
प्राचीन विभेषण केवछ उनका पुरानापन बतछानेके लिये ही नहीं रूगाया 
गया, किन्तु बादके बने नवीन कर्म ग्रन्थोसे उनका प्रथवत्व बतल्नेके लिये 
लगाया गया है | आचार्य श्रो देवेन्द्रसूरिने उक्त प्राचीन कर्मग्रन्थोंका 
अनुसरण करते हुए पॉच कर्मग्रन्थ बनाये थे । कर्मग्रन्थ एक तो परिभाणमे' 
प्राचीन कर्मग्रन्थासे छोटे थे दूसरे उनका कोई विषय इनमे” छूटने नहीं 
पाया, तोसरे इनमे अन्य अनेक नये विषयोका भो संग्रह किया गया ै 
साएश यह है कि प्राचीन कर्मग्रन्थोके सकलछनमे' जो च्रुटियोँ रह गई थी 
हे देवेन्द्रसूरिने पूरी कर दिया। भछा भिन्न भिन्न आचार्योकी रच- 
नाओमे वह क्रमबद्धता और एक दृष्टि कैसे रह सकती है जो एक हो 
आचार्यकी सइुलित की गई रचनाओसमे पाई जा सकतो है ) फलछतः 
जनताने उन्हे खूब अपनाया और मुनि श्री चठुर विजयजीके शब्दोमे 
“थोड़ा एक गण्या गांख्या विद्धानों सिवाय कार कोई 


जाणतुं हशे-आचार्य श्री देवेन्द्र खुरिना कमेग्रन्थों सिवाय 
चबीजा प्राचीन कम्मगअ्न्थों पण छे जेने आधारें आचाये 


देवेन्ट्रसरिण पोताना कमेगन्थोनी रचना करी छे ।” 
१ सटीकाः चत्वारः कर्मग्नन्था.! की श्रस्तावना में । 


प्रस्तावना ह्रे३े 


थथात्‌ थोड़ा एक विद्वानाके सिवाय भाग्यसे ही कोइ जानता होगा कि 
देवे द्रसरिफरे कमग्रार्थीक सिवाय कोइ प्राचीन कमग्रथ भी हें, जिनके 
आधारपर आचार्य श्री देवेद्रसरिने अपने कमग्रथावी रचनाको है । 
जैसे दिगग्बर्‌ साहित्यमे गोस्मट्साश्की सक्ुछनाके घाद छोग घबला। 
ज्ञयधचला सरीसे महान सिद्धातग्रथोंकों भी भूछ गये, उसी तरह 
इन नवीन क्मंग्रथोंकी रचनाके बाद छोग प्राचीन कर्मग्रथोंफों भूलसे 
गये | इन नवीन कममग्रार्थोकी रचनाके बाद श्री जयतिरक्सरिने सस्झृत 
कमग्रथेकी रचना की । क्ठु जिरि भी उनकी प्रतिषा और ग्राह्मताको 
कोइ क्षति नहीं पहुँची । उत्तरकालमें -वेताम्नरु सम्प्रदायमें इन नवान 
कर्मग्रन्थोफे फारण और दिगम्बर सम्प्रदाय गोस्मटसारके कारण कर्म- 
विपयक साहित्यके पठनपाठनको सब प्रोत्साहन मिला | इस तरह जैन 
साहित्यमें कर्मसाहित्यका स्थान क्रम उनत होता गया और नवीन नवीन 
रचनाआंने उसके प्रचारमें बड़ी सहायता वी । 


३ नवीन कर्मग्रन्थ 

प्रस्तुत पश्चम फर्मग्रन्थ देवे द्रसरिरचित उक्त मीन कर्मग्र-थोंमेंसे 
पाँचया कमग्र थ है । इससे पूवफे चार कमग्रथ इसी भण्टल्से पहले 
प्रकाशित हव चुके हैं | यद्यपि उन कर्मग्रथोंके बारेमें उनकी प्रस्तावनाओंम 
बहुत कुछ ल्सां गया है तथापि बहुत सी बाताम परस्परमे सम्पद्ध 
हानेके कारण उनपर सामूहिक रुपसे विचार करना आवश्यक है; 
क्याज़ि उसके निना प्रस्तुत पश्चम कमेग्रन्थकी परिस्थिति स्पष्ट नहीं की 
जा सक्‍ती। 

१ नवीन कर्मग्रन्थोंके नाम-प्रथम क्मंग्रन्यवा नाम कर्मविपाक 
दै | प्रथके सोदिम, जैन्तमें और उसझी स्वोपरैटीकाममे प्रयशरने उसे 

३१ कम्मविवाग समासओ घुच्छ! | २ 'दृद कम्मवियागोडय । 

३ 'दीका कर्मविपाकस्य | 


६0०] पश्चम करमग्रन्थ 


इसी नामसे कहा दै | दूसरे कर्मग्रन्यका नाम कमेस्तव है | यह नाम मूल 
अन्धमें तो नहीं आया किन्तु उसकी स्वोपजश्ञ ठीकाके आदिमें तथा प्रश- 
स्तिमे' अ्रन्थकारने उसे इसी नामसे अभिहित किया है । तीसरे कमेंग्रन्थ- 
का नाम बन्धस्वामित्व है | इस पर स्वोपज्ञ टीका नहीं है किन्तु अन्य , 
आचार्यकी 'अवचूरि है| श्न्यकी प्रथम तथा अन्तिम गाथामे “बन्धसामिच! 
पद आता है । सम्मवतः इसीसे अवचूरिकारने इसे वन्धस्वामित्व नाम 
दिया है। अतः यह नाम भी ग्रस्थकारका दिया हुआ ही समझना चाहिये | 
चौथे कर्मग्रन्यथका नाम पडशीतिक है | यह नाम मूल ग्रन्थमे' तो नहीं 
आता, किन्तु उसकी स्वोपज्ञ ठीकाके आदि तथा अन्तमे” और प्रश्नस्तिमे 
उसका यही नाम दिया है। पद्जम कर्मग्रन्यका नाम शतक दहै। अन्थकी 
अन्तिम गाथामें ' यह नाम आता है । अतः पॉचो नवीन कमग्रन्थोके जो 
नाम प्रचलित हैं वे स्वयं अन्थकारके दिये हुए, है' इसमें किसी प्रकारके 
सन्देहके लिये स्थान नहीं है । उनमे प्रथम तीन नाम तो अन्थमें वर्णित 
विपयके आधारपर रखे गये हू, क्योकि प्रथम कर्मग्रस्थमें कर्मप्रक्ृतियोके 
विपाकका वर्णन है, दूसरे कर्मग्रन्थमें गुणस्थानोमें कर्मोके चन्‍्ध, उदय, 
उदीरणा और सत्वका स्तवन-वर्णन किया गया है, और तीसरेमें गति 
आदि मार्मणाओमें कर्मबन्धके स्वामित्वका विचार किया गया है। तथा 
अन्तके दो नाम अ्न्थके परिमाणके आधारपर रखे गये हैं, क्योकि चौथे 
कर्मअन्थमे' ८६ गाथाएँ हैं अतः उसका नाम पडशीतिक दे ओर, पश्चम 

कर्मग्रन्थमे' १०० गाथाएँ हैं अत' उसका नाम शतक है । 
श्ये नाम पूथजोंके ऋणी हेँ--पहले बतलाया गया दे कि नवीन 





__  ॒ ॒॒ [[लिेि्नलज-पद्रू7+े 
१ 'कमेस्तवस्थ विद्वेतिस्! । २ 'कमेस्तवस्य टीकेयस? । 
३ “बन्घस्वामित्वस्य व्याख्य्रेय! । ४ श्री पडशीतिकशास्त्र! । 
० “पडशीतिकशास््रे समथयज्नाह' ।._ ६ 'पडशीतिकटीकेयम । 


७ देविंदुसूरिलिहियं सयगमिणं! । 


प्रस्तावत्ा ५ 


कमग्रथोंकी रचना प्राचीन कर्मग्रयोंके आधारपर हुई है अत उनके 
नामोंका भी अपने पूवताका ऋणी होना स्वाभाविक है । किठ जहाँतक 
हमे माछूम हो सका है उन क्र्मग्रथोमे उनका नाम नहीं दिया हुआ 
है। अत यह विचार करनेको आवश्यकता दे कि ये नामकरण सस्तार 
स्वय ग्रथमारके दिमागकी उपज है. या उद्ोंने उसमे भी अपने पूर्वव- 
तियोंका अनुसरण किया है ? 
देवे द्ववूरिने अपने कमग्र्थोकां स्वोपश्टीकामे प्राचान कमप्रथेका 
चुहत्कर्मविपाक, घुद्द॒त्कर्मस्तवसूच्र और शातकके नामसे उल्छेज किया 
है । तथा तोसरे कमग्र'थ को अवेचूरिगे चुहद्वन्धस्वामित्य और प्राचीन 
पडशीतिक्का उत्लेस मिलता है | इससे स्पष्ट दे कि देवे'द्रयरिसे पहले 
प्राचीन कर्मग्रथ उक्त ना्मोंसे प्रसिद्ध थे तथा उनकी दीकराओंमे उनको 
यही माम मौनूद था । इसीसे देवेद्गसूरिने भ्रमनिवारणक्रे छिये उनके 
नामोंके साथ 'वृहत्‌” विशेषण छगाकर अपने ग्रथेसि उनका हथक्‍्त्य 
तथा प्राचीनता सिद्ध वी दै। उक्त नातकी पुष्टिमे एक और भी उपपत्ति 
है। प्रथम, द्वितीय तथा ठृतीय कमग्र-यका माम कर्मचिपाक वगैरह 
रफकर भी देवेद्र सरिने प्राचीन कमग्रथों की अपेक्षासे उनमें गाथाआका 
प्रमाण बहुत कम रा है | मुनिवर चत॒रविजयजीके लेजानुसार प्रथम 
तीन प्राचीन कम ग्रथार्मे गाथाआकी सर्या क्रमश १६८,५७ और ५४ है 
जय कि प्रथम तीन नवीन क्मग्रार्थीकी गाथाओंकी संख्या क्रमश ६०, रेड 
कौर २४ दे | कि प्राचीन चीये और पाँचवे कमग्र यमें क्रमश ८६ और 
१०२ गाथाएँ है, तथा नवीनमें भी क्रमश ८६ और १०० गायाएं हैं | इससे 
१ “उर्च च घृहत्क्मंबिपाके' पृ० २६। यदुक्त घृहत्फर्मस्तवसूजे” ४० 
९२। यदुक्त श्री शिवशमसूरिपाद शतके? पृ० ७९ । सटा० च० क्मे० | 
२'उक्त तद्‌ इंदददूबधस्वामित्वाजुसारेण । पढशीतिके तु तस्य!। 
४० १११ सदी० च० कम०॥ ३ देंसो, सटी* च० कर्मे० थी अस्तावनगा। 





५ पञ्चम कमग्रन्थ 


शत 


स्पष्ट है कि प्रथम तीन अन्थोके नाम गाथासंख्याके आधार पर न टोनेके 
कारण उनका नाम पूर्ववन्‌ रखकर गाथासंख्यामें कमी करदी, क्योकि 
गाथासंख्या कम करदेने पर भी उनके नामपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ 
सकता था। किन्तु चठु॒र्थ और पंचमका नाम गाथासंख्याके आधारपर 
था। अतः यदि उनकी गाथासंख्यामें कमी की जाती ते उसका नामपर 
असर पढ़ता और उस अवस्था पुराने नाम पडशीतिक और शतकर्म 
परिवर्तन करना पडता, जो कि उन्हें अभीष्ट नहीं था । अतः उन्होंने उनकी 
गाथासंख्यामें कोई फेर बदल नहीं फिया ) इससे स्पष्ट है कि नवीन कम- 
ग्न्थाके नाम प्राचीन कमंग्रन्थोके आधारपर द्दी रखे गये हूं । 

३ करमग्रन्थों का पोचापरय--कर्मग्रन्थेके असछी नामके बारेमें 
निर्णय हो जाने पर भी उनके 'पहलछा' दूसरा! आदि नामोके बारेमें यह 
बढ़ा बनी ही रहती है कि कर्मविपाक पहला दे, इत्यादि क्रम भी 
प्राचीन ही हे या बादमें उसकी कल्यना की गई है ? अतः उसका समा- 
धान होना भी आवश्यक है । 

प्राच्ोनकमग्रन्थोके बारेमें तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि उनके 
कर्ताओने स्वयं उन्हें प्रथम द्वितीय आदि को उपाधि दी थी; क्योकि वे एक 
कर्ता की रचनाएँ नहीं हैँ, भिन्न भिन्न समयमें मिन्न मिन्र आचार्याने उन्ह 
बनाया है| तथा विपाक पहले बना, ऋमस्तथ उसके बाद बना, वन्‍्ध- 

१ प्राचीन शतक की गाथा सख्यामें मतभेद साहूम होता हें । 
सदी० च० कमे० की प्रस्तावना में ( घू० १४ ) मुनि श्री चतुरविजयजी 
ने इसकी गाथा संख्या १०२ वतलाई है । उसीके परिणिष्ट न० ६ में जो 
कि प्रथम कर्मअन्थसे दिया गया हैं, उसकी गा० स० १११५ लिखी है । 
शतक की टीका में आचाये मल्धारी हेमचन्द्रने शाशथाशतपरिसाणनिष्पन्न 
यथार्थनामके शतकाख्यम! आदि लिखकरें उसकी गाथाओं का परिमाण 
सौ ह्वी वतलाया हे 


प्रस्तावना हा 


स्परामित्व उसके भी बाद यना, ऐसा भी कोइ क्रम अभी तक निर्णीत नहीं 
होसका है। मुनिवर चतुर विजयजीका मत है-'आरीते एकद्र जोता 
विक्रमना च्ीज्ञा के चोया सैकायी रई विक्रमनी चारमी सदी 
खुघीमा थयेल जुदा जुदा आचार्यों द्वारा आऊर्मत्रन्थोनी 
रचना उत्क्रम थी ज्ञ करायेल होई। हमें भी ऐसा ही जचता है | 
अत कर्मग्रथाका पौवापय प्राचीन तो प्रतीत महीं होता | 

नव्यकमग्ररथ एक ही व्यक्ति की रचनाएँ हैं अत देसगा चाहिये 

कि वे उक्त विपय पर कहाँ तक प्रकाश डालते हैं ” इसके ल्यि उनके 
रचनानम पर ध्यान देना आवश्यक है | जहाँ तक मूल्य थवी गाथाओं- 
के अवलोक्नसे पता लगाया जा सम दे वहाँ तक हमारे देसनेमें केवल 
एक स्थल ही ऐसा मिला दे जिममें उसके पूवयती कमग्र थरे पढ़नेवी 
सलाह उसका नाम लेकर दी गइ दे | तीसरे कमग्र-यकी आतिम गाथामें 
डिसे है कि“कर्मस्तवको सुनकरके इसे जानना चाहिये।'कर्मस्तय द्वितीय 
क्मंग्रथ का नाम दे अत तोसरेसे पहले दूसरे कमग्र थके पढने की सम्मति 
ग्रथकार देते हैं| इससे कमेस्तव और पन्धरुपामित्यका पीयापय तो स्पष्ट 
हो जाता है। शेपके छिये हमें उनकी स्थापश टीकाआका आश्रय लेना होगा। 
पहले कर्मचिपाककों देसिये | इसकी टीकार्मे ग्रथक्तरने अपने किसी 

आं फमग्रथका उल्लेस नही क्या है। तथा इसकी पहले ही गाथाऊे उत्तराद- 
“कर्म'शब्दकी युत्नति दी गई है,जो उद्दोने अयन नहीं दी।तथा ट्वितीय 
फमप्रय वी टीका स्वोपेश कमविपाक और स्पोपैश फर्मावपाक- 
टीका का उत्लेस क्या है। और चैंतुथ क्मग्र थकी टीकामे स्पोपक्- 
क्मविपाक ठीका का तथा पश्चम कमग्रयती दीकाम झमविपाक का 
उत्लेस है । अत स्पष्ट है कि फर्मंचिपाक पहला कमग्र'थ है और अन्य 
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कर्मग्रन्थोसे पहले उसकी रचना हुईं है । इस तरह प्रथम हट्विंतीय और 
तृतीय का पौर्वापर्य तो ठीक बेंठ जाता हे । केंवछ चतुर्थ और पत्वमकी 
बात थे रह जाती है | 
चतुर्थ कर्मग्रन्थकी पहली ही गाथाकी टीकामें स्वोपज्ष कर्मस्तव 
की थीकामे गुणस्थानोंका सविस्तर वर्णन करनेका उल्लेख किया है | उधर 
कभस्तव की दूसरी गाथाकी थीकार्मे स्वोपक्षशतेक टीका तथा स्वोपल- 
पर्डशीतिक टीकाका उत्लेख किया है और लिखा है कि उपगम श्रेणिका 
विस्तृत स्वरूप स्वोपनशतकटीकार्म दिया है, समुद्गातका विस्तृत स्वरूप 
स्वोपन्नपडशीतिक टीकाम दिया है | शतककर्म अ्न्थके अन्तगे उप- 
झमश्रेणि तथा क्षपक श्रेणिका वर्णन आता दे | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
शतक की टीका पहले बनाई गई है । अन्यथा कम्मस्तवकी दूसरी ही 
गाथाकी टीकार्मे उसके अन्तमें वर्णित श्रेणियोके स्वरूपका उल्लेख 
न होता । किन्तु शतक की २६ वीं गाथाकी उत्थानिकार्मे छिखा दे कि 
शुणस्थानोकी अपेक्षासे प्रकृतिवन्धके स्वामित्वका विचार छघुक्मस्तव- 
की टीकामे किया है और मार्गणाओ की अपेक्षासे स्वोपन्न वन्धस्वामित्व- 
की टीकाम किया है, अत: यहाँ नहीं किया ।! इस उबल्लेखसे तो ऐसा प्रतीत 
होता दे कि छघुकमस्तवके नामसे ग्रन्थकारने अपने ही कर्मग्रन्थका उ्स्लेख 
किया दे,किन्तु यदि ऐसा होता तो क्रमस्तवकी टीकाके प्रारम्भमें ही छातक 
टीका के अन्तर्मे वर्णित विषयका उल्लेख न पाया जाता | अतः माद्स 
होता दे कि यह रघुकर्मस्तवग्रन्थ कोई दूसरा दै,और स्वोपनकर्मस्तव 
की टीकासे पहले अन्थकारने रा तक टीकाका निर्माण कर लिया था | अब रह 
जाता दे पडशीतिक। उसकी रचना तो शतकहसे पहले द्वी हुई जान पडती है, 
क्योंकि शतकरकी टीका अन्थकारने पछशीतिक शाखस्त्रका उल्लेख किया 
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है, जप कि पडशीतिक पी टीका दातकका उल्टेस नहीं मिलता | किन्तु 
फमस्तव की रीकार्मे पडशीतिक टीकाका और पडशीतिक टीकाके 
प्रारम्मम ही स्वोपशकर्मस्तथ टीकाका उत्लेस होनेसे ऐसा प्रतीत 
होता दे कि दोना टीकाएँ साथ साथ बनाइ गइ हैं। इस चचसे इम 
इसी निष्कप पर पहुँचते हूँ कि पाँचो मूल कम्रथ उसी क्रमसे बनाये गये 
हैं, जिस क्रमसे ये प्रथम, द्वितीय बगेरइ करे जाते हैं। किठ स्वय ग्रथ- 
फारे उर क्ट्ा प्रथम, द्वितीय आदि कटा दे ऐसा हमारे देसनेग नहीं 
आया। माद्म होता दे, उनके विपयक्रमकों देस कर ही उहँ प्रथम 
ट्वितीय आदि नाम दे दिये गये हैं, क्‍्याकि क्मसाहित्यमें वणनका प्राय 

यही क्रम पाया जाता है और वह है भी क्रमयद ही ) 

४ कर्मग्रन्थोंका धिषय-जैसा कि प्रारम्ममें दी यतछाया है और नामसे 
भी स्पष्ट है, रामान्यरूपसे फर्मग्रथाका प्रतिपादय विपय जैन सिद्धातका प्र 
धाय अज्ञभूत फमसिदान्त ही है। विशेषस्पसे-प्रथम कर्मप्र यमें शानाव- 
रणीय आदि आठ क्मों और उनके भेद प्रमेदोफे नाम तथा उनके फरना 
बन दै। दूसरे फ्मग्र थमें गुणस्यारोफा स्थरूप समणावर उनमें प्रक्नतियोकि 
ब'ध, उदय, उदीरणा और सच्यफा विचार स्या दे। अयात्‌ यह बतलाया 
हैफि अमुफ शमुक गुणम्थायमे अमुफ अमुऊ प्रद्धतियेषा घघ, अमुक 
जपुफ प्रद तियोका उदय, अमुक अमुऊ ध्रइ्तियोंगी उदौरणा और अरुफ 
शम्त प्ररतियोंसा रुच होता है| तीसरे फ्मग्रयमे मागणा्जोफे आाभय- 
से फमप्र तियाते बधके स्वामियाफों बतशाया है | अथात्‌ यद्द ब्तलाया है 
कि अमुफ मागगायारा जीव किए किए प्र तियोता बंध करता है ? चीपे 
स्मग्रःषमे जीयरथाप, मागणास्पात) झुणग्पान, साय और रुख्या ये पॉय 
विझाग करक उनका विस्तार्से यश्य किया है। जायम्पान, गुण्म्पान, 

योग, उपयाग, शे्या, यध, उदय, उदीएय और सदा इप आठ विषयों और सठा इप आठ विषयों 
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की चर्चा की है। मार्गणास्थानमे' जीवस्थान, गुणध्यान, योग, उपयोग, 
छेग्या और अव्यबहुत्व, इन छः विपयोकी चर्चा की दे। ओर गुणस्थानमें 
जीवस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, वन्धददेत, बन्च, उदब, उदीरणा और 
सत्ता इन नौ विपयोका वर्णन किया है । भावमे” ओऔपजमिकादि भावोका 
और संख्यामे संख्यात असंख्यात और अनन्तरे भेदोका स्वरूप बतलाया हैं | 

पशञ्चमकर्मअन्थमें, प्रथमकर्मग्रन्थमे' वर्णित प्रकृतियोमेते कोन कोन 
प्रकृतियों श्ुववन्धिमी, अश्नुववन्धिनी, श्ुवोदया, अश्रुवोदया, श्ुवसचाका, 
अश्ववसत्ताका, सर्व-देश-घाती, अबाती, पुण्यप्रक्ृति, पापप्रक्ृति, पराव्त- 
माना और अपरावर्तमाना हैं, यह बतछाया है । उसके बाद उन्हीं 
प्रकृतियोमे, कौन कौन क्षेत्रविषाकी, जीवविपाकी, भवविषाकी ओर 
पुद्गलविपाकी हैँ, यह बतलाया है । उसके बाद कर्मप्रकृतियोके प्रकृति- 
बनन्‍्ध, स्थितिवन्ध, रसबन्ध और प्रदेशबन्ध, इन चार प्रकारके बन्धाका 
स्वरूप बतलाया है | प्रकृतिबन्धकी वतलाते हुए|मूछ तथा उत्तरप्रकृतियो- 
मे' भूयस्कार, अव्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य बन्धोको गिनाया है । 
स्थितिब्न्धको बतलाते हुए मूल तथा उतर प्रकृतियोकी जघन्य और उत्कृष्ट 
प्थिति, एकेन्द्रिय आदि जीवोके उसका प्रमाण निकाछनेकी रीति और 
उत्कए तथा जघन्य स्थितिबन्धके स्वामियोका वर्णन किया है | तीसरे 
अनुभागवन्धकी बतलाते हुए. शुभाशुभ प्रकृतियोमे” तीत्र या मनन्‍्द रस 
पडनेके कारण झुभाशुभ रसका विशेष स्वरूप, उत्कृष्ट तथा जघन्य अनुभाग- 
बन्धके स्वासी वगैरहका वर्णन किया है | चौथे प्रदेशवन्धका वर्णन करते 
हुए. वर्गणाओका स्वरूप उनकी अवगाहना, बद्धकर्मदलिकोका मूलछप्रकृतियों 
तथा उत्तरप्रकतियोमे' बेव्वारा, कर्मके क्षपणमे' कारण ग्यारह शुणश्रेणियों, 
गुणश्रेणीरचनाका स्वरूप, गुणस्थानोका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तराल, 
प्रसक्वण पल्योपम, सागरोपस और पुदुगलपरावर्तके भेदोका स्वरूप, 
उत्कृष्ट तथा जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामी, योंगस्थान वगैरहका अव्पबहुत्व, 
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और प्रसगपश लोक वगैरहका स्वरूप बतछाया है | तथा अन्तमे उपदम- 
श्रेणि और क्षपकरश्नेणिता सुदर कथन जिया दे । 

५ क्मंग्रन्योंका आधार---पहले बतलछा आये हैं कि इन नवीन 
कमग्रथाके नाम प्राचीन कमग्रथाके आधारपर ही रखे गये हैं। तथा उनके 
आधारपर ही इनकी रचना हुइ है। जि ने दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन 
किया है, उनका भी एंसा द्वी कहना है | किठ यहाँ देसना यह दे कि 
स्वय ग्र-थक्रार इस सम्नधमे क्‍या कहते हूँ? पहले, दूसरे तथा तीसरे कम- 
ग्रथके आदि या अतमे इस संम्नाधमे कोइ उस्लेस हमारे देसनेमे 
नहीं आया | चतुर्थ कर्मग्रयवी टीकाके अन्तमे छिया है जि पश्चुसम्रह 
आदि शा्स्त्रेंसे इस पडशीतिऊशास्त्रको सवा है। तथा पश्चमकमग्र यरी 
टीकके प्रारम्ममे प्राचीनशतकके प्रणेता जीशिवशशंधूरिका स्मरण किया 
है भोर अतमे ल्खि है कि कर्मप्क्ृति, पश्चसग्रह, बृदृतृशतक 
आदि झास्राके आधारपर इस शतकशाखको रचा दे | इससे स्पष्ट हे 
कि इन कमग्र-थाक्ा आधार प्रचीनकमग्र थ तो हैं ही, रिन्‍त कर्मप्रझूति 
और पश्चसग्रहसे भी पयाप्त सहायता ली गइ है । जिस शातकऊका यह 
अनुवाद है, उसकी रचनाका आधार तो मुख्यतया कर्मपछुति और 
पञ्चसग्रदह् ह्वो प्रतीत होते हैं । क्योंकि उसकी टीकामे १६ जगह कमे- 
प्रकृतिका, चार जगह कर्मप्रद्तिकी चूर्णिफा, तीन पगद् कर्मप्रकृतिकी 
टीकाका, आठ जगह पश्चस्भग्रहका तथा दो तोन जगह पञ्चसअहटीकावा 
उलेस मिलता है। इतना अधिक उल्लेफ उसी दूसरे ग्रगयका देसनेम नहा 
आया | त्या हमने अपने अनुवादके नीचे टिप्पणीम तुल्नाके ल्यि कही-कहीं 
जो गायाए उद्धुत की हैं, उनसे भी यद्दी बात प्रकट होतो है । शतककी 
अनेक गरायाआपर पत्वसभद्दकी स्पष्ट छाप है, कहीं कहीं ता थोड़ासा 
दी परिवतन पाया जाता है । शत्तककी ३६ वीं गायाका व्याख्यान 
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अन्यकारने पहले पग्चसंग्रहके अम्प्रियके अनुसार किया हैं, पश्चात्‌ 
कमंगप्रकृतिके अभिप्रायके अनुसार किया हे । कर्मप्रकरति और पशञ्च- 
सम्रदम' कुछ बातोंकी लेकर मतमेद है। कमग्रकृतिकारका मत प्राचीन 
प्रतीत होता है, फिर भी कहीं-कहीं कमंग्रन्थकारका झकाव पशञ्चर्सग्नहके 
मतकी ओर विशेष ज्ञान पढता हैं। बद्यपि उन्होंने दोनोंके मर्तोंको 
समान भावसे अपने अ्न्थमे' स्थान दिया हें, और कर्मप्रक्ृरतिको 
स्थान-स्थानयर प्रमाणरुपसे उपस्थित किया हैं, तथापि पदञ्चर्संग्रहके मतकी 
उद्धृत करतें हुए कही-कह्दी उसे अग्नस्थान देनेसे वे चूके नहीं हू | 
कहना न होगा कि विशेषसे इन्हीं ोनो त्न्थाोकें आधारपर उन्होंने शतक 
का निर्माण किया हैं । 
३ ७४७. 2 
४ नवीन कमंग्रन्थकें रचयिता 
१ कममग्रन्धोंके र्चयिता--इन कर्मग्रन्थोके रचविता ब्वेताम्बरा- 
चार्य वेवेन्द्रसरि ६ | उन्होंने अपने प्रत्येक कर्मग्रन्थकी अन्तिम गाथामे 
अपना नाम दिया हैं, और उनकी स्वोपज्ञ दीकाओऊके अन्तम अपनी 
प्रशस्ति भी दी है | पता चढता हैं कि उनके गुदका नाम श्रीलग- 
अन्द्रयरि था और वे चान्द्रकुब्म' हुए. थे । तथा विद्युघवर श्रीथर्मकीर्ति 
और श्रीविद्यानन्ठसरिने उनके कर्मग्रन्थाफ़ी दीकाओंका संझोवन किया था| 
२ उत्तकां रचना खशाली---अन्थकार श्रीद॑व॑न्द्रस वरिक्री सचनाणेंडी 
क्न हूँ | व संक्षेपमम” क्तिना अधिक कह जाते ६, इसका प्रत्यक्ष म्रमाण 
के रच हुए, क्मग्रन्थ हैं| शातककी से गायाओंमे उन्होने कर्मणात्रका 
पर्याध्त विषय मर दिया है। झिन्त बदि इमारे सामने उनके मूल क्मग्रन्थ ही 
दोते और स्वोपज्ञ ठीकाएँ न द्ोतीं तो उनकी चैठीको हम टीक ठीक समझ भी 
सकते या नही, यद् कहना कठिन दे। उनकी गलीक स्पष्ट ठर्मन तो उनकी 
संस्ट्तटीकाओने झेता ६ | उनकी बहती हुई वग्थारास' डुबकी छगानेसे 
ऋमसिद्धान्ततहपी गहन वनमे” विचरण करते करते प्रात हुई थकान तो दर 


ह् 


0 


उनमे 
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हो ह्वी जाती है साथ ह्वी साथ उसका अबगाइन करते हुए पाठकको 
अध्ययनती जो प्रचुर सामप्नी प्राप्त होती है, उछसे उसके मनमें नव- 
जीवनका सश्चार हुए जिना नहीं रहता । वे प्रत्येक विपयका अच्छा स्पष्टी- 
करण करते हैं और ल्खिनेसे पहले तत्सम्बधी उपलब्ध साहित्यवों 
पढ़ डालते हैं । तथा उनके सम्बंधमे जो मतान्तर होते हैँ, उद़ें भी 
अवश्य स्थान देते दँ । यें कसी विपयके सम्पाधमें अपने पाठककी अध- 
फारमे रफना नहीं चाहते, प्रत्युत अपनी अध्ययनशील्ताकें बरूपर उसे 
अधिकसे अधिक ज्ञानाजनका अवसर देते हैं । उनकी दीकाओंमें आगत 
कुछ चर्चाए तो अपने विपयके सुदर प्रग्मय कहे जा स्ते हैं । 

३ उनकी अध्ययन शीछता-ग्रयरारने अपनी थंकाओंमे जो 
अनेक ग्रयोसे प्रमाण उद्घूत किये हैं. उससे उनकी अध्ययनशीलतावा 
अनुमान सहजमे ही क्या जा सकता दे । शातककी टीकामे दी ५०के 
छगमग ग्रन्योसे उद्धरण दिये हैं,जिनमें आवश्यक,नन्‍्यध्ययन्न,फर्म प्र ति, 
पञ्चसग्रह, विशेषणवती बगैरहके नाम उल्लेसनीय हैं । तथा अनेक 
ग्रथकारोंके नाम भी दिये हं, जिनमे जिन मद्रगणि क्षमाश्रमण, गाघदस्ती, 
शिवटामयूरि, तथा हेमच द्वय॒रिका नाम उल्लेसनीय है । बाकीके कम- 
ग्रथाफी टीकाओंमें भी छगमग इतो ही ग्रार्थेसि उद्धरण दिये ६, तथा 
अनेक ग्रयवारोंके भाम दिये है, जिनमे उक्त मार्मोके सिवाय हरिमद्रयरि, 
शीलाइझ और मट्यगिरि वरैरहके नाम भी हूँ | इस प्रकारके उद्धरणोसे 
यह स्पष्ट हे कि देवेंद्रदूरि बड़े अध्ययनशीछ थे और स्वेताम्बर आगम 
साहित्य तथा फर्मविषयक साहित्यका उहें बड़ा अच्छा अनुगम था | 
प्रेम तथा चतुर्थ कमग्र-यदी टीकामे एक स्थानपर प्रशाकर गुप्तना भी 
एफ इलोक उद्धृत क्या दे । यह प्रशाकर गुप्त प्रसिद्ध चौद् नैयायिक ही 
प्रतीत होता है | इस उब्लेससे अनुमान होता है कि उ्ें दशना तरका 

० मी मम 


२ छू ४५। रएछ० १५४॥ 
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भी अभ्यास था। 


४ ग्रन्थका रका समय-प्रन्थकारने अपनी टीकाओके अन्तमे अपनी 
प्रशस्ति भी दी है| उसमे" उन्होने अपने गुरुका नाम जगचन्द्रसूरि लिखा 
है | शुधीवल्लीमे इन जगबचन्द्रयूरिके वारेमे” छिखा है कि वि०्सं ०१९२८५मे” 
इन्होने उम्रतप धारण किया था, इससे उनकी ख्याति 'तपा? के नामसे हो 
गई, ओर इनका इृद्धणव्छ तपाग्रच्छके नामसे प्रसिद्ध हुआ, जिसके ये 
आद्य पुरुष कहलाये । टेलवाराके प्रसिद्ध मन्दिरोके निर्माता श्री वस्त॒पाल 
तेजपाल इनका बहुत आदर करते ये | ग्रुवीवल्लीमे लिखा है कि तपा- 
गच्छकी स्थापनाके बाद श्रीजगचन्द्रसूरिने अपने भिष्य श्री देवेन््रसूरि और 
विजयचन्द्रसूरिको सूरिपद समर्पित किया था | तथा श्री देवेन्द्रसूरिने 
उज्जैनी नगरीके वासी सेठ जिनचन्ह्रके पुत्र वीरधवलको, जबत्र उसके 
विवाह संस्कारकी तैयारी हो रही थी, उस समय प्रतिबोध कर बि० से० १३०९ 
मे दीक्षा दी थी | बादकों वि० सं० १३२३मे' गुजरातके प्रव्द्यादनपुर नामके 
नगरमे' उसे सूरिपद दिया था । यही वीरघवल श्री विद्यानन्दसूरिके 
नामसे प्रसिद् हुए, जिन्हेने अपने गुरु श्रीदेवेन्द्रसूरिक्ृत कर्मगरन्थे।- 
की टीकाका संशोधन किया, जिसका उल्लेख प्रशस्तिमे स्वयं श्रीदेवेन्द्रसूरि 
ने किया दे | झुवीवलीमें यह भी छिखा दे कि वि०सं० १३२७ में उनका 
स्वर्गंवास हुआ | इन उब्लेखोके आधारपर उनका समय विक्रमकी तेरहवी 
शताव्दीका उचरार्ध और चौदहवीं शताव्दीका पूर्वार्ध ज्ञात होता है। 

अब देखना चाहियें कि गुवीबरल्लीम प्रतिधादित उक्त समयपर उनके 

ग्रन्थॉमें पाये जाने वाले उद्धरण बगेरह कहाँ तक प्रकाश डालते हैं । हम 
पहले छिख आये है कि श्री देवेन्द्रसूरिनि अपनी टीकाओमे अनेक ग्रन्थोसे 
उद्दरण दिये हैं तथा, अनेक ग्रन्थो और ग्रन्थकारोका उब्लेख किया हे । 
१ “तदादिवाणद्विपभानुवर्ष श्रोविक्रमात्‌ श्राप तदीयगच्छ- । 
बृहृद्गगाह्वोईपि तपेति नाम श्रीवस्तुपालादिभिरच्यमान ॥९५॥१ 
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उन उल्लेसॉमेंसे अनेक प्राचीनतर उल्लेसोंको छोड़कर यहाँ हम केवल 
दो ही उत्लेफोंको लेंगे । श्रीदेवेद्रतरिने अपनी टीकाओंमें अनेफे जगद 
श्री हेमच द्वसरि और उनके प्राकृत ब्याकरणऊा स्पष्ट उल्लेस किया है| 
प्रभावक चरितके अनुसार आचार्य हेमच द्रकी जमतिथि वि०्स ०११४५ 
की कार्तिकी पूर्णिमा थी और उनका जबसान पिग्स० १२२९ में हुआ था । 
अत उनका उच्ल्स करनेवाले भी देवे द्रसूरि विक्मकी बारहवों शताब्दीके 
मध्यकारसे पहले तो किसी भी तरह नहीं हो सकते । तथा उहनि प्रसिद्ध 
थीकाकार श्री मलयेगिरिका भी उत्लेस किया है | यह मल्यगिरि आचार्य 
श्रीददेमच द्वाचार्यके सहपाठी माने जाते हैं । इह्ने सप्ततिका नामक छठे 
कर्मग्र-थकी टीकौमें सिद्धदेसव्याकरणलसे उद्धरण दिया है| तथा अपनी 
आवदयकवबुत्तिम 'तथा चाहु स्तुतिधु गरव ' करके आचाय॑ दवेम- 
चद्रझ्त अन्ययोगव्यवच्छेदद्धानिशिकाका ३०वा एलेक उद्धुत किया 
है | इसप्रकार आचाय हेमच द्रका उल्लेस करनेयाले मठयगिरिका उल्लेप 
न देवेद्सूरिने किया दै। इतना हीं नहीं, कि अपनी टीकाओंमें कहां 
फहीं उददनि मलूयगिरिका शब्दश अनुसरण किया दे | उदाहरण लिये 
ऊपर मलयगरिरिकी जिस सप्ततिकरावी टीकाका अल्लेसरर आये हैं, उसमें 
मल्यगिरिने विशेषार्था को कमप्रकृति डीका फो देसने का अनुरोध- 
जिन शदामे किया है उड्ढां शब्दोंमे श्रीदेवेद्टतूरि भी अपनी टीकामे 

१ प्रथ०्कम०्टी० पृ० ४५,५८ तथा पद्मन्क्मे०दी०प० ९ और १८ 

२ 'यदाहु श्री हेमचन्द्रसूरिपादा स्वभाकृतकक्षण 7 

श््यदाह सप्ततिकादीकाया श्रीमट्यगिरिपादा। द्वि कम टी पर ८१। 

४७० १३९ । 

५ मलयगिरि लिखते ई--'इद्ठानिशत्तिकरणे यहु वक्‍तब्य तु प्रय 

भोच्यते केवए विशेषाधिना स्मप्रकृतिटीका निरीक्षितस्या । 
एू० २५२ | पश्च० फ्मे० टी०, ए० १२९ में भी यही शब्द दें | 
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कमप्रकृति टीका को देखने का अनुरोध करते हैं | इससे स्पष्ट है कि श्री 
देवेन्द्रसूरि न केवछ आचार्य हेमचन्द्रके पश्चात्‌ हुए हैं, बल्कि “गुरवः जैसे 
सम्मानसूचक पदसे आचाय हेमचन्द्रका उल्लेख करनेवाले आचार्य मलूय- 
गिरिसे भी बादमे हुए हैँ । आचार्य मल्यगिरिको आचार्य हेमचन्द्र- 
का लघु समाकालीन माना जाता है। अत: यदि हेमचन्द्रा चार्य बि० सं० 
१२२९ तक रहे हैं तो मछयगिरिका समय बि० सं० १२५० तक माना जा 
सकता है | इसी समयके लगभगमे' श्री देवेन्द्रसूरिका जन्म माननेसे वि० 
सं० की तेरहवीं शताब्दीका उत्तराद और चोदहवीं शतान्दीका पूर्वार्द 
उनका समय निश्चित होता है जो कि सुर्वावलीके भी अनुकूल है। 


जा पूर्णिमा 8 केलाशचन्द्र शाख्री 
रनिवाणाव्द श्र 
2 ॥ स्याद्वादविद्यालय काशी 


हिन्दी व्याख्या सहित 


पञ्चस कर्मथन्थका विषयानुक्रस 


गाथा 
१ 


बे 


विपय 
मज्जराचरण और अर धका विपय 
सुषबीधिनी, अधुव्याधिनी, श्ुवोद्या, अधबोदया, 
घुचसत्ताका, भप्ुवसत्ताका, घातिनी, अधातिनी, पुण्य, 
पाप, परावतमाना,भपरावतमाना, क्षेत्रविषाका, जीव- 


घ्रछ 
श्न्रे 


विपाक्ता, भवद्विपाका और पुद्कविपावा प्रकृतिका लक्षण. २-व 


१ ध्रुधवन्धिद्ार 
भुवबी धनी प्रकृतिया 
ये प्कृतियां शुववा धनी क्‍यों है ? 
२ अधुचर्या घद्दार 
भ्रधुव्वा घिनी प्रदतिया 
प्रकृतियोंके अभुधर्वा धनी द्ोनेका कारण 
अनादिभनात आदि चार भद्गोशा स्वरुप 
आुपर्बाधिनी और धुवोदया प्रकृतियोंम उक्त भगो- 
का सोपपत्तिक विधान 
उक्त भगोवी क्मवाण्डम प्रदर्शित भगोके साथ तुलना 
॥ घुधोदयद्वाए 
मुवोदया प्रद्टतियां 
उन प्रकृतियोंके भुबोदया होता कारण 
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प्रथम ही ग्र थपार श्ष्टदेयका नमस्पार फरये प्रथम वर्णित पिपयशा 
निछटा परते ऐँ-- 


नमिय जिण ध्रयपधोदयसत्ताघाइपुन्नपरियत्ता । 
सेयर चउहथविवागा बुच्छ यघविह् सार्मा य॥ ९॥ 


अथै-तिन भगयायता नमस्पार फरफ, भुपर्गी पी, अप्नुवनी पनी, 
मुबाहया। अमुवादग) भुप्रयारा। अयुउसज्ञगा, घातियो, अपातिना। 
पुर; पाप) पैराबतरणगा, अउरावामाना, क्षतवरिगका, जायव्रियावा। संत" 
गिगया आर पुद्रटविगया प्रहतियात, तथा घंधक भेद, टायर सपामी 
आए उपमप्रेता यथा क्षरा भरी का कथा फरूगा । 
भायार्थ-स गासाम प्रभशाय मरलतर साथ श। साथ “रय 
विपपश भा किट कर दिया है, श्नियां विरषाय इस पमग्रथप किया 
गया है । फमर भा धापदारा प्रवदि भी कह। हैं, भी उापी आर 
पर्पाएँ हर हैं। उयमस खाई अपरथाआाा यान चल परप्र भम 
शिए है। तध्य, य७रे भेह-प्राविरष्ण, रिया, शत॒/प्+ आर 
पशलाए५रशा पा पं दिया दै। भा बीए पीय किस द्रदे हि। रिपा 
भर या प्रह"दघ्सानयारी हैं; र्‌इ 4 यापया ए। श्स प्ररार 
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चोबीस विपयोका तो गाथाम नाम निर्देश किया है, ओर “च' छब्दने उप- 
अमश्रेणी और क्षषकश्रेणी संगहीत की गई हैं। अर्थात्‌ उपण्मश्रेणी और 
क्षतकश्नेणीका वर्णन भी इस प्रन्थम किया है | इसग्रकार इस गाथाके द्वाग 
२६ विपयोका वर्गन करने की प्रतिज्ा की गई हे--म्ुवबन्ती आदि १२, 
विपाक ४, बनन्‍्ध ४, उसके स्वामी ४ ओर चिँ झब्दसे दोनो श्रेणियाँ । 
सरलताके लिये गाथाम निर्दिष्ट कुछ विपयोकी परिभाषा जान लेना 
आवश्यक है । अतः उनकी परिभाषाएँ नीचे ठी जाती हैं-- 
घुववन्धिनी प्रकृति-अपने कारणके होनेपर, जिस कर्मप्रकृतिका 
बनन्‍्ध अबन्‍्य होता है, उसे भुववन्धिनी प्रकृति कहते हैँ । ऐसी प्रकृति अपने 
बन्धविच्छेद पर्यन्त हरेक जीवके प्रत्येक समय बंधती है । 
अधुवयन्विनी परकृति-बन्धके कारणाके होते हुए भी, जो प्रकृति 
वंधती भी है आर नहीं भी बधती, उसे अश्नुवत्नन्धिनी कहते हैं। ऐसी प्रकृति 
अपने बन्धविच्छेदपर्यन्त बंधती भी है ओर नहीं भी बंधनी । 
घुचोदयां पक्ृति-भतने उदयकालके अन्त तक जिस ग्रकृतिका 
उदय बराबर रुके बिना होता रहता है, उसे ध्रुवोदया कहते हैं । 
अधुवोदया प्रकरृत्ति-अपने उदयकालके अन्ततक जिस प्रकृतिका 
उदय वरायर नहीं रहता, कभी उदय होता है ओर कभी नही होता, उसे 
अश्नुवोद्या कहते हैं । 
घुबसत्ताका प्रकृति-सम्बक्त्व आदि उत्तरगुणोकी प्रासि होनेसे 
पहले, अर्थात्‌ मिथ्यात्वद्भाम सभी संसारी जीबोके जो प्रकृति सर्वंदा वर्त- 
मान रहती है, उसे ध्रुवसत्ताका कहते हैं | और-- 


१ “नियहेडसंभवेवि हु भयणिज्जो जाण होइ पयडीणं। 
बंधो ता जधुवाओो, छुबा अभयणिज्नवंधानो ॥११श॥” पत्च॒सं० । 
२ “अव्चोच्छिन्नो उद॒ओ जाएं पगईण ता घुबोदइया । 
वोच्छिन्नो वि हु संभव जाण जघुचोदया ताओ ॥१५५॥7? पश्चसं ० । 


न नन-मीनन-न-कनननन-नमभ5त. 
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अधुबसचाऊा प्रकृति-मिथ्यालदणा्में जिस प्रकृति की सचाया 
नियम नहा होता, उसे अप्रुवसत्ताका कहते हैं । 

घातिती प्ररृति-जो कमप्रर्ति आत्माके शानादिकगुणाका घात 
करती है, उसे घातिनी कहते हूँ। वह दो प्रकारकी होती है एक सवघा- 
तिनो और दूसरी देशघातिनी । 

अघातिनी प्रकृति-जो प्रश्तति आत्मिक गुणाका घात नहा करती, 
उसे अपातिनी कहते हैं । 

पुण्य प्रछृति-जिसका फल शुभ होता ह्टै। 

पाप प्ररृति-जिसका फ्ल अशुभ होता है| 

परावनमाना-सिसी दूसरी प्रद्वतिके बंध, उदय अथया दोनाको 
गेक्कर जिस प्रकरृतिका बंध, उदय अथया दोना हांते हैं, उसे पराबत- 
माना बहते हैं । 

अपरायतमाना-क्सिी दूसरी प्रकृतिके यध, उदय अथया दोना 
बो रोके विना जिस प्रहृतिका पथ, उदय जथया दाना हते हैँ, उसे अप- 
शवतमाना कहते हैं । 

क्षत्रविषाका-नया शरीर घारण क्रनेके लिये जय जीत गमन 
करता दे, उस समय ही अर्थात्‌ य्रिम्रहगतिम जो कमप्रह्ति उदयम आती 
है, उसे क्षेतरगिपाका कहते हैं | 

जीयविपाका-जो प्रइ्नति जीवमें हो अपना पर देती है, उसे जीय- 
पिपावा क्‍्द्ठते हैं । 

अभवविपाका-जो प्रह्ृति नर-मार्कादि भय हां फ्छ देती हे, 
अथात्‌ जिसके फ्ल्से जीव समारम झुक्‍ता है उसे मवविपातत कहते हैं । 

पुद्वलविपाका-जो प्रद्ति झरीरू्प परिणत हुए पुद्धल फमाणुओं 
१ *विणिवारिय जा गच्छट्ट बध उदय च अश्षपगहएु । 

सर हु परियत्तमाणी अणिषोरेती श्रपरियत्ता ॥१६१॥? पथस० | 
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न वर्णित £..८...... शी योकी परिभाषाएँ जआाननी 
इसप्रकार इस ब्न्यथम वर्णित विभिन्न प्रकमतियोकी परिभाषाएं जानना 


१, भुववन्धिद्वार 


क्रमाननार प्रभम हा ग्म बबनिः ग्रकृतियो् गिनाते ह. 
क्रमानुसार प्रभम छारम श्ववन्धिनी प्रकृतियोकों गिनात ह-- 


[कर 


वन्नचउ-तेय-कम्मा गुरुलहु-निरमिणो-बधाय-भय-कुच्छा । 

पमेच्छ-कसाया-चरणा विग्ध धवब धि सगचत्ता ॥ ९॥ 

शु-वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ग, तेजस, कार्मण, अगुरुच्यु, निमाण, 

उपचात, भव, जुस॒ुप्सा, मिथ्यात्व; सोल्दइ क्पाय, पोंच ज्ञानावरण, नी दर्ज- 
नावरण ओर पॉच अन्तराय थे सेतातठीस प्रद्गतियों श्रव्बन्धिनी हैं | 

सादाथ-दन गाथाम अन्थकारने द्वववन्धिनी प्रक्ृतियोकों गिनाया 


१ पद्मसद्धहइकी निम्न गायामें भो कर्मग्न्यसे मिलता जुलता निर्देश हैँ- 
“श्ुववन्धि-घु वो दय-सब्व घाइ-परियत्तमाण-असुभाभो । 
पंच य सप्पडिवक्खा पगई य विचागओ चडहा॥ १३२॥ 
इसमे धुदवन्धी, श्ुवोदय, सवेघाती, परावतमान और अद्युभ तथा इनके 
प्रतिपक्षी अश्ुववन्वी, अश्ुव्रोद्य, ठेशघाती, अपरावतेमान और थुभ द्वारों- 
का तथा चार ग्रक्रकी विपाका प्रकृतियांका उल्लेख किया हें । 
गोमइसार कर्मकाण्डमें श्रुवसत्ताका, अश्रुवसत्ताका, परावर्तमाना और 
अपरावतंमाना गक्तियोंकी छोडकर शेप प्रकृतियोंका यथास्थान निर्देश किया हैं । 
२ पद्नसद्भद में शुववन्धिप्रकृतियों को इस श्रकार गिनाया है- 
“नाणंवरायदसण, धुवर्वंधि कसायमिच्छभचकुच्छा । 
जअग्ुस्लछघुनिमिणतेय उबधाय दण्णचडकम्म ॥ १३३ ॥7 
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है। आयने अपने सामाय कारणाके हानेपर भी जिन क्मप्ररुतियाता बाय 
अवश्य होता है, उद्डें धुवनीषिनी कहते हैं | मूठ कम आठ हं-चानावरण। 
दर्शनायरण, वेदनोय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत और जतराय | बध- 
द्ामें इनकी उत्तरप्रम़तियों क्रमरा ५६+९+२+२६+४+६७+२+५+१२० 
हाती हैं । उनमसे वण, गध, रस, स्पर्श, तैजस, कामण) जगुरुलूपु। 
निमाण और उपयात्त, नामक्मकी य॑ नो प्रज़तिया ध्रुवनाधिना हैं, क्‍योंकि 
चारों ही गतियोंके जीयाोके तैजन और कामण रारीर अपाय हाते हैं । 
तथा, जादारिक और वैक्िय दारीस्मेसे किसी एक्‍्फ्ा यध अपय'य होनेके 
कारण वण, गध, रस और स्प् अपश्य पधते हैं। तथा टारीरका बाघ 
हानेपर निमाण, उपयात और अगुशल्छुत नर जव'य होता है | इसलिये 
नामकम की ये नी प्रदृतियाँ अपने कारणाऊे दोनेपर जवश्य पता हैं । 
अत ध्रुयनाधिनी कहलाती हैं । 


हि] 
भयमोहनीय आर जुगुप्साभाइनीयके ब'पत्नी रिरोधिना कोइ प्रति 
नहीं है, ”मांलिये ये दोना क्मगप्रहृतियाँ शुुवया वना हैं। मिथ्यात्यमाइमाय, 
मिथ्यात्ममाइनायके उदयमें अवश्य बधता हे, अत यद्द भी भरुयनी धनी है! 
तथा अनन्तानुयाधी आघ, माय, माया जौर लामका उदय रहते हुए. अन- 
स्तानुयाधी फ्पायता तथ अवाय दाता है | अप्रत्याख्यानावरण क्पायक 
उदयरूप जपने फारणक होते हुए अपत्यास्यानावरण म्ोघ, मान, माया+ 
लाभ पाप अपश्य द्वाता दै। प्रत्मास्यानायरण क्पायकें उदयरूप अपने 
कारणऊ द्वाते हुए पत्याख्यानावरण क्राघ, मान, माया, छामसा वध जपाये 
दाता €। इसी तरद संयलन क्पायक उदयरूप अपने कारणक़े द्वाते हुए 
सस्वतम फ्पाय का, मान) माया, ल्यमता बंध अवश्य होता ६ । अत 
ये साल्दह प्पाय भा भुवयधी ईं । इस प्रसार माइनीय य्मझा उत्तोद 
प्रहतियोँ भव्य पाया हैं । 
तथा, शानायरण क्मवा पाँच, दशनावरण कमर नी और अन्तराय 


दर पञ्चम कमं ग्रन्थ [ गा० ३ 


2 8 गन प्र निया अपने >> ० + 2०-० पविच्देद पटक न्थान तक अब: 
कमी पांच प्रद्वतिश अपने अपन बन्यविच्धद हानक न्याने तक अवर्य 
बज >> तथा द ब्गिः 45 लक शी नहीं 5 खत 
बचती है; तथा इनकी विरोधिनी कोई अन्य प्रकृति नी नही 6 ; अत 

पर आल 32 क्ह्त्वती 

ये सब अवबन्धिना कहता हू | 
नर्स ऊू सताली ४; पा तिय ६०० म्व्यान्च झटठिरनति 
टुस प्रव्यर व सतात्यीस ब्मग्रद्टतिर्गो अपने स्थ्वित्व, अडिरत, 


उत्तर प्रक्रांतिया साम्माछ्न हू । 
अध्रुववन्धिद्वार 


दितीय द्वारका प्रारम्भ करते हुए अश्नवत्रन्धिनी परदे तियोको इतलाते हैं-- 
तणु-बंगा-गिइ-संघयण-जाइ-गइ-खगइ-पुव्चि-जिणु-सास । 
उज्जाया-यव-परधा-तसवासा गोय वयाणय ॥ * ॥ 
हासाइजुयलदुग-चंय-आउ तेवुत्तरों अथवबन्धा | 
अथे-नभरीर तीन-आओदारिक, बेक्रिय आर आह्ायरक, उपाड़ तान-- 


आदारिक अज्डोगद्ढ, बेक्रिय ऊड्भोपाद् आर आद्ारक अज्ञापाह्ृन दापानद्नष, संस्थान 
छद-समचतुर॒त्त, न्थग्रोघपरिमण्डछ, स्वाति, कुब्जक, बामन आर हुण्डक 


क्न्ठ 
छल 
थक 


सहनन छद-वजञ्ऋपमनागच, ऋषमनाराच,) नाराच; अधनाराच, काल्का 








१ ग्रोमइसार कर्मकाण्ट में इन प्रकृतियों को इस प्रकार ग्रिनाया है- 
#धातितिमिच्छकस्ाया भयतेजगुरुदुसणिमिणवण्णचड । 
सत्तेतालशुवाण 8 “> व १२४ 


यशोविजयजीने अपनी टीका श्रववन्धिनी प्रकरतियोंक्ों गिनाया है 


गा० ३] २ अधुवयन्धिद्वार छ 
छा 
और मेयात, जाति पॉच-एकेरद्रिय, छीडिय, नीडिय, चतुरिद्रिय और 
पत्चेडड्िय, गति चार-देय, मनुष्य, तियश्व और नारक, पिह्ययोगति दो-- 
प्रशस्त और अप्रतात) आनुपूर्ती चार-देवानुपूर्वा, मनुष्यानपूर्ती तियगानुपूर्यी 
और नग्कानुपूर्ती, तीथक्र) उद्याम, उद्योत, जातय) परापात, नस आदि 
पीस जथात्‌ जसदशर और स्थावर दशऊ) गोन दा-ऊउच और नीच, वेद- 
मोय दो-साननेदनीय जीर जसातवेदनोय, हास्य आदि दो युगल अथात्‌ 
शम्य, रति जौर शाक, अरति, वेद त्तीन-स्त्री, पुछष जीर नपुसक, आयु 
आर-देवायु, मनुप्यायु, तियगायु और नस्वायु, य॑ तिदत्तर प्रहृतियों 
अप्लषननाधिनी हैं । 
भावाथू-द्स डेट गाशाम ग्रथकारने अपश्ुयतनाधनी प्ऱ्तियाको 
उतलाया है। धाधऊे सामान्य कारणाके रहनेपर भी इनसा पथ नियमित 
रूपसे नहा द्ोता) अथात्‌ कमी नध द्वोता दे और कमी यूथ नहा होता, 
इसलिये इ्डई अभुवयापिनी कहते हैं। कारणाक रहनेपर भी श्नमसे उुछ 
प्रझ्तियाता प्रध तो दसल्यि नहीं द्वाता कि उनका गिरोधिनी प्रहृतियाँ 
उनका स्थान हे लेती हैँ, और ऊुछ प्र्धतिया स्वमायमे ही कभी यधतों दे 
और कमा नहीं बघती | 
इसका खुलासा निम्नप्रसर है-गरीग्नामस्मर पाँच भेदामेंसे सैजस 
जीर कामणता ता भुवनाधा चतरा आय॑ ई | "ोप तान दारीर और उनके 
ताय थद्भापद्ञॉमेंसे एक समयम एक जायके एक हारार और एक अह्टा- 
पाएस दवा नाध द्वाता है, अत परम्परमें त्िराधी दानके कारण य प्रह तियाँ 
अधश्ुप्नीधी हैं | छः सम्थानामसे भी एक समयम एक द्वा सस्थानता 
पथ दाता इ, जगत वे भी जमुवयथा हैं | मपुष्य और तियश्फ़े प्रायाग्य 
प्र तियापा धचधघ हानरर हां उट्ट सहानामसे एक समयम एक्या यथ टाता 
दे और देव तथा नारकऊ प्रायाग्य प्रए तियारा पथ द्ातेपर एक भी सई- 
भय नद्दी पधा, जत सदना भी जशुय्रधी हैँ। तथा, पॉँय जातियों- 
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गा० ३ ] २ अधुवयन्धिहार हि 


हाम्य और रतिफे युगका बंध होते हुए. ोफक आर अग्तिके युगल- 
का बंध नहीं दाता, तथा शौक और अरतिके शुगल्का तथ इते हुए 
हास्य सार रतिक्े झुगल्मा प्राथ नहीं होता, अत इन चार प्रहृतियोंका 
सान्तर बध दीता है | इसल्यि उठे गुणस्थानतक य अभुवननापनी रहती 
हैं । उठे गुणस्‍्यानम चोफ और अरतिकरे नघका निरोध हांजानेके कारण 
सागे हास्य जीर रतिता भिरन्तर पथ होता है अत वे भ्ुपनापनी हो 
जाती हैं। इसी प्रकार वेदनीय और गोत्र्मम भी समझना चाहिये | 
अयथात्‌ छठे गुणस्थानतक सातवेदनाय और असातवेदनीय अधुउत्रपी हैं । 
फितु उठे गुणम्धानम असातवेदनायकी यथध युब्छित्ति हाजानेपर आगे सात- 
वेदनीय ध्रुवन धी होजप्ता है | तथा, दूमरे गुणस्थानतक उच्चगांन आर 
नोचगोत अश्युवन्रधी हैं । किंतु दूसरे गुणस्थानम नीचगोजका यधपिच्छेद 
शेजानेपर, आंगे उच्चगोत् भ्रुववाधी हाजाता है । तथा, स्तावेद, पुरुष 
चेद और नपुसरवेदमसे एक समयम एक ही प्रद्धति प्पती है । कितु 
नपुमकवेंद पहले ही गुणस्थानम पधता है और स्नीवेद दूसरे गुणम्धान- 
तक प्रघता है । उसके आगे निरतर पुरफवेदका बंप हाता है! तथा, 
चार आयुआमसे एक भयम एक ही आयुका वध द्वाता है, अत ये भी 
अधुप्नधी हैं । इस प्रसार ७३ श्रततियाँ अश्रुवगाधनी जाननी चाहिये | 





१ गोमझखार क्मकाण्ड या० १२५ में तिददत्तर अधुवबन्धिनी प्रकृतियों 
यो मिनाते हुए, ती4ढर, आहारफ्द्विर, परघात, आतप उद्योतत, उछूस 
और चार आयु, इन ग्यारद्द प्रकृतियोंत़ों अप्रतिपक्षा बतलाया हैं। अथाति 
इन प्रकृतियोंकी कोई विरोधिनी प्रकृति नहीं द्ू फिर भी यत इनका बाघ 
कुछविशप अवस्याओंमें द्वी होता है अत इन्हें अधुवर्वा धनी कहा दै । तथा, 
शप वासठ ग्रकुृतियोंकी सप्रतिपक्षा द्वोनेक्े कारण अशुयर्बान्धनी वतडाया है । 
!।. कमप्रकृतिरी यशोवित्रयक्ृत्त डीकार्मे छू ० ९ पर अधुवर्बा घनी प्रकृतियों 
को गिनाया है । 


१० पशञ्चम कमंग्रन्ध [ गा० ४ 


मूल्कमंमिसे नामकर्मकी अद्धावन, गाच्रकी दो, वेदनीवकी टो, मोहनीयकी 
सात और आयुकमंकी चार प्रकृतियोँ अश्नुववन्त्रिनी हैँ | 
अब बन्धच ओर उदयकी अपेक्षासे प्रकृतियोके भड्ड बताते है-- 
भंगा अगाइसाई अग॑तसंत्तत्तरा चउरों ॥ ४॥ 
शु-दन कमंप्रकृतियोम अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि- 
अनन्त, ओर साढि-सान्त, दस प्रकार चार भद्ठ होते हूं । 
भावाथु-क्रमानुसार अश्नुवत्नन्विनी प्रकृतियोफ़ो गिनानेके घाद, 
भ्रुवोदय प्रकृतियाकी बतछाना चाहिये था | किन्तु कर्मग्रक्ृतियोके श्रववन्ध 
ओर अश्नुवबन्धकी चर्चासे पाठकोके छृठयमे यह जाननेकी उत्छुकता होना 
स्वाभाविक्र था कि कमंत्रन्धकी कितनी ठच्ाएँ होती हैं | उस उत्सुकताका 
निराकरण करनेके लिये ग्रन्थकारने वनन्‍्धके भड्ोका कथन किया है। कर्म- 
प्रकृतियोके श्रुववन्धिनी और अश्वववन्धिनी होनेके कारण जेसे बन्धकी दच्याएँ. 
बतानेका प्रसन्ध उपस्थित हुआ, उसी तरह आगे ध्रुवोदया ओर अधभ्रवो- 
दया प्रकृतियाको गिनानेके कारण उठयकी द्ाएं भी वतछाना आवश्यक 
था | अत' उक्त चारो भड्ढोको बन्धम भी छगा लेना चाहिये और उदय- 
में भी | अथांत्‌ बन्चम भी उक्त चारो भन्ज होते हैं ओर उदयम भी । 
चारो भद्जोका छक्षण क्रमण' इस प्रकौर है--- 
अनादि-अनन्त-जिस बन्च या उदयकी परमराका प्रवाह अनादि- 
१ पदच्चसग्रह में कह्दा है - पप 
“होइ अणाइ-अणंत्तो अणाइ-संतो य साइ-संतो य । 
बधो अमव्वभच्चोचर्सतजीवेसु इह तिविहो ॥ २१६ ॥” 
अथ-बन्ध तीन प्रकारका होता है-अनादिअनन्त, अनादिसान्त और 
सादिसान्त | अमव्योमें अनादिअनन्त बन्ध होता है, भव्योमें अनादिसान 
वनन्‍्ध होता हैं और उपशान्तमोह गुणस्थानसे च्युत हुए जीवोमें सादिसान्त 
वन्‍्ध द्ोता है। 
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फालसे गिना किसी रझकावटके चछा आता है, म'यम न कभी युच्छित 
हुआ और न आगे कभी होगा, उस प्रध या उदयतों अनादि-अनत 
कहते हैं। ऐसा पध या उदय अमव्य जीवके ही होता है । 

अनादि सानत-जिस तध जयवा उदयऊी परमराका प्रताह अना- 
दिफाल्से पिना किसी राकके चछा आनेपर भी आगे व्युब्छिर दो जायगा, 
उस अनादि-सान्त कहते हैं। यह भयके ही हाता है। 

सादि अनन्त-यह भज्ञ कसी भी पथ या उदय प्रकृतिम घरित 
नहा होता, क्याकि जा बध अथया उदय सादि होता है, वह कमी भी 
अनन्त नहीं हो समता ) 

सादि्-सान्त-जों प्रध अथपरा उदय पोचम रुफपर पुन प्रास्म्म 
दाता है आर कालान्तरम पुन “युच्छित हो जाता है, उस बाघ अथपा 
उदयको सादिसात कहते हैं । 

अप ध्रुवनीघनी और धुवोदया प्रकृतियोम उक्त भद्गाको घराते हैं-- 

पढमाविया धुवउद्इसु, घुवबधिसु तहअयज्जभगतिग । 
'मिछमि तिन्नि भगा, दुह्मवि अधुपा तुरिण् भगा ॥शो 

अर्थ-युवोदय प्रद्नतियोंम पहला और ट्सरा,अथात्‌ अनादि-अनन्त 
और अनादिनसान्त भत्त द्वोता है। शुवनधपरद्ध तियामें तीसरे सादि-अनन्त 
भड्रा छाइकर वण्बीके तांनों भद्य दते हैं। मिध्यात्वप्र्नतिम भी अनादि- 
अनन्त, अनादि-सान्त और सादिसान्त, य॑ तीन ही भट्ट दवते हैं । तथा, 
दोना ही प्रवारकी अम्नवप्रह्नतिर्याम, अथात्‌ अधप्ुयनाधिनी और अप्ुपे- 
दयाम, कपल चत॒ुथमद्ग सादिसात ही हांता दे | 

भावाभ-चहुर्य गायाके उत्तरादम अनादि-अनाय आदि चार 
मज्ाका केयल निर्देश क्या था । यहाँ यतञया गया हैं कि उन चार 
भद्भामसे किय सिने प्रद्ृतियाम कीन कौन मर द्ाते हैं ? दम पहले ल्खि 
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आये हैं कि जेसे प्रकृतिवाके ध्ुवचन्ध और अश्नुवतन्थक्रे कारण बन्बफ़े भद्ग 
बतलानेक्री आवश्यकता हुईं, उसो प्रकार आगे प्रकृतियोक्े श्रुव-ठदय और 
अश्वव-उठयका निर्देश किया जायेगा, अतः उदवके भी भ्ट बतलाना 
आवश्यक हुआ | क्रमफे अनुसार तो श्रुवाठया ओर अश्नवोदया प्रकृतियोको 
गिनानेके बाद ही उदवयकृतियोमें अनादि-अनन्त आदि भज्ञ वतलाने 
चाहिये थे। किन्तु वेसा करनेसे कुछ पुनरुक्ति हो जानेकी संभावना थो ओर 
इसल्ये ग्रन्थके विस्तारम कुछ वृद्धि हा जानेका भव भी था। अतः सरलता 
ओर संक्षेयक्रा विचार करके, उठय-प्रकृतियोकी गणना करनेसे पूर्वही, बन्ध- 
प्रकृतियोके साथही साथ उठयप्रकृतियोम भी भड्जोका निर्देश कर दिया है; 
जिसका खुछासा इस प्रकार हे-- 

निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुब्बु, आुभ, अज्ञुभ, तेजस, कार्मण, 
वर्णचतुप्क, पॉच ज्ञानावरण, पॉच अन्तराय और चार दर्शनावरण, इन 
छत्बीस ध्रुवोब्यप्रकृतियोम अभव्यजीवोकों अपेक्षासे अनादि-अनन्त भज्ज 
हाता है; क्योकि अभव्यजोबोके श्रुवोद्यप्रकृतियोके उदयका न तो आदिदी 
है और न अन्तही होता है। तथा, पॉच जानावरण, चार दर्शनावरण और 
पॉच अन्तराय, इन चोद प्रकृतियोका उठय बारहवे गुणस्थान तकके जीवोके 
अनाठिकाछ्से है | किन्तु बारदवें गुणस्थानके अन्तमे जब इन प्रकृतियोके 
अनाडि उब्यका विच्छेद होजाता है, तब इनका उदय अनादि सानन्‍्त कहा 
जाता है | इसी प्रकार निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुसखबु, शुभ, अशुभ, 
तैजस, कार्मग, वर्णचतुष्क, जेप बची इन बारह श्रुवोदय प्रकृतियोका अनादि 
उदय जब सयोगकेवलछी नामक तेरहरवें गुणल्थानके अन्तमे व्युच्छिन् होजाता 
है, तब इनका उठय आअनाठिसान्त कहल्यता है । इस प्रकार श्ववोदयप्रकृ- 
तियोम केवल दो ही भड् घटित होते ह--एक अनादि-अनन्त, जो अभव्यकी 
अपेक्षासे होता हे, ओर दूसरा अनादि-सान्त, जो भव्यकी अयेक्षासे होता 
है। शेप दो मजझ्--सादि-अनन्त और सादिसान्त घटित नहीं होते हैं; क्योकि 
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किसी प्ऱतिके उदयजा पिच्छेद हाकर यदि पुन उसका उदय होने ठगता 
हे ता बह उदय सादि बहा जाता है। किठु उक्त घुपादयप्ररेतियाके उदयया 
विश्छेद पारहवे जार तेरहद युणस्थानके अन्तम होता है जीर उन गुणस्थाना 
म पहुँच जानेके याद कोइ जीव नीचे नहीं जाता) सभी मुक्त होजाते हैं, 
अत उक्त प्रद्ृतियाका सादि उदय नदहां होता, और इसछिय॑ होप दो भज्ञ 
भा नह्दां होते । 
प्रुव्भाधप्रकृतियोंस तीसरे भद्ठके सियाय शेप तीए भद्ग दी घरित 
होते हैं, जो इस प्रकर हैं-- 
पहरा भट्ट जभनन्‍्यजीयोंकी अपक्षा से होता है, क्योंकि अभम्यजीब 
के भ्रुय्ना धप्रद्धतियों का बड़ अनादि अनन्त द्वोता है । पाँच ज्ञानावरण, 
पाँच अन्तगय, चार दटानावरण, इन चौदह प्रद्ृतियोंके यधरी अनादि 
सन्तान जय दसवें गुणस्थानक जन्तम व्युस्छित दोजाती है, तय दूसरा भड् 
अनादि-सान्त घरित होता है। ग्यारहव गुणस्थानम उक्त चीदह प्रद्धतियाया 
बंध न करके, मरण हाजानेऊे कारण जथपा ग्यारदवें गुणस्यानका समय 
पूरा दाजानेफे कारण, कोइ जाव ग्यारह गुणस्थान से च्युत हारुर, जन पुन 
उत्त चीदद्द प्रश्तियाता वध करता है और दसमें गुणम्थामम पहुँच कर पुन 
उनती वध युब्छिति फरता है, तय चठुथ सादिसान्त भड्भ घरित होता है | 
सायलनतपायता अनादिकालसे बध करने यबात्य योइ जीव पायें 
गुणायानमें पहुच् कर जय उसके बधर्ा निराध करता है, तय दूसरा भन्न 
अनादिसान्त द्ोता &। वही जाव नीय॑ गुशस्थानसे च्युत हार जन पुम 
सापलाय फ्पायता तप करता है और नीवे गुणस्थायम पहुँच कर जम पुन 
उसके यधका निरोध फरता है, तय चौथा सादिसान्त मद्ध दता द। निला, 
प्रचार) सैजस, फामण, वशचठुप्क, अगुरुल्यु, उपधात, निमाण, भय 
और उुणुष्सा, इग तेरद प्रृतियाका जनादि बाघ जय जाठयें श॒ुण 
स्यायम 'युल्छित होता दे, तव दूसरा जनादिन्सान्त भद्ध दोता है। 
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आर आठवे' गशुणस्थानसे गिरनेके पश्चात्‌ जब पुनः उक्त प्रकृतियोका 
सादिवन्ध होता है और कालान्तरमे आठवें गुणस्थानमे पहुँचनेयगर जब 
पुन. उनके वन्धक्रा विच्छेद होजाता है, तब चोथा सादि-सान्त भट्ट होता 
है । चारो प्रत्याख्यानावरण कपायोका चन्ध पाचवे गुणस्थानतक अनादि 
है । छठे आदि गुणस्यथानोम उनके बन्धका अभाव होजानेके कारण 
सान्‍्त हैं | अतः दूसरा भ्ग होता है । वहासे गिरकर पुनः उनका बन 
होने पर, जब पुनः छठे आदि गुण स्थानोमे उनके वन्धका अभाव होता 
है, तब चौथा भड्ग होता है। चौथे शुणस्थानतक अग्रत्याख्यानावरण कपा- 
यका अनादि बन्ध करके जब पॉचवे आदि गुणस्थानोंस उसका अबन्ध 
करता है, तब दूसरा भड्ढ होता है । वहा से गिरकर पुन. उसका बन्ध करके 
जब पुनः पॉचवे आदि गुणस्यथानोमे उसका अबन्ध करता है, तब चौथा 
भड् होता है | मिथ्यात्व, स्त्थानर्दि आदि तीन ओर अनन्तानुबन्धीकपराय- 
का अनादिवन्धक मिथ्यादहृष्टि जब सम्यक्त्वकी प्राप्ति होजानेपर उनका 
बन्ध्‌ नही करता, तब दूसरा भद्ग होता हे । पुनः मिथ्यात्वम गिरकर, 
उक्त प्रकृतियोका बन्ध करके जब पुन, सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर उनका 
बन्ध नहीं करता तब चौथा भड्ज होता है। इस प्रकार ध्रुववन्धिप्रकृतियोम 
तीन भक्ग होते हैं | तीसरा भड्ठ सादि-अनन्त नहीं होता है । 

गाथाके प्रारम्भमे ही श्रुवोदयप्रक्ृतिगोमे दो भद्ध बतलाये हैं | 
किन्तु मिथ्यात्व नामक भ्रवोदयप्रकृतिम तीन भज्ज होते हैं । इसी बातको 
“'मिच्छम्मि तिन्नि संगा से वतछाया है । पहला अनादि अनन्त भड्ढ 
अभव्योके होता है, क्योकि उनके मिथ्यात्वके उदयका अभाव न/कभी हुआ 
ओर न होगा । दूसरा अनादिसान्त भद्ग अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके होता 
है, क्योकि पहले पहल सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर उसके मिथ्यात्वके उदय- 
का अमाव होजाता है। किन्तु सम्यक्त्वके छूठ जानेके वाद, पुन* मिथ्यात्व- 
का उदय होनेपर, जब पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेके कारण मिथ्यात्वके 
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उदयका अन्त होता है, तन तासरा सादिसान्त भद्ग घरित होता है। इस 
प्रकार श्रुवोदया मिथ्यात्प्रम़्तिम तान भज्न होते हैं, जार शेप भ्ुुवोदय- 
प्रहतियाम दो भड्ढ हाते हैं। | 
जमुपादवा जार अश्वुवनाधिनी प्रद्रतियोंम केयल एफ सादिसान्त 
भह् हा दाता है, क्योकि उनका पाघ जीर उदय जप्ुय है, कभी हाता है 
जीर कभी नद्दा होता | इस प्रकार य थ और उदय प्रहृतियाम अनादि- 
अनन्त आदि भड़ाया ब्रम जानना चाहिय | 
१ गोमटसार क्सकाष्डमें प्रकृततितधछ्ा निरूपण करते हुए बधके 
चार प्रकार बतछाये ई--सादि, अनादि, ध्रुव और अप्रुत्र ॥ तथा उनवा 
स्वरूप इस प्रसार बतलाया है-- 
“सादी भव्रधब्रधे सेटिअणारूढगे अणादी हु 
अभव्वसिद्धम्दि घुवो भवसिद्ध अदुवो बधो ॥ १२३ ॥” 
सअधात्‌ू- बाघ न होकर पुन वाधऊे द्वोनेकों सादिव-घ बहते हैं । 
जिस गुणस्थान तक जिस कमरा बच होता है, उस गुगस्‍्यानसे आंगके 
ग्रुणस्थानको यहाँ भ्रेणी बहा दे ) उस क्रेणिमें जिस जीवने पेर नहीं रसा है, 
उसके उप्त प्रदृतिका अनादियाघ द्ोता है। अभव्य जीयके भुयबाघ होता 
दे और भायजीवके अशुवयाघ होता दे ४” 
इस परिभाषासे ऐसा प्रतीत द्योता दे कि प्रायमरने धुवंस अनन्तका 
भर अधुयसे सान्तका प्रहण किया है । फ्योंकि अभव्यक्रा ब-थ अवःत 
और भव्यवा बाघ सात होता है। आये भुवबन्धिनी और अशुवर्या घनी 
प्रकृतियोंमि इन मप्नोंको निम्न प्रदर बतलया द-- 
४घातितिमिच्छक्साया भयतेजगुरुटुगणिमिणवण्णचओ । 
सत्तेताएधुयाण चदुधा सेसाणय मु हघा ॥ १२४॥” 
अथाव-'सैतारीस शुपर्ग धप्रशतियेमिं उक्त चारों प्रकरके फःघ होते द 
औरदप ७३ अउवर्या घप्रतियोंमें दो दी बाप-सादि और अयुप द्वाते है।?” 





१६ पशञ्चम कमग्रन्थ [गा० ६ 


३, भुवोदयद्वार 


प्रववन्धिनी ओर अभ्ुवत्रन्धिनी प्रकृतियाका तथा प्रसज्ञवश उत्त 
प्रकतियोम तथा श्ुवोदया और अश्ुवोदया प्रह्नतियोम मज्ञोका कथन करके 
अब श्ुवोद्वप्रकृतियोकी गिनाते हैं-- 
निमिण थिर-अथिर अगुरुय, सुहअसुहं तेय कम्म चउबन्‍ना । 
ना०॑-तराय-दंसण-मिच्छ घरवउ॒दय सगवीसा ॥ 5 ॥ 
अर्थ-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुल्यु, चुभ, अश्म, तैंजस, 
कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस; स्पर्ण, पॉच ज्ञानावरण, पॉच अन्तराय, चार दर्श- 


कमंग्रन्थमें श्ुववन्धिप्रकृतियोर्मे तीन भन्न बतछाये हैं और कर्मकाण्डमें 
चार, किन्तु दोनोकी आन्तरिक तुलना करनेपर दोनोंमें कोई अन्तर प्रतीत 
नहीं होता, क्योंकि कर्मग्रन्थमें संयोगी भज्ञ बतलाये गये हैं, जसे अनादि- 
अनन्त, और कर्मकाण्डमें प्रत्येक, यथा अनादि और ध्रुव । इसीलिये कर्म- 
अन्थर्म सादि-अनन्त भज्ञ न वन सकनेके कारण तीन ही भन्न बतलये दें ; 
क्योकि प्रकृतियोंमें सव संयोगी भन्ट नहीं वन सकते, परन्तु सब प्रत्येक सज्ञ वन 
जाते है। अध्रुवप्रकृतियों्मे कमग्न्थमें केवल एक सादिसान्त भन्न ह्वी बतलाया 
हैं और कर्मकाण्डर्से दो-सादि और अश्वुव । किन्तु इसमें भी कोई अन्तर 
नहीं है क्योक्ति सादि और अश्ुव अथात्‌ सान्‍्त को मिलानेसे एक सादिसान्त 
भन्न तैयार होता है और दोंनोको अलग अलग गिननेसे वे दो दो जाते दे । 

इस अ्कार वन्चप्रकृतियोंमें तो कमंकाण्डसें सादि आदि भड्ज बतला दिये 
हैं किन्तु उद्यप्रकृतियोंमें उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है । 

१ पद्मसंअहमें श्ुवोद्यप्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है- 

'धनिम्माणथिराथिरतेयकम्मवण्णाइ अगुरुसुहमसुद्द । 
नाणतरायदसगं, दंसगचड मिच्छ निच्चुदया ॥ १६४ ॥” 


गान ६] 3 भुवोदयद्वार 6 


मावरण और मिध्याल, ये सत्ताइस प्रहतियों भुवोटया हैं। सथात्‌ भय 
भपो उदयविच्छिदपा? तक इनरा उदय बराबर बना रहता दे। 
आभापार्थ-पस यापाम शुयात्यप्रहतियाए माम बाय हैं। पर्मो- 
की उदयप्रहतीयोँ १२२ हैं। उप्र २७ प्ररतियों श्रुपादग हैं । उाम नि 
माय) गियर, अररिया, आउुरगयु राम, अचुभ, तैंप्स। पामष तथा पणांद 
घार। य घारद भुया“्यप्रहीएों पामरमत्री हैं । घारा गतिक्रे जीशके शपणा 
उदय खंयटा “एप है । तेरहप सुर्थायर अन्यम श्ने छदप्पा आग 
हं।ग है । किन्तु यहां तप सम जीयार इप घारदह प्रहतियाश उदय गया 
है। च्साग द ईँ भुषादया एहने हें। इनप ग्पिर, अश्यिर तथा शुभ जार 
सापुप॒य भा प्रवतिर्ष रिगषिय मद 'चती ईै। दियु मे पक, अपभा- 
से सिधित। हैं. एटएपी अप गरस गिगाविना तह्दी हैं । २थिर गया था यार 
वा उटप एक साध दो है, यशलि चगरप रियर नाथशाए “दयसे दाद 
दोते मे हुए रिया ह।। हैं भार अग्पिर पामरपक उदय शशि, पूपादिफ 
ओऔरज* होते है। इगां प्रयाग, ४ सलाम पर “दप एचक भा: 
श्र गे व है भा भामना/शार उद्ाग पैर घयाए भाम नए दा 
है। सा उल्यरे आशा ये प्रशीरों जि है । 





१ृशमइ हमे रंग ९3, ण-यप्रए च्योंधा नहीं विनारा ऐ हि दुशरप्रप 
भटक भाएई ७पिदामे शत "इटिपनो प्रधतीरोंशे हिलते समय | 
दा का वध नि मे हरण पढ़ा ई एटेडि।,पोरव”हहिश हो शगरर 


मा धनो ६। दष्य- 
जब 





विच्छ शुहमए- प्राद्भो 8 ४*+ 7 
डपुण बच्चे दिमुएद्एपशीमिय पुरणद पा । 
का (नजपिदाब गध्यापरर 4 शहुपारओं एदुघ्चिए हुनर 
अब ४. पब,लश्स दा, ध्ादतुष्द, तीएा भर हा | 
इलज कषुर्क्क निया, «६४, एदाशजओ कदर "२३३ श्र 
कारन एन५ ही हतशा बाप ६ १ है 


ब््क 
( 


पञ्चम कम्मग्रन्थ [ गा० ७ 


हम >> चार दर्वनाथरण, दन ्क 
पॉच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराब आर चाई ठबानाइरण, बदन ला56 
सा आओ क्र ्> 
ग्रकझूतियोका उदय बनहव गुणन्थन सके ब्रराच्र होता हैं; अता इन्हे श्ुवा- 
द्ह्द व जज ओर 2 एच मिथ्णग स्््क्ष व उडठयनका 5 «अल 
दया कहा 6 । माहनायकमदी एक सिश्ाडलद सिरे उदयला प्रच्छद 


ज | + कल यु 
मिथ्यात््गुणस्थानके अनन्त हाता दढ ॥। आन, पहले गुणस्थानर्म रहन बल 


त- जज 
डीबके मिथ्यात्यक्ा उठय श्रव होता & । ससब्िय बह प्रकृति 
ऊीचके सिध्यालका उठय श्रुव हाता ६ | इसल्य बह प्रद्मात धरवाद्ल ॥ 


#ऋ. 


इस प्रकार नामकर्मरी १९ शानावर्गशी ५, अन्तरायक्षा ठझुनावरण- 


ट 


की ४ और मोहनीयदी १३ इुत् सचाईस ग्रकृतियाँ शुवाठ्ण हैं । 


कस 
अश्वुवोदयद्वार 
अब चतर्थद्वारमें अश्ुगेदव्प्रकृतियोकी गिनाते है. 
घिर-समियर विशु अधुववन्धी मिच्छ विणु मोहशुववन्धी । 
निदो-बबाय-पीस, सं पदनवइ अडबुद॒या ॥७॥ 
अर्थ-स्थिर; अस्थिर; शुभ और अशुभके बिना शेप ६5 अटुवतन्त 


प्रकृतियों, मिय्यालके त्रिना मोदनीवकनकी १८ ठुवेतार न्वप्रद्नतियाँ, पीच निद्रा, 

उज्बात, मिश्र और सम्बक्ल; थे ९५ अ्ह्ृतियों अश्ुुवोदया हद! 
भावाथ-इससे एवंकी गायाम २७ ध्वोदवप्द्ञातिय को गिनाया 

हू । आर आठो कर्मोकी कुछ उदवप्रक्ृतियों 

प्रकृतियों अश्ववादवया हैं, जो इस याथास बतलाई गई है। उनमे स्थिर आडि 

चारके सिवाय शेष ६९ अश्नुववन्विपि्रकृतियों अश्ववोठया हूं । उनह्चर ग्रद्ट- 


निवामसे तीथंकर, उद्दास, उद्योत, आतत जीर परावात, इन पाँच प्रकृतिया 
| 





ही 


दा न्स्क््ट्रज क्ष्सि 
का उदय दिस 


|... 


<४गम्रद्ठातयां 


हक 
रा 


बे छ््‌ बन हु 
जीयके होता ह ओर क्सि जावे नें द्दता 2 
402॥]॥ 


ब्न्् 


जैसे बन्‍्वद्भाम 


हू, अत' अश्रवोदवा हू । 


च् 


# 4ी/ 


तथा; सोल्टक्पाब, भव और जुग॒प्सा, मोहनीयकसदी ये अद्यारद 


गा० ७] ४ अधुरोदयद्वार १९ 


भुपगधिप्रइतियाँ अपभ्ुुयोदया हैं, क्याक्रि नम ओध आादिके उदयके 
समय माय आदिया उदय नहीं दोता हैं। अत यउदयवी अपक्षासे तो परस्पर 
मे गिरोधिना हैं, रिन्‍ठु बधती अपक्षासे विरोधिनी नहां हैं, क्योंकि मधादि 
चारा क्पायाता वध एम समयम दोता है | इसल्यि बाघरी अपशासे ता 
भ्रुवती थी पट्टा गइ हैं उन्ठ उदयवी अपसासे अश्ववोदया हैं | तथा, 
भष और जुगुप्साका उदय झिसाके उसी समय द्वाता है और उिसाके किसी 
समय नहीं दाता। अत य दाग भी अध्रुवादया हैं। माइनीयपी शुपगघि- 
प्रद्रतियाम फेयर एफ मिष्याल्परड़ तिया छोड़ दिया गया दे, क्याकि उसका 
भय उदय हाग ६, अत यह शुयादयप्र/तियाम गिनाईइ गइ है । 
तथा, दशनायरपतु्मवी प्रदीयामेंसे पास निद्ाआशा उदय कमी 
दाता हे जीर कमा पहीं दाता । तथा) य पाँच तिद्गाएँ परस्परप उदयतिरो- 
पिनो भी हैं, अयात्‌ एफ समयमें एकटड्टा निरापा उदय हा है । जा ये 
लभुगदया दे । उपयतायामता उदय रिसा विसा जीयक करी फ्मी होता 
है, अत यह अन्नुपादरी ७। मिभ्रप्रहतिह उदयका उिराधिया अयप्रद तियाँ 
हैं, फ्याति सम्पर्तापादीय और मिस्णलागदीयर्क उदयवारस उसपा 
उदय पी दाए ६।आ। यह भी अप्रुपाइया ४। ता, सम्पर यमाहजीयया 
उदय पदफसाएटशिके हा शा ९, आर पेइफ्सायकल्पा जपाप्पा»़ 
पर्व दे घोर उततडपाए ६६ सागर सधिर पार पूपफारी ऐै। ना: 


१ सम्मतस्स सुपरस ये छापट्टी सागरोबमाह रिहै।” भाष० नि० |] 
इस पर भाप्यधर 7पत ईै- 
४ विश्याह तु दोवारे गापस्स ठिण्य इथुए प छाफ्ट्री । 
शरघग्स पुस्श्शेडी पुट्ुनमुछो सझो अदिय 0३२९ €॥ वि ० भा०। 
अर्प “म्पपापरो रिदति छठि+गढ शायरमे दुए क्रणिसध दै। ियाटिक 
मे दो बार झने 4; २८ अदा % कुदुत इसमे रू सदर “ने बा* ८ छियासढ़ 
सापार हो) है। भौर शनुष्पशामह् प्र टीएपराइशय5 भविद् ऐटा ६ । 


२० पशञ्चम कमग्रन्थ [ गा० ७ 


यह प्रकृति भी अभ्षुवोद्या है। इस प्रकार ९५ प्रकृतियों अश्रुवोदया हैं। 
इनके उदयका विच्छेद होने पर भी पुन. उदय होने छगता दे । 

झाद्भा-यदि अश्नवोद्यकी यही परिमापा है तो मिश्यात्वकों भी 
अप्नुवोदय कहना चाहिये, क्योकि सम्यक्सकी प्राप्ति होनेपर उसके उदयवा 
विच्छेद शोजाता है, और नम्बक्लके छूट जाने पर पुन; उसका उदय होने 
लगता है। 

उत्तर-उदयके विच्छेढके न होने पर भी द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आठडिके निमित्तसे जिन प्रकृतियोका उदय कभी होता है और कभी नहीं 
होता है, उन्हे अश्नवोदया कहते हैं | जैसे, बारटवे गुणल्थान तक निद्राका 
उठय बतलाया है। किन्तु उसका उठय सर्वठा नही द्ोता। परन्तु मिथ्यात्व- 
कर्मम यह बात नहीं है, क्योकि मिथ्यात्वका उठय केबल पहलेही गुणस्थानमे 
बतलाया है आर वहाँ उसके उदयका प्रवाह एक क्षणकें लिये भी नहीं रुकता, 
अतः वह श्रुवोदय ही ६ । 


००3) 





हो पूर्वकोटीपृथक्तवसे तीन अथवा चार पूर्वक्रोटी लेना चाहिये, जेंसा 
कि कोव्याचाये ने अपनी टीकार्में लिखा है- 
#पतिसूमिश्चवतखभियां पूर्वकोटिमिरविकानीति शेपः 7? छु० ७८२। 
१ कमग्रकृतिडी यशोविजयक्त टीका्में श्रुवोदया और अश्ुवोदया प्रहृ- 
तियों क्री गिनाया है-पू० १०॥ 


गा० ८, ९] ५-६ घुव-अधुचसचाकद्दार श्१्‌ 


५-६ घ्रुव अभुवसत्ताकद्वार 


पद्चम ओर पष्ट द्वारका एक साथ उद्घायन करते हुए दो गायाआ- 
से शुवसत्तात़ा और अम्नुवसत्तात प्रइतियावा गिनाते हैं- 
तस-वन्नरीस सगतेय-कम्म धुवयधि सेस वेयतिग । 
आगिइतिंग वेयणिय दुजुयरू सगठरल सासचऊ॥ ८ ॥ 
खगई-तिरिदृग नीय धुयसता सम मीस मणुयदुग । 
पिउविवार जिणा-ऊ हारसगु-चा अधुय्तता ॥ ९ ॥ 

अर्थु-नण, बादर, पर्यात, प्रत्यक, स्थिर, शुभ, सुभग। मुस्वर, 
आदेय, यश्ञ तीर्ति, स्थावर, सम, अपयात्त) साधारण, अस्थिर, जम, 
हुभग, दु स्वर, अनादेय, अयश्ञ प्रीति, ये भ्रसादिक बास प्रहतियोँ, पाँच 
चरण, पाँच रस, दा माघ, आठ रपश, ये वणादि जोस प्रृतियों, तैजमशरीर, 
कामणपरीर, तैजसतैजसन्धन, तैजसवामणयधन, फामणक्ममणनघन, 
तैजससद्धातन, फामणमद्धातन, ये तीजनवामणसप्तस, बणयतुष्क, तेजस 
और कामणगे सियराय श्षेप इम्तालीस शुयनरधिप्र३ तियों, तान वेद, आई ति- 
तिफ अपात्‌ ६ सस्यान, ६ संहनन और पॉच जाति, बेदनाय, द्ास्य रति 
और नाक अरतिक्रे दो युगठ, आदासिएरीर, सादारिक्भद्भागढ्ध) 
आऔंदारिक्सद्धात, आदारिफ्आीदारिक्याधन, औदारिक्तेससरधन, औदा- 
रिक्‍्पामशनघन, आदारिफ्तजसरामणर घन, य सात औदारिफ प्ररतियाँ, 
उद्यास, उपोग, आतप और पराघात, य उद्थास क्षारि चार, दा 
पिद्वयागनि) तिउश्यगाति) तियघायुपूर्वी, नाचगात, ये एक्सी सास प्रएृतियाँ 
मुप्खत्ताया हँ-- सम्पसतर प्राप्ति होवेस पहटे सभी लायार॑ इनका सत्ता 
रदती ६॥ तथा, सग्पकथ) मिथ, मउुष्यगति, मनुष्णयपर्री, देवगति, 
दैफगुररों, पररुगी, परणाउपूरों, बैजियशरंर, बैजिपरधप्नागछ, पैतिय- 
सद्धाता, बैरिपरैतियरपा, रैकिवीचसबया, सैनिपामगर धा, सैजि- 
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यतेजसकार्मणबन्धन, थे वेक्रिय एकादश, जिननाम, चार आग, आदहारक- 
अरीर, आह्यरक्अज्भोपाह़्, आहारकसद्बातन, आहारकआहारकबन्धन, 
आहारक्तैजसबन्धन, आह्यरककार्मणबन्धन, आहारक्तेजसकामणवन्धन, ये 
आटारकसप्तक, और उच्यगोत्र, ये अठाईस प्रकृतियाँ अश्ुुवतताका हैं | 
भावार्थ-इन दो गाथाओमें शरुवसत्ताका और अश्ववसत्ताका प्रद्च- 
तियोकी गणनाकी हे | जिसमें १३० प्रकृतियाँश्ुवसचाका है और २८ प्रह्ू- 
तियाँ अश्ववसचाका हैं। दोनोका जोड़ मिलकर १५८ होता ई, जा पृतरीक्त 
उदयप्रकृतियोसे ३६ अधिक दे । इस आधिक्यका कारण यह हे कि बन 
और डठव प्रकृतियाम नामकर्मकी प्रकृतियामसे कुछ प्रकृतियाँ परत्परम 
अन्तर्भूत करछी जाती हूँ। जेसे, बन्ध और उठयमे वणादि चार अक्ृतिया- 
का ही समावेश क्या जाता है ओर सचाम प्रत्येकके भेद लेकर उनको 
बीस प्रकृतियों गिनी जाती हैं| इस प्रकार सोलह प्रद्वतियाँ तो थे बढ़ 
जाती हैं| तथा, वन्‍्ध और उठयमे बन्वननामर्क्म और सद्धातन 
नामकर्मकी प्रकृतियों को प्रथकसे न गिनकर आरीरनामकर्मम ही उनका 
समावण कर छेते हैं | बन्चन नामकर्मकी १५ प्रकृतियों हैं ओर सच्चात 
त्रामकर्मकी पॉच, इस प्रकार सचार्न बीस प्रकृतियाँ ये वढ जाती हैं । सत्र 
मिलकर ३६ ग्रह तियाँ सत्ताम अधिक हो जाती हैं । इन १५८ मक्ृतियामसे 
३० प्रकृतियों अवसचाका हैं । यहाँ एक बात व्यान देने योग्य है वह 
कि बन्धच और उदयमे श्रववन्धिनी और श्रुवडदयवाली प्रकृतियोर्की संख्या 
अशथववन्धिनी और अभ्नवउठयवाली प्रकृतियोंकी संख्यासे बहुत कम मी | 
किनत सचामे उनसे चिछक॒छ विपरीत दक्मा है । इसका कारण यह है के 
जिस समय किसी प्रकृतिका बन्व हो रहा है उस समय उस ग्रकृतिका उदय 
भी होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार जिस समय किसी ग्रकृतिका उठय 


१ कर्म प्रकृतियोंके भेठप्रमेदों और उनका स्वरूप जाननेके लिये इसी 
मण्डल्से प्रकाशित प्रथम कमंग्रन्थ देखना चाहिये । 


गा० ८, ९ ] ०-६ घुब-अधुयसचाक्द्वार रे 


ही रद्दा हे, उस समय उसका पथ भी होना आवश्यक नहीं है । कितु जो 
प्र्धति नधदराम है और जिसया उदय हो रहा है, उन दोनोंवी ही सत्ता- 
का दाना आयश्यर है। अत प्धदगात़ी और उदयदनाऊी प्रदृतियाँ 
सत्ताम रहता ही है। तथा, मिथ्यालदशाम जिनती सत्ता नियमसे नहीं 
होता, ऐसो प्र>तियाँ भी कम द्वी हैं। इन कारणासे भुवसत्ताता प्रद् तियापी 
सण्या अधिक है जीर अध्रुयसताताती कम । अछु, 

जसादि योस, वेणादि यीस और तैजमकामणसप्तकी सत्ता 
समी समारी जोयाके रहता है, अत ये भ्वसत्ताऊ हैं। सेतालीस भुयनधिनी 
प्रईतियामसे बणचतुष्क और सैजस तथा कामणकों इसलिये क्‍्मरर दिया है 
कि छद्दं गायाके प्रार्म्मम ह्वी अल्गसे गिना दिया है । वैसे तो जा भ्रुयन- 
पिपिनाहई उद्दे धरुयसत्ताका होना ही चाहिये, क्याकि निनशा पथ सवदा दोता 
है उनरी सत्ता सयदा क्‍या न रदेगी ? तीना वेदासा बंध और उदय अश्रुव 
बोटाया था किन्तु उनकी सचा ध्रुव है, क्‍्याकि वेदासा पथ बारी यारी- 
से ऐता रहता दे | आइनतित्रिक सथात्‌ सस्याय सदनन, और जाति भी 
पृपपत्‌ भुउसत्तार हैं) परस्परमें दलासी समान्ति होतेती अपक्षासे वेदनाय- 
दित भुपसत्ताज है । द्वास्य, रति जीर अरति चोकती रुता नावे गुणम्पान 
तर सभा जायारे दाता है । आदारिस्स्तक्ती सचा भी सयदा रहती ६, 
क्याऊि मुएप्रगति और तियश्नगतिम इन उदय रददता है जार देयगति तथा 
नरपगतिम इन बंध होता है। इसा प्रशार उद्भास आदि चार, दिद्वा- 
योगतिश युगल, वियगिदिक जीर योयगांत्ररी भी सा सपदा रदती है । 
सम्यकचया थाप्ति होससे पहले सभी जीयाय ये प्रह्तियाँ सयदा “हती हैं। 
शु्सीसे शद्ट ध्रुयसचायारा पद्ा पता दे । 

डाद्ा-ननन्‍्तानुपर्धीर्णायण उदलन हो जता है जप उसे भी 
अमुउसत्ताक माउना चाहिये । 

छत्तर-गापर्टष्टि जीआार ही अनन्ताउुरधी फ्यापपा उतने होगे 
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जज 


है, आर अश्रुवसत्ताकताका विचार उन्हीं जीवाकी अपेक्षास किय जाता है, 
जिन्होंने सम्बक्त्त आदि उच्तरगुणको प्रात नही किया है| अत' अनन्ता- 
नुबन्बीकी श्रुवसचाक ही मानना जाहिय | बढि उत्तरगुणाकी प्राप्तिकी अ- 

ढासे अन्ुवसत्ताऊताओो माना जायगा, तो केवछ अनन्तानुचन्धी क्प्राय 
अश्नवसचाकऊ नहीं वहरेगी, बढ्कि सभी प्रकृतियाँ अत्रवसत्तारा कहलायेंगी, 
क्योकि उत्तरण॒ुणोक होनेपर सभी प्रकृतियों अपने अपने योस्वस्थान मे सचा- 
से विच्छिन्न हा जाती दे | 


थोप अद्याईस प्रकृतियों अश्नवसत्ताका हैं: क्योकि सम्बद्त्य आर 
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१ कमप्रकृतिकी उपाध्याय यशोविजयकह्ुत ट॑ पृष्ठ १० पर ध्रुव- 
सत्ताका अद्धतियाँ तो १३० ही बतलाड दे विन्तु अश्वुवसत्ताका १८ बतलाइ 
है। इसका कारण यह है कि उसमें वेक्रिय एकादसक्के स्थानमें वेक्रियपटक ही 
लिया गया हे, और आदह्दारक सप्तकके स्थानमें आह्यरच्द्धिक लिया ह । इस 
प्रकार पक्रियसंघातन, वक्रियवक्रियवन्धन, वेक्रियतजसवन्धन, वक्रियक्रामण- 
बन्वन, वकियतेंजसकामंणवबन्धन, आद्वारकसंघातन, आहारकआहारकबन्धन 
आहारकतेजसवन्धन, आह्यरककार्मणवन्धन और आहारकंतेजसकार्मणवन्धन, 
इन दस भ्रकृृतियोंकी सत्तार्भे सम्मिलित नहीं किया है। इसपर कर्मग्रकृतिम 
एक टिप्पणी है, जिसका आशय ह कि पत्चसद्भहके तृतीयद्वार को ३३ वीं 
गायाके चनुर्थपादमें “क्द्वारस अशुवसत्ताओ? आया दे । उसीके आधारपर 
उपाध्याग्जीने १८ अशथ्ुवसत्ताका प्रकहृतियोँ बतलाई हैं। किन्तु मल्यगरिरिदी 


बरत्तिम गगपिके सतानुसार १३० प्रकृतियों श्रुवसत्ताकाक ही हँ। उसका अनु- 
सरण करके उपाध्यायजीने भी १३० श्रकृतियों श्ुवसत्ताका बतलाई हैं। 


पञ्चसद्भद में १८ अश्ुवसत्ताका प्रकृतिणेंकों इसप्रकार गिनाया है- 
“उच्च तित्य॑ सम्म सीसं चेडव्विछक्षमाऊणि | 
सणुदु॒ग आहारदुर्ग अद्वारस अधुबसत्ताओं ॥ १७१ ॥7 
अथानू-व्चगोत्र, तीर्थक्र, सम्बक्त्व, मिश्र, वेक्रिययट, चारों आयु, 
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मिश्रपी सचा अमयाके तो होता ही नद्ां, सितु यहुतसे भव्याके भी नहीं 
इवता है । तथा, तेजमय और चायुसायके जीय मनुप्यद्धिककी उउलना कर 
देते #, जत मनुप्यद्विक्सी सत्ता उनके नहीं हातो है। बैनिय आदि ग्यारह 
प्ऱ्तियावी सत्ता अनादि व्िगांदिया जांयक नहीं होतो, तथा जा जाव उन 
का वध करके एके(ट्रिय म जारर उद्दलन पर देते हैँ, उनके भी नहा होता 
है। तथा, सम्पक्लऊे दाते हुए भी तनिव्रगाम ज़िसाके दाता हैं और स्मीक 
नहां दवता ऐ । तया, स्थायरोऊे देयायु जार नरफायुग, अद्मिद्गाके ति- 
यगायुक, तंजराय, वायुज्य और सत्तमनरकक़े नारक्याऊँ मनुष्यायुता, 
सयथा पथ न द्वानेड कर्ण उनकी सचा यहीं है । तया, सयमये हायेपर 
भा आदह्रमसप्तक ज्साके शतते हैं और सिसाऊे नहीं एाते | तथा उद्यगान 
भी अनादि निगादिया जायाऊ नद्दा द्वाता, उद्धत्न हो जानेपर तवाकाय और 
चायुक्ायके भी नद्दा दाता | अत य जद्याइस प्र तियाँ अप्रुयगत्ताता हैं। 

जब सामने गायाआके हारा, गुणस्थाओ में छुउ प्रशतियारा धुपसचा 
और अभुपसत्ता का निरूपण परते ६ैं-- 

पदमतिगुणेसु मिच्छ नियमा अजयाइअद्वगे भझ् । 
सासाणे खत सम्म सत मिच्छाइदसगे वा ॥ ९०॥ 

अर्थ-आादिर तीन गुणस्पाना म मिध्यात्यमाइनायरी सच अयय 
दाता है। आर अस या सम्परदश्या आदि टेयर वाद पुमम्थाताम मिष्पात्य 
ये सत्ता भजनाय है, अधात्‌ सिसिक् दाता है आर स्थिर नही द्वाती । 
सास्यादा यामर दूसरे शुधघान थे सम्मस्थमादगीयत्ष खझा निप्रमस 
दाग है। सिन्‍्तु सास्यादनर सिय्राय मिध्णइणश्ि आदि दस गुलर्थागा्मे 
सापक्यमादगायका सत्य गो अपात्‌ फिपस दवाएं है । 

भायार्थ-एस गाया मे मिप्यालमादगार और सम्पर पमाइपा सर 


मगुध्यद्िर और कआारारइट्रिण ये भदारद अभुवगत्ताइ प्री है । 
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अस्तित्वका विचार गुणस्थाना मे किया है और बतत्यया कि क्सि शुण- 
स्थानम ये नियमसे रहती हैं. आर फिस गुणमस्थानम अनियमसे । इसकी 
स्पष्ट करनेके लिये मोहनीबकर्मकी दन प्रकृतियोके सम्बन्धर्म कुछ चिद्ेप 
विवेचन करना अनुपयुक्त न होगा | 

ऊपर वन्ध, उठवय और सत्य प्रकृतियोको बतछाते समय वन्ध- 
प्रकतिवाकी संख्या १९०, उठ्यप्रकृतियोकी संख्या १९४ और सतग्रकृ- 
तियोकी संख्या १५८ बतत्ण आये हैं | उठब आर सल गप्रक्ट नियोकी संरसत्या 
मे अन्तर होनेका कारण तो वही बतत्य दिया दे, किन्ठ बन्‍्च झार उदय 
प्रकृतियाँंकी संख्याम अन्तर पडनेका कारण नहीं वतत्यया हू । उसे वहाँ 
बतलाते हैँ | 

कर्म प्रकृतिवाके बच्च, उदय और सत्ताके सम्बन्धम एक सामान्य 
निव्रम बह दे कि जिन रमप्रकृतियोका वन्‍्च हाता है, वन्ध होनेके पश्चात्‌ वें 
ही कर्मप्रकृतियों सत्ताम रहती हैं, आर उदबकाल आनपर उनका हा उठय 
होता विचारसे मी यही बात प्रमाणित होती दं, क्योंकि जिन कमोका 
बाधा ही नहीं, उनका अस्तित्व ओर उदय केसे हवा सकता हैं? किन्तु इस 
सामान्य नियमका भी एक आअयवाद है | ठशनमाहनीयकमका तीन प्रकृति- 
योमसे केबछ एक मिथ्वात्वमोहनीयका ही बन्व होता ढे। टप्रदा प्रकृतियॉ-- 
सम्पक्लमोहनीय और मिश्रमोहनीय वन्धके विना हे उदयम आती दें | 
इसका कारण निम्न प्रकार द॑ 

जब कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम वार सम्बकत् अहण करनके 


१ “सब्चुवसमणा मोहस्सेव उ तस्खुवसमक्यिाजोग्गो । 
पश्चेदियों ड सन्नी पञतो छद्धितिगछत्तो ॥३॥”कर्मग्रक्ृति(डपशमना ०?) 
“छरद्धितिगजुत्तो त्ति-पंचिंदितो सण्णी पज्जतो श्याहि रूद्धी हि सहितो 
अहवा उबससमछनी उवए्ससवणलद्धी पडग्गलद्धिरिति एुवादिं सहिओो?!। 
चूर्णि। 


गा० १० | ५-६ धुव-अमघुवसत्त!क्द्वार २७ 


अभिमुण होता है, तो तीन लब्वियोसे युक्त होता हुआ करणलब्धिको करता 
है। कशणका अथ परिणाम होता है और लब्चिका पथ प्राप्ति या शक्ति होता 
है । अथात्‌ उस समय उस जीवफो ऐसे २ उत्हष्ट परिणामोवी प्राप्ति होती 
है, जा अनादि कालल्‍्से पडी हुइ मिय्यात्वस्पी ग्रेगिथ अथात्‌ गाँठका भेदन 





अरथत्-सर्वोपश्मना मोहनीयस्मंकी दो दोती है। जो जीव उतका 
पूरा पूरा उपशगन करनेक्ष ग्रेग्य है वह परे द्रय, सेनी और प्रयाप्ृक इन 
तीन छब्धियों से, अथवा उपशमछब्धि, उपदेशभ्रवणलब्धि और प्रायोग्य 
लूब्धि भथौत्‌ तीनकरणम कारणभूत उत्कृष्ट योगलब्धिसे युक्त होता है) 
अर्थात्‌ पश्चाद्रिय सनी पर्याप्तक ज़ीवही उपशमता वगरह लब्धियोंके ह्ोनेपर 
मोहनीयममेका सर्वेपिशमन करता है । 

छब्धिसार में क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलव्धि, देशनारूब्धि, प्रायोग्य 
लब्ध्रि और करणलब्धि, इस प्रदार पाच लब्धियाँ बतलाई हैं। यथा- 

४स्यउवसमिय विसोही देसण पाउग्गफरणलड्धी य । 
अत्तारि वि सामण्णा करण सम्मत्तचारित्ते ॥ ३७४४ 

इनमेंसे धारम्भ की चार लूब्धियाँ साधारण ई-भव्य और अम-य 
दोनों के होती है । किद्ु करणलब्धि भव्य ही के सम्ययत्व और चारित्र 
की प्राप्तिके समय द्वोती है। 

आगे गा० ४, ५, ६, वगरदमें इन लब्धियों का स्वरूप बतलाया है। 

१ विशेषायद्यक भाष्यमें इस प्रन्थिका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है- 

“गदित्ति सुदुब्भेयो कवसणधणरूठगूढंगढि ब्य । 
जीवस्स कम्मज़णिओ घणरागद्ोसपरिणामों ॥ १२०० ७? 

अयथात-क्मसे होनेवारे जीवके तीत रागद्वपहपी परिणार्ोक्रे प्न्थि 
ऋद्ते दे । कठोर पची हुई सूखी गोठरी त्तरद, इस कमप्रन्थिका सी भेदन 
करना अयोन्‌ खोलना बड़ा कठिन काय है । 


२८ पश्चम कमंग्रन्थ [गा० १० 
करनेम समर्थ होते है। ये परिणाम तौन प्रफारके होते हैं-- वे वाग्रइत्तररण, 
अपूर्वकरण ओर अनिदृत्तिररण | ये क्रमणः होते हैं ओर इनमेसे प्रत्येक्का 
काल अन्तर्मुहृर्त है। जब तक करणलब्धिकी समाप्ति दोती है, तत्र तक जीव- 
के प्रतिसमय उत्तरोत्तर अनन्तगुणे विशुद्ध परिणाम होते हूँ । प्रथम यथा- 
प्रवृत्तकरणम वर्तमान जीव प्रश॒स्त प्रकृतियोका प्रतिसमय अनन्तसुणा अनु- 
भागवन्ध करता हैं ओर अग्रशस्त प्रकृतियोका प्रतितमय अनन्तवे माग मात्र 
अनुभागबन्ध करता है। अर्थात्‌ प्रशस्त प्रकृतियाका अनुभागबन्ध उत्तरोत्तर 
अधिक अधिक होता है और अप्रणस्त प्रकृतियाका टीन दीन होता जाता हे । 
इसी प्रकार ट्थितिबन्ध भी उत्तराचर हीन हीन टोता जाता है] दूसरे अपूव- 
करणमे प्रतिसमय अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। ओर इस करणऊे पहले ही 
समयसे स्थितिवात, रसघात, गुणभ्रेणी आर स्थितिवन्ध, ये चार नई बाते 
प्रारम्म होती हैं । अर्थात्‌ जिन प्रकृतियोकी अधिक स्थिति बाघी थी, अप- 
बतना करणके द्वारा उनकी स्थिति कम करदी जाती है | इसी प्रकार अग्न- 
घस्त ग्रकृतियोका जो अनुमाग बॉधा था उसके अनन्तवें भागकों छोंडकर 
शेप अनन्त बहुभाग रसको अन्तर्मुहृतंकाल मे ही नष्टकर दिया जाता है | 
इस प्रकार स्थिति ओर रस, दोनोका ही प्रतिसमय घात होता रहता है । 
ऐसा होनेसे, अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किसी कर्मकी जितनी स्थिति होती 
है, उसके अन्तिम समयमे वह स्थिति संख्यातगुणी हीन हो जाती है; 
ओर रसकी भी यही दा होती है । तथा, अपूर्वकरणके प्रारम्भ होते ही 
स्थितिवन्ध मे भी नवीनता आजाती है । अर्थात्‌ अपूर्वकरणसे पहले किसी 
प्रकृतिका जितना स्थितित्रन्ध होता था, अपूर्वकरणके प्रथम समयमे ही 


की 


१ इन करणोंका विशेष स्वरूप जानने के लिये देखो-कमप्रकृति और 
पद्मप्तद्अहका उपशमनाकरण, तथा रूव्धिसार गा० ३४-८९ और जोव- 
काण्ड गा० ४७-५७ । 


गा० १०) ५-६ भुय-अधुषसत्तापद्धार श्र 


भभ एक साथ ही प्रारम्भ होते हैं और एक साथ दा समाप्त दे हैं। जिन 
प्र पियाश रियतिषा घाव किया जाग ह उामें से दलिसपों ऐेझर उससा 

ऐ अपाप पेंति घगाइ जारी ए डिसमें <त्तरोच्तर पररुख्यातगुणे अ- 
शा दरिस पाये छत हैं) पर उदपर्त प्रषम समयम थादे, दूसरे 
गायन भेगालागुण) पीसरे समपत रुसम ही भसस्यातगुणे, इस प्रषार 
एक अस्त +१र्म हिएए गमार एँँ। उता समरपर्मे उत्तरात्र असम्यागपुण 
अशाएु् हटिफ स्पारित स्यि जात हैं [इस दी गुणमेणिस्यना पद्दो 
६। तम गु“५०गानार पाणप्री समग्र उत्तनर अमसम्स्यातगुष 
अंगसणा फुल णएा रज्किका डिज्य दागी हे । 

के मई पतशविणाय है 30 जाग घा। हारी हैं। शु्स करणने 
ऋा0,म जञ7 सगषात बाश्यय थराप पर प्रपे सर्स्धार्यों सात प्रचध पा> 
शाह, गट काश ईशा छाप सिघय | मा तक जप द उदय सघरेस  एर 

रण है॥ हे भय सिरे >च्च ब्यों गाय वपटरिफो ऊटपर यार, 

क दग्वाम >प्पयण बाग है। भग अपयरणों डांरा >िप्यायर, 
पल शाप दाह लिदा>च द । 

लीड गए ६ दि #िभाशरत्रा माधव अप उत्ाष। ६ प्ीीड 
है + 7७ दृपोन्फ कह बुत बडा बार ऊड मी चर ( जुमपा 
कण धार चरण ६५. बितवुहणिक शब शरण शा बना थे एच्चप गत 
णय विश ० 3 
एऐोशबी शाप ४य दॉििशि बा हा अजआणड श्रा हच्म चल इसने 


2१24 हाय टिशा>ड भा इस चना 5४ 


आओ जाई ईद कन०य ही बा ओआिरशचदे अरात्यप 


किक * $ हातााए थे $ का ऐसी लिए राज ॥ हि 7च., सकल 
ह इॉड दिए ह>ब बाद हई है चने मत डिक | बह दबा सता 5 
ई टन. हटा हलवा हु] रहने जा दयनक एुहाएप्रका ? 
डक का 3. हक तक हैं; हेश 


न 
छ 


पश्चम कर्मग्रन्थ [ गा० १० 


ल्वीरम नीचेकी ओर दो निशान छगे दै। यह निद्यान इस बातकी बतछाते 
हैँ कि इस छकीरका दोनो निमानोके बीचका भाग वहाँसे हटाकर नीच या 
ऊपरके भागम मिला देना चाहिये और इस प्रकार उतने भागकी खाली कर 
देना चाहिये | तब इस छकोरकी ढा इस प्रकार होगी की 
दस प्रकार इस छकीरके बीचम अन्तर पड़ जाता हैं | थर्दि इम नीचेकी 
ओरसे इस छकीरपर अंगुली फेरते हुए ऊपरकी ओर बढ़ें ता हमारी अंगुली 
कुछ समयतक लछफीरपर रहकर फिर बिना लकीरवाले स्थानपर आ जायेगी 
आर क्षणमरमें उस स्थानसे निकछकर पुनः छकीरवाले स्थानपर आ जायेगी | 
इस प्रकार क्षणमरके लिये हमारी अंगुलीकी बिना रूकीरके ही चलना होगा । 
इसी तरह मिथ्यात्वके उदयका जो प्रवाह चछा आ रहा दे, अन्तरकरणके 
द्वारा उस प्रवाहका तॉता एक अन्तर्महूर्तके लिये तोड़ दिया जाता है और 
दस प्रकार मिथ्यात्वकी स्थितिके दा भाग कर डिये जाते हैं, नीचेका माग 
प्रथमस्थिति कहछाता दे और ऊपरका भाग हितीयस्थिति | इस प्रथम- 
स्थिति ओर ह्वितीयस्थितिके बोचके उन दढल्किंकी, जो अन्तर्मुहृर्तकालमें 
उदय आनेवाले है, अन्तरकरणके द्वारा दधर उधर खपा दिया जातादे। अर्थात्‌ 
उन ढलिकिंकी अपने अपने स्थानसे उठाकर कुछकों प्रथमस्थितिम डाल 
दिया जाता दे और कुछको द्विंतीयस्थितिमें डाछ दिया जाता हैं | इस 
प्रकार मिथ्यालके दलिकासे रहित जो शुद्ध भूमि हाती दे, उसे अन्तरकरण कहते 
है।इस अन्तरकरणके लिये जो क्रिया की जाती दे, अर्थात्‌ अन्तर्मृहूर्त ममाण 
स्थितिके ठलिकाकी उठाकर उनका इधर उधर क्षेपण किया जाता है, तथा 
उस क्रियाम जो काछ छगता है, उपचारसे उन्हें भी अन्तरकरण कह 
देते हैं । 
इस क्रियाके पूर्ण होनेके ब्राढ मिथ्यात्वकी प्रथमस्थिति भी पूरी हो 
जाती दे । उसके पूरी होते ही अन्तर्बद्ृर्तकालके लिये मिथ्यात्वके उठयका 
| अभाव हो जानेसे प्रथमापत्ममसम्यक्त्व प्रगठ हो जाता है। इस उपच्षम सम्बक्त्व 


गा० १०] ०-६ घुप-अघुयसज्ञाऊद्धार ३३१ 


के प्रफ्द हानेसे पहले संमयम जथात्‌ मिथ्यालक्मकां प्रथमम्थितिके अन्तिम 





१ कर्मप्रकृति तथा उसवी चूणि और पश्चसग्रहफे रचमिताओंका मत है 
कि उपशमसम्यफलके प्रज्द होने से पहले अर्थात्‌ मिथ्यात्वकी प्रथमस्यितिके 
आत्तिप्त समयमें द्वित्ीयस्थितिम वर्तमान मिथ्यात्वके त्तीन पुत्र करता है | 
[ देसो करमप्रकरृदि उपशमनाकरण गा १९ और पश्चसप्रद्ट उपश० गा० 
२२ ] और रघिसारके क्ताके मतसे जिस समय सम्यफ्ल प्राप्त दोता है 
उसी समय तीन पु करता है। देसो-छब्घिसार या० ८९१ 

मिथ्यात्वके तीन पुज्ञ परनेमें सैद्धासतिकों और कर्मशाल्तियोंमें बढ़ा 
मौलिक मतभेद हं। तिद्धान्तशास्ियोंसे मतसे औपशमिय्सम्यफ्त्वड़ी प्राप्ति 
लिये तीन पुछ्ठ करना आवश्यक नहीं है, तीन पुन किये बिना भी औप 
इमिकसम्ययत्व दो सफता है । जैसा कि विश्लेषा० भा० की निम्नगाया 
स्‌ स्पष्ट दै-- 

“उबसामग्रसेडिययस्स होहू उवसामिय तु सम्मत्त 
जो या भकयतिषपुझो अरावियमिच्छो छद्इ सम्म ॥५३२॥” 
अथौत:-जो जोब उपशम थ्रेणि चढता दै, उसके औपशमिक सम्यक्‍त्व 
दोता है। तथा, जो अयादिमिथ्यादष्टि जीव मिय्पात्वके तीन पुश नहीं करता 
और न मिध्यात्वता क्षपण दी करता है, उसफ्े भी औपशमिकमसम्यफ्त्व 
दोता दे । 

पिश्नेपा० भा० की गा० ५३० वी टीशझामें श्रीदेमवद्रसूरिने इस मतभेद 
का उदेप करते हुए सट्टा है-। सेद्धातिसानों तावदेतद्‌ मत यटुत भनादि 
म्रिप्याशष्टि को-पि तथारिधसामप्रीसद्भधानेडपूपेकरणेत शुक्षश्रय हत्या 
चुदपुशपुद्दान्‌ पेदयन्‌ भौपचमिक सम्प्क्शमर्ध्यय प्रथणत पय 
क्षायोपरामिकसम्पटष्टिसेवति । अ"पस्थु यपाप्रणत्पादिकरणत्रवक्मेणा 
स्तरकरणे क्ीपणमिक सम्यक्द एमते, पुशप्रय ध्वसी से फरोरपेद । 


इ२ पञ्चम कमग्रन्थ [ गा० १० 


समयमे द्वितीय स्थितिमं वर्तमान मिथ्वात्कमंके दलिक अनुमागकों तर- 





वतश्र ओपनमिकसम्यक्त्वाच्च्युतो धवच्य॑ मिथ्यात्वमेव गच्छति ।..... . - 
कार्मगन्थिकास्विद्मेव मन्‍्यन्ते यदुत सर्वोड्पि मिथ्याहष्टिः अथमसम्य- 
क्व्वछाभकाले यथाग्रदृत्यादिकरणत्रयपूर्वकमन्तरकरण्ण करोति, तत्न चौप- 
शमिक सम्पक्त्वं छभते, पुश्नत्रय चाञओ्सी विदधात्येव। जब एवं औौप- 
शमिकसम्यक्स्वाच्च्युतो 5सी क्षायोप्शमिकसम्यस्दष्टि. मिश्र. मिथ्याहष्टि- 
वा भमवति ॥” इसका आजय इस गकार है- 

“सेद्धान्तिक्रोंका मत है कवि छोई अनादि मिथ्याइष्टि जीव उस अकाररी 
सामग्रीके मिलनेपर, अपूवकरणके द्वारा मिथ्यात्वके तीन पुज्ष करता हैं और 
झुद्धपुज्ष अर्थात्‌ सम्यक्त्वप्रकृतिका अनुभव न करता हुआ, औपणमिक- 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही, सबसे पहले क्षायोपणमिकसम्यक्लको प्राप्त 
करता दे । तथा कोई अनादि मिथ्यादष्टि जीव यथाप्रह्तत आदि तीन करणों 
को क्रमंत करके अन्तरकरण करनेपर औपशमिक सम्यक्त्वक़ो प्राप्त करता हैं, 


किन्तु बह मिथ्यात्वके तीन पु्च नहीं करता है । इसीसे औपचणमिक सम्यवत्व- 
के छूट जानिपर वह जीव नियमसे मिथ्यालमें ही जाता है ।... ... .. किन्तु 


क्मंगान्नियोंका मत है कि सभी मिथ्यादष्टि जीव अथमसम्यक्त्वक्ी आपिक्रे 
समय यथाग्रशत्त आदि तीन करणोंछ्ो करते हुए अन्तरकरण करते हैं और 
ऐसा करनेपर उन्हें औपणमिक सम्यक्लकी ग्राप्ति होती है। ये जीव मिथ्या- 
लक़े तीन पुछ्ठ अवदय करते दे । इसी लिये उनके मतसे औपशमिक 
सम्यक्लके छूट जानेपर जीव क्षायोप्मिक्सम्यस्द्ठ्टि, सम्यस्मिध्याइष्टि 
अथवा मिथ्यादृष्टि होता दूं । ? 


इन मतोंमेंसे दिगम्बर परम्परामें कर्मझाद्नियोंका मत हीं हमारे देखनेमें 
हट ०5 ० के न्‍् ्‌ 2 
आया दे। सिद्धान्तभ्ान्नियोंके मतका वहाँ कोई उछेख नहीं मिलता । 


गा० १०] ७-६ घुप-अघुयसत्ताकह्वार श्३ 


तमताको ल्यि हुए, तीने रूप हो जाते हं-शुद्ध, अधरुद्ध ओर अशुद्ध 
शुद्ध दलिकोकों सम्यकत्यमोहनीय कहते हैं, अर्धननुद्ध दल्किकों मित्र या 
भम्यकमिध्यात्ममोहनीय कहते हैं जोर अशुद्ध दल्कि मिथ्यात्वमोटनीय 

क्हलते हैँ | इस प्रकार प्रथमोपटामसम्यक्त्वके माहात्ममसे एक मिथ्यात्व- 
प्रकृति तीन रूप हो जाती है आर ऐसा होनेसे अस्तित्व और उदय में दो 
प्रक़तियों बढ जाती हैं । अस्ठु, 





१ क्मकाण्डमें लिसा है- 
“जन्तेण कोदय वा पठमुवसमसम्मभावजन्तेण । 
मिच्छ दब्ब तु तिधा अससगुणहीणदृब्वकमा ॥ २६ ॥”? 

सर्थात्‌-जैसे चाफ़ीमें दलनेसे कोदोंके तुप चावछ और कन, इस तरह 
तीन रुप द्वो जते हैं । बैसे ही प्रथमोपशम सम्ययत्वरूपी भावयन्जके द्वारा 
एक मिथ्यात्वप्रकृतिका द्वव्य मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यस्त्व इन 
तीन प्रकृतिरुप हो जाता दै । इन तीनोंवा द्रव्य उत्तरोत्तर असख्यात 
शुणद्वीन होता है ॥? 

२ “द्सणमोह तिविदह सम्म मीस तहेव मिच्छत्त 

सुद्ध भद्धविसुद्ध भविसुद्ध त दृवइ क्मसो ॥१४॥”7 अर ० कर्मग्र०। 

अयथात-'दशनमोहनीयके तीन भेद दवं>सम्यक्त्य मिश्र और मिथ्यात्व। 
मे तीनों क्रमय शुद्ध, अदशुद्ध और अगद होते ईं।” आशय यह है कि 
जैसे कोदों मद उत्पन्न करते हें, फ्ितु उद्ें पानी से था डालने पर जो 
शुद्ध द्ो जते हैं, वे मद नहीं करते जो कम युद्ध द्वो पात हें वे थोड़ा मद' 
करते ६, और जो अगुद्ध द्वोते द, थे तो पूरे मादक होत ही हू । उसी तरह 
मिध्यात्ववा जो द्वाय भावोंऊे द्वारा णुद्ध दो जाता है, और सम्यप्त्ववा घात 
पर में अप्तमय द्वोता हद, उसे सम्ययत्व कल्त हैं । जो आधा 'ुद्ध द्वोता दै 
और इसलिये सम्यफ्लको द्वाति पहुँचाता ह, वद मिश्र कहता है, और जो 
ब्रिल्फुल अगद होता है और सम्यपत्व को घातता दै, वद् मिथ्यात्व कद्दाता है। 

डरे 


हि पञ्चम कमग्रन्थ [गा० १० 


इस उपणमसम्बक्लके काछमे कमसे कम एक समय और अधिक 
से अधिक ६ आवली काछ शेप रहने पर कोई कोई जीव सास्वादन गुण- 
स्थानको प्राप्त करते हैं, उस समय उन जीवोके मिथ्यात्व ओर सम्बक्त 
प्रकृतिकी सत्ता अवश्य रहती है । इसीसे उक्त गाथामे द्वितीयगुणस्थानमें 
इन दोनो प्रकृतियोकी सता नियमसे बतत्यई है | तथा, उपन्‍्मसम्बक्त्वके 
अन्तम उक्त तीनो पुंजोम से यदि मिथ्याल्का उदव द्वोता ढै, तो जीव 
पहले गुणस्थानम चछा जाता है आर यदि सम्बकमिथ्यात्वका उदय होता 
है तो उसके तीसरा गुणस्थान होजाता है । इस प्रकार पहले ओर तीसरे 
गुणस्थानमें मिथ्वात्वकी सचा अवध्य रदती दे जेसा कि गाथाके पूर्वाद्ठ मं 
बनढाया है | 
पहले, दसरे और तीसरे गुणस्थानके सिवाय आगेके आठ गुणस्थानो 
भे मिथ्यात्वकी सचा होती भी है और नहीं भी होती; क्योकि बदि उन 
गुणस्थानोम मिथ्यात्वका क्षपण कर टिया जाता है तो उसकी सा नहीं 
रहती, और यदि मिथ्यात्वकका उपणम किया जाता हू तो उसकी सत्ता 
अवम्य रहती है । इसी प्रकार सास्वावनके सिवाय मिथ्यात्व आदि दस 
गुणस्थानोम सम्बक्त्वप्रकृतिकी सचा होती भी है; और नहीं भी होती | 
क्योकि मिथ्याल्गुणस्यानमे अनादि मिथ्याह्ष्टि जीवकें; जिसने कभी भी 
मिथ्वालके तीन एंज नही किये, तथा जिस सादि मिथ्यादृष्टिने सम्यक्त्य- 
१ “उधवसमसम्मत्ताओं चयणों मिच्छे अपावमाणस्ख । 
सासायणसम्मत्तं तयंवरालम्मि छावलिय ॥५४१४॥? विशेण्मा०। 
अर्थात्‌-“उपञ्मसम्यक्त्वके कालमें अधिकसे अविक ६ आवली णेष रह 
जाने पर, अनन्तानुवन्धी कपायके उठयके कारण उपणम सम्यक्त्से च्युत 
होकर जब तक जीव मिथ्यातवमें नहीं आता, तब तक मध्यमें ६ आवलीके 
लिये सासादनसम्यर्दष्टि होजाता है ॥! 


गा० ११] ५-द घुच-अधघुपसत्तार्द्वाए शेष 


मिथ्यादृष्टिचीयाऊ़े उसकी सत्ता होती है। उसी प्रफार मिथ्यालगुणस्यानमे 
सम्पक्त्वपुजरी उद्वलना करके मिश्रगुणस्थानमें आनेयाके जीयफे सम्पकत्व- 
प्रहृतिकी सचा नहा होती, शेप जीवाके उसकी सत्ता हाती है | चौथे गुण- 
स्थानसे लेकर ग्यारहयें शुणन्थान तक भी क्षायिकसम्यस्दश्टिफि सम्यक्चप्रहति 
की सत्ता नह होती; रिन्हु क्षायोपश्मिक जार आपरामिऊ सम्यग्दष्टिफे उसकी 
सत्ता अवश्य हातीं है | 
इस प्रकार इस गाथाम मिथ्यात्ममोहनीय और सम्यस्त्वमोहनाय- 
की सताका पिचार जादिके ग्यारह शुणस्थानाम जिया गया है | क्योंकि 
अन्तके तीन गुणम्थानोंम तो माहनीय कमी सत्ता ही नहीं रहती है ।। 
सासगर्मीसेसु धुव मीस भिच्छाइनवस भयणाएं। 
आइदुगे अण नियमा भइया मीसाइनयमम्मि ॥१ १॥ 
अथै-साम्वादन जीर मिश्रगुणस्थानमें मिश्रप्रक्न तिकी सचा नि- 
यमसे रहती है, और शेप मिथ्याल्र आदि नी गुणम्थानाम उसको सत्ता 
भजनीय है, अथात्‌ किसो जाये होतो दे और किसो जोवक॑ नह होती | 
इसी प्रमार आदिके दा गुणल्थानाम अनन्तानुत॒धी कपायका सता नियम 
से रहता है, और शेप मिश्रगुणम्यानरों आदि लेजर नो गुणस्थानाम 
उसकी सता मजनीय है । 
भावाथे-द्स गायाम मिश्रप्रस्ति और जनस्तानुयभी कपाय- 
की सत्ताता विचार गुणम्थानाम स्था है । इसम बतलाया है कि दूसरे 





३ फर्मप्रकृतिमें ( सत्तात्वामित्व० ) भी निम्न गायाऊे द्वारा बद्दी बात 
कटी हैं जो कमग्रय दी उक्त गाधा में कही है- 
अतिसु मिच्छत् निपमा भद्ठसु ठाणेसु दोह भहयब्ध । 
आसाणे सम्मत्त नियमा सम्म दुससु सा ॥ ४ ॥” 
३ नियया ख० पु०ी। 


३६ पशञ्चम कमग्रन्थ [गा० ११ 


ओर तीसरे गुणस्थानम मिश्रप्रकृति अवश्य पाई जाती है, क्योकि प्रथमो- 
प्ममसम्बक्त्वकी प्राप्तिके समय मिथ्यात्वके तीन पुंज हो जाते हैं, आर उस 
सम्बक्वफे कालम जब कमसे कम एक समय ओर अधिक्से अधिक ६ 
आवडी काल शेप रह जाता है, तब जीव सास्वाठन शुणस्थानका प्राप्त दोता 
है | अतः उस समय उस जीवके मिश्नप्रकृतिकी सत्ता अवध्य होती है । 
तथा; मिश्रप्रकृतिकी सत्ता ओर उदयके बिना तीसरा गुणस्थान ही नही हो 
सकता, अतः तीसरे गुणस्थानमें भी मिश्रप्रकृतिकी श्षुवसत्ता जाननी 
चाहिये | शेप पहले, चाथे, पॉचचे, छठवें, सातवे, आठवें, नोवे, दसवे 
आर ग्यारहवे गुणस्थान म उसकी सत्ता अश्नब होती है । क्योकि जिस 
मिथ्यादृष्टि जीवने मिश्रप्रकृत्िती उद्दछना करदी है, उसके तथा अनादि 
मिथ्यादृष्टिके मिश्रप्रकृतिकी सत्ता नही होती, शेप मिथ्याहृष्टि जीवोके उसकी 
सत्ता होती है। इसी प्रकार चतुर्थ आदि आठ गुणस्थानोम क्षायिक सम्य- 
ग्वष्टि जीवोके मिश्रप्रकृतिकी सचा नहीं होती, शेष जीवोके उसकी सत्ता 
होती है | तथा, पहले और दूसरे गुणस्थानमे अनन्तानुबन्धी कपायकी 
सत्ता श्रुव होती है, क्योंकि इन गुणस्थानोम अनन्तानुबन्धी कपायका बन्ध 
अवश्य होता है और जिसका बन्ध होता है उसकी सत्ता अवश्य होनी ही 
चाहिये। शेष तीसरे आदि नो शुणस्थानोम उसकी सत्ता अश्न॒व होती है। 
क्योकि जिस जीवने अनन्तानुबन्धी कणयका विसंयोजन कर दिया है, 

उसके अनन्तानुबन्धी की सत्ता नही होती, शेप जीवोके उसकी सा होती है ।। 


१ अनन्तानुबन्धाकी सत्ताके बारे में कर्मप्रकृति और कमंगन्थमें थोड़ा 
अन्त ] (्‌ + व् 
न्तर है । कमंप्रकृतिमें (सत्तावि०) लिखा है- 
“वविद्यतइएसु मिस्से नियमा ठाणनवगम्सि भयणिज्ज । 
संजोयणा उ नियमा दुसु पंचसु होइ भइयव्वं ॥ ५ ४४ 
अ्थोत्‌-'मिश्रप्रकृति दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें नियमसे होती है 
और नौ गुणस्थानोंमें भजनीय है। दो ग्रुणस्थानोंमें अनन्तान॒वन्धी नियमसः 
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ओऔहारसत्तग वा सबगुणे वितिगुणे विणा तित्थ। 

नोभयसते भिच्छो अतमहुत्त भय्रे तित्ये ॥ १९॥ 
अर्थ-मिप्याल आदि सभी गुणध्थानाम, आद्वारकगश्रीर, जाह्रक- 
शनज्ञापाज्, जादह्रक्सधातन, आद्यारक्आद्यग्स्याधन, आहारस्तैजसयधा 
आद्वारकामणय धन, और जाहारफ्त॑जैसकामणत्र धन, दाग सात प्रहनतिया- 





होती है, और पांच गुणस्यानमिं सतनीय है ।* 
पश्चसभहमें भी कर्मप्रकृतिके अनुसार सातवें गुणस्थान तर द्वी अन-ता 
सुबन्धीका विचार क्या है। यथा- 
“सासणमीसे मीस सत्र नियमेण नवसु भदयाव । 
सासायणत नियमा पचसु भग्जा जओ पढमा॥ ३४२ ॥” 


इस प्रशार कमप्रकति और पम्यसमदमें सात गुणस्थान तक ही 
अन-तातुब-घीको सत्ता स्वीकार की गई है, जय कि वर्मप्र'थमें ग्यारदवें 
गुणस्थान तक उसकी सत्ता मानी गई दै। दस झतरका कारण यह है कि 
कमप्रद् तिकार आदि उपशम श्रेणिमं अनन्तानुबघीका सत्त नहीं मानत, 
जब कि कर्मम्रथ वाले उसका सरव स्व्रीसार करते ह। कर्मप्रकृतिकारफा 
मत है कि जो चारिश्रमोहनीयरें उपशम करनेदा प्रयास करता दे, वह अवश्य 
अनातावभाधीरा उिसयोचन करता हैं। 

क्मशाह्रियोंतरे इस मतमेदका उद्लेस कर्मकाण्दमें भी गा ३९१ के 
शत्यि अण उयसमगे! पदझे द्वारा क्या गया है। क्मेकाण्डरें रचयिता ने 


दोनों मतोंको स्पात दिया दे । 


३ यह याया प्ससभइरी निम्भ गायाझ्ा स्मरण पराती है- 
'सष्शगवि भाहार सासणमीसेयराण घुण तिप्थ ॥ 
उभये सति न मिच्छे तियगरे अतरमुदुतत ॥ ३४८ ॥” 
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का, जिन्हें आहारक्सप्तक कहते हैं, अस्तित्व श्किह्ससे होता है। दूसरे और 
तीसरे शुणस्थानके सिवाय णेपर सभी शुणस्थानोम तीर्थद्वरमझतिका सत्व 
भी विकल्ससे होता है | तीर्थद्वर तथा आहारकसप्तकता अस्तित्व जित 
जीवके होता है, वह मिथ्यादृष्ठि गुणस्थानम नहीं आता । तीथ्थद्वरमइतिी 
सचावाल्य कोई जीव यदि मिथ्वात्वमं आता है तो केवल अन्‍्तमुहूर्तके ही 
लिये आता है । 
भावार्थ-दस गायामे आहयरक्प्रकृति और ती्थद्वस्मक्षतिके अ- 
स्तित्वका विचार गुणस्थानोम करते हुए. बतलाया है कि ऐसा एक भी गुण- 
स्थान नहीं दे जिसमें आहारकनामकर्मकी सत्ता निवमसे होती दो। अर्थात्‌ 
सभी शुणस्थानोम इसकी सत्ता अम्न॒व होती दे | इसका कारण यह है कि 
यह एक गप्रचत्त प्रकृति है और इसका बन्च कोई कोर्ट विद्यद्ध चरित्रके 
धारक अग्रमत्तसंवमी ही करते हैं| जब कोई उत्कष्टतपन्‍्ची आहारकससकका 
बन्‍्च करके विश्ञुद्व परिणामोके कारण ऊपरके गुणस्थानोम जाता हैं, अथवा 
अविशुद्व परिणामाके कारण ऊपरके गुणस्थानोसे नीचेके गुणस्थानोम आता 
है, तब उसके सभी गुणस्थानोमं आहारकसत्तककी सत्ता रहती हैं । किन्तु 
जो मुनि आहारकसतकका बन्व किये बिना ही ऊपरके गुणस्थानोम जाता 
है, अथवा ऊपरसे नीचेके गुणस्थानोम आता है, उसके उन गुणस्थानोमे 
आद्यारकसस्तककी सचा नही पाई जाती। अत' यह प्रद्गति सनी गुणस्थानो- 
भे विकत्यसे रहती हे | 
___ तथा, तीर्थक्षस्मकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानसे लेकर आठवे गुणस्थान- 
१ आहारक और तीथकर ग्रकृतिके वन्‍्वक्ना कारण बतलाते हुए पद्च- 
संग्नहमें लिखा है- 
“वित्थयराहाराण बंधे सम्मत्तसंजमा हेऊ॥ २०४ ॥! 
अर्थात्‌-तीर्थद्टरके वन्‍्धर्में सम्यक्त्व कारण है, और आहारकके बन्धर्में 
संयम कारण है |? 
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के उठे भाग तक किसी ज़िमी विद्युद्ध सम्यग्दष्टि जीवफे होता है । अत 
इन गुणम्थानाम तीयड्डरपढ तिम नाथ करवे जय कोद जीव ऊपरके गुण- 
स्थानोम जाता है तो उनम तीर्थट्टरपक ति की रुक्ता पाद जाती है । तथा 
यदि वह जीव जपिशद्ध परिणामाके कारण नीचेके गुणस्थानाम आता दे, 
तो मिथ्यान्वम ही आता है, क्‍योंकि तीवद्वरवी सचावात्म जीय दूसरे और 
तीसरे भुणम्थानस नद्या आता । इस प्रकार दूसरे और तीसरे गुणस्थानतां 
छोड़कर *ीप यरारह गुणस्थानोम तीथद्वर्वी सत्ता रद सफ़तो है | किछ यदि 
कोद जीव प्रिशुद्ध सम्पक्लके द्ोनेपर भी तीथद्वग्प्रर तिका पथ नद्दा करता, 
ता उसके सभी शुणस्थानाम उस प्रद्ध तिती सचा नहीं पाद जाती । जत 
यह्द प्र>ति दूसरे और तीसरे गुणस्थानम तो पाई दी नही जाती, जौर शेष 
गुणस्थानामें भी क्सिाफ़े होता है जीर किसीके नद्या होती | इसलिये इसकी 
सचा अभ्ुय जाननी चाहिये । 

“स प्रजर इस गाथाके पूपरार्धमे इस बातमा तो निश्चय दो जाता 
है कि कैपल आह्वरक्गसक्त्ती अथया फेयल तीथद्वस्णी सत्ताके रहते 
हुए; जान मिस्याहरि हो सकता है । कित॒ यद्द झक्औा थी ही रदती दे कि 
दोनाके जीतिलम भी भिव्याईष्टि द्वी सका है या नद्या ? उत्तरापम इसरा 
समाधाय फरनके लिये लिणा है कि आद्वर्सप्तस घीर तीथड्र रनामकी सता 
के रदते हुए सब मिध्यादृष्टि नहीं दो सकता | अथात्‌ निस जायफे इन दोना 
प्ररतियारी सता होती है, उसका पता नहीं होगा, जीर इसी डिय बढ़ 
मिय्यालगुणम्थानम नहीं आता । 

तथा, सोथट्टसी सत्तावाला यदि मिथ्यायगुणम्थायम आता है ता 
वहाँ बह जस्तपुरतने अधिक नर्दधं ठद्दरता, करोंसि उसे एक विशेष कारण 
से मिप्यालम लाग पद्ता दे। बट गिीष कारंग यद हैं कि ज्ञा जाए 
पहले तरगयुरा बथ करक, पाठे बेटक्सायस्टडि दास्र ताथद्टस्परति- 
या बाप परता है, वह मरप्राल आते पर सम्पक्लसे अ्युत ोर मिस्या- 
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द्रष्टि ७" जात ता गज +>5९> .+2 कि मत खझटचलनम्थग्दा्ट ०२७०-७४ 5 हा जीच मु नरक 
दृष्टि हा जाता ६, हें थीकि कमगास्वियोक मतस चंद कर +#47६४ जाव सर 
ज्ञ जन्म नही आता | इस प्रसार मथ्यालदभमास कं नरकम 


[कप [न 


40० निमाचत ' ह-+3+७८ न है >इन्यट ॥ साम कह है 
इ, सम्यग्दधि हो जाता हैं । ऊ निमाचित ते शक्कर वध 
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रे अन्तर्नह्त ज्याठा मिल्याल्वमें 52 भमरह्ताई अतः 
की सचावालढा जीव अन्तनुह्रतस जय ख्याल नहीं रहता है | : 
2 व्यात्वगणसर स्थानम पल प्रिय के 
तीर्थडुर. प्रकृतिक्री सचागल्य जीव मिथ्वाल्गुणस्थानम अन्तझूतक 77 


ठद्दरना हं । 


जन लता 


१ आवध्यक्चर्णिकी टीकाममें लिखा ह- सम्यस्दटरच सप्तमनरक 
गमने प्रतिपिदं, पष्टोमपि प्थिवी यावत्‌ संद्धान्तिक्मतेन विराधबित- 
सम्पक्तवों ग्रद्दीवेनापि क्षायोपशमिकेन सम्पक्खेन कश्रिठुत्पद्यतें।... .«« ५ 
कामगन्थिकामिप्रायेण तु वैमानिकदेवेम्य्ोडन्यत्र तियद मलजुप्या वा 
वान्तेनव क्षायोव्नमिकेनोत्पद्य ते, न ग्रहीतेन ॥7 छु० ४२ ॥ 

अथात-सम्यस्दशिके सातवें नरकमें जानेका प्रतिर्रव 6 । सद्घान्तिककि 
मतसे सम्बक्सकी विराधना करनेवाला क्षायोपशम्रिक सम्यक्लकी झहण करके 
छठे नरबतक उत्पन्न हो सकता ह। किन्तु कमंगाल्रियाद अभिप्रायन तियशव 

यवा मनुध्य बैमानिक देवोंके सिवा अन्यत्र तभी उत्पन्न हो सकते ढ॑ जब 
उन्‍्हेंने क्षयोपण्ममिकसम्यक्लकों छोड दिया हो, सम्यंक्लर्को सहृग करके वे 
वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकते ।? 

डिगम्बर झात्रोंके अनुसार नरकमें सम्यक्दडिका उत्पाद केवल पहले 
दी नरकतक हो सकता दे 

२ कर्मप्रकृतिमें (सल्वाधि०) भी लिखा है-- 

आहास्यठित्ययरा भज्ञा दुसु नत्वि तित्यचर ॥ 5 ॥ 











अर्थात्‌-'आदारक और ता4द्धर की सत्ता भजनीय हैं, किन्तु दो शुण- 
स्थानमिं तीय॑द्रकी सत्ता नहीं दोती । 
किन्तु कर्मकाण्डमें कुछ, अन्तर है। शु॒गस्वानर्मि प्रकृतियोंक्रा सत्त 
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इस प्रशार भ्ुपसचाऊ और अश्ुयगत्ताक प्रह्ध तिद्वारका निरूपण करते हुए. 
ग्रथकारने प्रसद़्वग मिख्थात्वमादइनोय, मिआमाहनीय, सम्पक्ल्मोहनीय, 
अनम्तानुतघीचत॒प्क, त्तौथद्वरर और आद्वारक्सप्तक्की सत्ताता पिचार गुण- 
स्थानाम किया है । एक सी अद्यावन धद्धतियाम से इन पद्वह प्रह्वतिण- 
का ही पिशेष विचार क्या क्रिया गया थ यह प्रश्न पहुतमे पाठमके चिचम 
उतसन हो सना है। णत उसके सम्नधम उुछ डिफसना अनुपयुक्त न होगा | 
आगे क्मग्रह तियाऊा प्ररास्त और अप्रद्यस्त रुपसे पेंस्यारा करगे। इन 
पद्वह कक्‍्मप्रहतियामें भी प्रारम्भस़ा सात प्रद्व तियाँ अप्रशम्त हैं आर शेप जाठ 
प्रशास्त हैं । अप्रशस्त प्रह्तियामें उत्त सात प्रद्धतियाँ प्रधान हैँ और उनका 
जीयमके उत्पान और पतनके साथ घनि8 सम्बंध है। क्‍्याक़ि जिसकी प्रासि 
पर जायनया अन्तिम ध्येय परमपुरुषाथ माउसी प्राप्ति निभर है, उस सम्य- 
क्त्वगुणमा घात उक्त साता ही प्रढ॑ तियों करती हैँ | जयतर उनसे छुटकारा' 
नहीं मिलता, तयतक जाय अपना वास्तप्रिक कल्याण नहा कर सकता ।| तथा 
उन साताके चे जानेपर कर्मोती सेना एफ्दम निस्सत्व और जीमनहीन हो 
बतलाते हुए उसमें लिखा है- 
४ तित्थाहारा जुगब सब्व तिव्थ ण मिच्छगादितिये ॥ 
तत्सत्तकम्मियाण तग्गुणठाण ण सभवदि ॥ ३३३ 0” 
अथात-मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीद्वर और आहारक एक साथ नहा 
रहते। सासादसमें दोनों न एक साथ ही रहते ह और न शथक्‌ पृथक हो । 
मिश्रम तीयइरका सब नहीं होता, क्योंकि उन भ्रद्धतियोंत्री सत्तावाले जीवेडि 
मिथ्यात्व आदि गुणस्थान द्वी नहीं दोोते हूँ / यद्दा सासादनमें आद्वारक्वा भो 
“ मक्त्व स्वीकार नहों किया दे, जब कि कर्मग्रथर्में स्वीकार दिया है। कर्म 
काण्ड गा० ३७३ से यद स्पष्ट है कि सासादनमें आद्यारकढी सत्ताछो लेकर 
क्मशाप्तियोमं मत भेद है। एके पक्ष उसमें आद्वारक्सी सत्ता स्वीजार करता 
है और दूसरा पक्ष उसका सत्त्व स्वीवार नहीं फ्रत है। 





रू 
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हा 


जाती है, अतः उक्त सात ग्रकृतियों सथी ग्रक्ृतियारी सिरमार हैं । जैसे 
अप्रशल प्रकृतियोम उक्त सात प्रद्धतियोँ प्रधान टै, उसी तरह प्रश्स्त प्रकृ- 
तियोमें आहारकसमक और तीर्थद्धस्प्क्षति प्रधान है । आद्ारक्सतक्ता 
बन्च विरले ही तयल्वियोके होता दे और तीर्थद्धर प्रकृति तो उससे भी विरद 
इने सिने नररत्नोके बेंधती है । पूर्वजस्मस दसका बन्ध करके ही भगवान 

महावीर सरीखे महापुरुप तीथक्षर होते हैं | अतः अन्यकारने प्रशत्त और 
अप्रशन्त प्रकृतिणेकी मिरमार उक्त पन्‍्द्रह् पक्तियोका ही विवेचन किया है । 
ओर इस विवेचनके साथ ही साथ पॉचबों और छठा द्वार समाम होता है। 


>> 
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अब सप्तम सर्वदेशशतिप्रकृनतिद्रार आर अष्टम अबातिप्रकृतिद्वारका 
वर्णन करते हुए. घातिनी और अबातिनो प्रकृतियोको बताते हैं-- 
केवछुजुयलावरणा पणनिद्दा वारसाइमकसाया । 
मिच्छ ति सब्बधाई चडठणाणतिदंसणावरणा ॥१३॥ 
संजलूण नोकसाया विग्घ इय देसघाईय अघाई । 
पत्तेयतणुद्धाऊ तसवीसा गोयदुग बन्ना ॥ १४॥ 
अथू-केवल्नानावरण ल्जानावरण, केवछदर्शनावरण, पॉच निद्रा, आडिकी बार्रह 








१-इओ ख० घु० । २-णुद्धा-ख० पु० । 

३ निद्ा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचछाप्रचलछा, स्यानर्द्धि । 

४ अनन्तानुवन्धी कोघ, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया, लोभ, और थ्रत्याख्यानावरण कोच, माना, माया, छोम । 
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क्याय, और मिध्याल, ये प्रह्टतियों सवधातिनी हैं ) तथा चारे शानावरण 
तीने दरानावरण, सायलन औषध, मान; भाया और लोम, मे मोफपाय, 
और पोँच अन्तराय) य प्रहवतियाँ देशपातिना दे | प्रत्यक प्रहतियाँ जाठ। 
शरीर आदि आह, चार आयु) नम आदि पीस, नीच और उच्च गोत्र, सात- 
पेदनीय जीर असातवेदनीय, वण, याथ। रस और स्पर्श, य॑प्रइृतियों 
अथातियी हैं 

भावाथ-दा गायाओंम घातिनी और अघातिनी प्रकतियोकी गिनाया 
है। आठ क्ममेंसे चार घातिउम हैं और चार अपातिस्म है । घातिकमा 
पा उत्तरप्रकृतियाँ घातिनी फदलाती हे और जयातिकर्मों का अघातिनी | 
जो प्रसतियों जात्माके गुणाका घात करवा हैं वे घातियें फ्टलती हैं और 
जा उनका घात फ्रनेम जसमथ ह, वे अथातिनों कहलाती है] घातिप्रश- 
जियाम मो दो प्रसार हैं । उनम कुछ प्रहतियाँ सबंधातिया हैं आर कुछ 
देशघातिनी हूँ | जा सपयातिनी हैं, वे आत्माफे गुणाकों पूरी तरदम घातती 
हैं, अथात्‌ उनया उदय द्वते हुए बोइ आात्मिक युण प्रकट यहीं दो सरगा । 
उक्त गायाम घास प्र7तियाँ सवधातियां बताई हैं, एया खुलासा इस 
प्रषार ७-कैपटाशतायरण आत्माके केयटशानुणत़ो पूरे तरह आशा 
प्रा ई । रिन्‍तु जिस प्रयार पेषपरएएे द्वारा सूपक पूरा त्रद आच्जदित 
शोर भी उससा प्रमाषा झुछ अट थनाइव ही रहता ६, उसा प्रसार सभे 
जीयके पंपरक्षायर झान्‍्तपों भाग आगाइ॥ हा राता है | क्‍्योंफि यदि 

१ मतिश्ञानावरण,शुतेशानावरण अवधिशानावरण और मन पययश्ञागवरण। 

३ घशुदागयरण, अयधु” शनायरण और झवधिदशनायरण $ 

३ हास्य रति, शोद्द, अरति, भय, जु॒गुप्पा और तोप देद । 

४परापत उतठ्ाप झआग्प,उघोत पुरटपु,तोषइर निर्माच और उरदाता 

५पोय शरीर, सीए कज्गोप्राड, ६ सरपान, ६ सहनय पोय चाति, भार 
हति, दो दिद्ायोगति, भार आनुपुर्यो 
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भे कोर्ट अन्तर ही न रह सकेगा, जेस बदि मे्रगघठ सत्की उस अवशिष्ट 
प्रमाको भी आच्छादित कर छे, जो दिन ओर रातम अन्तर टाछती ढे, तो 
बर्षाकालम, दिन और रातमे कोई अन्तर ही न रह सकेगा । किर भी जैसे 
मेधयय्ल स्य का सर्वत्मना आवारक कहछाता है, उसी तरह फेवछजानावरण 
केवलज्ञानक्रा सर्वधाती कहा जाता है, क्योकि उसके स्बथा हृठाये बिना 
केबलज्ञान उत्तन्न नही हो सकता । 
केबलढर्शनावरण केवलढर्भनको पूरी तरह घरातता है, किन्तु किर भी 
उसका अनन्तवाँ मसाग अनाइत ही रहता है। णप बाते केवछनानावरणकी ही 
तरह समझलेनी चाहिये। पोचो निदठाएँ भी वस्तुओके सामान्य प्रतिमासकों 
नहीं होने देती हैं. अतः सर्वधातिनी है | सोति समय मनुप्यको जो थोडा 
बहुत जान रहता है, उसे मेबके दृशान्तसे समझलेना चाहिय। बारह कपायो- 
मे से, अनन्तानुवस्थी कपाय सम्यक्ल्वगुणमा घात करनी है, अग्रत्याख्या- 
नावरण कपाब देशचारित्रका श्रात करती है आर प्रत्याख्यानावरण कपाय 
सर्वविरति चारित्रकों घातती है | मिथ्यात्व भी सम्पकत्मगुणका सर्वात्मना 
बात करता है | अत. य बीस प्रकृतियाँ सबवातिनी हैं । 
जो प्रकृति आत्माके गुणका एकदेशरसे घाततो दे बह देशबातिनी कह- 
लाती हे | मतिनज्ञानावरण आदि चारो ज्ञानावरण केवछज्ञानके उस अनन्तर्वे 
भागका एकठेणसे घातन करते हैं, जो केवछज्ञानावरणसे अनादइत रह जाता 
१ “परदमिस्लुआण उद॒ए नियमा संजोबणा कसायाणं । 
सम्मइंसणलंमस भवसिद्धीया थि न लहंति॥१०८ा? आ० नि०। 
२ “वीयकसायाणुद्ये अप्पन्बक्खाण नामघेज्जाणं । 
सम्मईंसणर्ूू॑सं, विरयाविरई न उ लहंति ॥१ ०९७४” आ०्नि०। 
३ “तडइयकसायाणुदये पच्चक्खाणावरणनामधेज्जाणं । 
देसिकदेसबिरइं चरित्तलूभ न उ रहंति ॥११ णा जा० नि० १ 
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है। जद फोइ छतद्यम्थ जीय मति आदि चार शानाके विपयभून बम्तुरो भी 
जानोम अगत्त होता है तो इसे उस मतिजशानावरण आदि चार आवरणा- 
के उदयया ही पल समझना चाहिय॑ | तितु मति पादि चार भानाके ज- 
पिपयभूत अन तगुणाश जाननेम जो उसती जसमथता है पद केयलजाना- 
वरणके उदयका प्रताप समझना चाहिय | चाुदशनायरण, जचशुदशना- 
बरण और अवधिदरशनायरण भा केयलदशनायरणसे अनाउत क्यलदरानके 
एक्देशयो घातते हैं, अत देशयाती हैँ । इनके उदयमें जीय चलुदशपर 
मगैरहके पिपयभून वरिपयोजा पूरी तरह नहीं देस सकता । किन्तु उनके 
आअपिपयभून जनस्तगुणाकों केपत्दशनायरणरं उदय हानेके कारण ही देसरे- 
में असमर्थ हाता है) सायत्न क्पाय तथा मयनाम्थाय चारियके एक देश- 
पी ही घातती है, अत देशपातो हैं। क्पोंति इसके उदयसे प्रता पुय्पाके 
मूरगुण और उच्रगुणामें अतीचार लगते हैं, भग्र कि अन्य क्पायाका उदय 
अनायारका जनक है। आन्तरायस्मकी पाँचों धर तियाँ भी देशवातियी हा 
है, क्योंकि दान, एम, मोग और उपमोगके योग्य जा पुदुगल हैं, ये समरा 
पुदुगरद्वव्यों अनन्तय सांग हैं। अयात्‌ सभी पुटुगल द्वब्य इस याग्य 
नहीं हैं कि उनया देनएप बगैरद क्या जा सके, देय लेने और भांगोमें 
आते योग्य पुदुगर पहुत दवा थाड़े है । उन मांगने याग्य पुदुगरमें से मी 
एक जीय सभी पुदुगराशा दाल, लाम, भाग या उपशग नहीं कर सर्प 
कपाकि उप पुट्गटोंगा थाड़ा थाड़ा भाग सभी जीयेफे उप्रागम संपदा 
आता राता है । जत दायान्तराय, छाभान्तराय, भागान्गय और उप 
१ “सब्बेदि य भरदयारा सतएणाण तु उदयभो दोति। 
मूरच्छेप पुण दोद यारसण्द प्रसायाण ॥८४४ा ' पश्चाणक 
अध-सज्यापन कपायरे उदयस समस्त अतोयार द्ोत ६ । वि्तु शव 
बारह क्यायये उ्यमे बर्डे सूट शा ही छेदन हो जात है, अयति मत जद 
भे ही नए ऐ शाप दे। 
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भोगान्तराय ठेगबाती हैं । तथा, वीर्यान्तराय भी ठेचबातो है, क्योकि घी- 
यान्तरायका उठय होते हुए भी सदध्मनिगोदिया जीवफे इतना श्षयोपक्मम 
अवश्य रहता है, जितसे वह कर्म और नोकर्म वर्गणाओका अहण वर्गेरद्द 
करता है । वोर्यान्तरायके क्षयोप्शमकी तरतमताके कारण ही सध्म निगो- 
वियासे लेकर बारहबे गुणस्थानतऊके जावाके वीरयकी दीनाधिकता पाई जाती 
है| यदि वीर्यान्तराय सर्ववाती होता तो जीवके समन्त दीर्यकों आदत करके 
उसे जडकी तरह निःचेष्ठ कर देता | अतः वह भा ठेगशती ही है । इस 
प्रकार पच्चीस प्रकृतियोँ देशवातिनी जाननी चाहिये । 

डे गाथाके द्वारा सर्वदेभवातिद्वारका निल्पण करके अथंगाथाके द्वारा 
उसके प्रतियक्षी अबातिद्वारका कथन करते हुए अवानिप्रकृतियोकी गिनाया 





१ कमकाण्ड गा० ३९-४० में सर्ववातिनी और देशधघातिनी प्रकृतियों 
को गिनाया है। कर्मझ्न्थ और कमकाण्डकी गणनासें केवल एक एक प्रकृति- 
का अन्तर हैँ | कर्मकाण्डमें सर्वधातिग्रकृतिया २१ और देशघातिप्रकृतिया २६ 
चतलाइई हैं। इस अन्तरका कारण थह है. कि कमेगन्यमें वन्धग्रकृतियोंकी 
संख्याको लेकर सर्वधाती और देशघातीका विभाग किया हैँ और कर्मकाण्डमें 
उदयप्रकृतियोंकी संख्याकों लेकर उत्तविभाग किया हैं ) यह हम बतला आगे 
है कि वन्‍्च और उद्यमें दो प्रकृतियोंका अन्तर हैं । वन्वप्रकृतियां १२० दे 
और उदयप्रकृतियां १९२। क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यक्‌मिथ्यात्वश्रक्ृतिका 
बन्ध नहीं होता, डिन्ठु उदय होता हैं, और घातित्त तथा अघातित्वका 
सम्बन्ध उदयके ही साथ है । अतः कर्मकाण्डमें सर्वधातिग्रकृतियोंमें एक 
सम्यकमिथ्यात्वप्रकृति और देशघातिग्रकृतियोंमें एक सम्यक्त्वप्रकृति बढ़गई हैं । 

पत्चसंग्रह गा० १३५ में सब्रेघातो तथा गा० १३७ में देशघातीश्रकृतियों 
को गिनाया है, जिनकी संख्या ऋ्रणः २१ और २५ है, जेसा कि कमंग्रन्थ 
में बतलाया हैं । 


गा० १५, १६, १७) ९-६० पुण्य-पापद्धार डर 


है | अपातिप्रहतियाक सएया ७५ है । य प्रदृतियाँ जायके शानादिकगुणा- 
का घात नहा करतों, अत जयातिनां कहलाता हैं | 


म्न्न्ज््ीखिि 
5६-२० पुण्य-पापद्ठार 


सयदेशघातिद्वार जीर उसके प्रतिपक्षा अयातिद्वार्वों बन्द करके अन 
पुग्यप्रह तिद्वार और पापप्रहइ्ठतिद्वारसा उट्घाटन करते हैं-- 


सुर-नर-तिगु-ज्व-साय तसदस तथु-धग-बहर-चउर॑स | 
परधासग तिरिणाउ वन्नचठ पर्णिदि सुभखगई ॥१५७॥ 
बायालपुत्नपगई अपदमसठाण-खगहनसघयणा । 
तिरियदुग असाय नीउँ-बधाय इगगिगल निरयतिग ॥ १ ढ॥ 
थापरदस वन्नचठक्क घाइपणयालूसहिय बासीई । 
पावपयडितचि ठोखुवि बन्नाइगद्य स॒हा असुह्य ॥१७॥ 
अधै-सरतिक ( देवगति, दवायपूर्ती, देवायु ), नरत्रिक (नरगति, 
चरशाउुपरती, नसयु ), उच्चगांत) सातवदनाय, प्रसद"क (त्स, चादर, पयाप्त, 
पअत्यक, स्पिर। शुभ) सुमग; मुस्थर, आदय, यश जार्ति) पाँय हारार, तान 
अद्भागद्ध यगक्पमयारायपइ्नन, समयतुरुससम्धान; पराघातसत्तत (परा- 
पात, उद्वास, आता, उद्यात अगुस्ल्पुतायड्रर/विमाण, तियगायु)) बग- 
पुपक परोडियाताति, प्रणशय पिद्ययागति, ये बयाटास पुष्यप्रर तियाँ एं। 
तथा, पद? से छाड़पर “प पोय सम्पात और पाँय सदाय। अब 
शम्त दिद्दायागति) तिपग्गीी, तिबग्गत्यायुपरी, असाववदनीय, जाउ- 
गात्र उपयात, एयॉड्िययाति, दिशटप्रय। उरकत्रिर ( नरन्‍्गति, पर 


जीदुना० घु०।. ३ मीयोब-पए० घु० । 


८ पञश्चम कर्मननन्‍्थ [ गा० १५, १६, १७ 


कानुपृर्वी, नरकायु ) स्थावर दशक ( स्थावर, सृथ्म, अपर्ास, साधारण, 
अस्थिर, अश्ञम, दुर्भग, दुस्वग, अनादेय, अबनञ्ञ:कीर्ति ), वर्णवठुण्क और 

पताव्वीस घरातिग्रकझृतियाँ, थे वयासी पाप्ग्रकृतियों हैं। वर्णवत॒प्क गम भी 
होते है आर अथमभ भी हात हैं। इसलिये उन्हे पृण्यग्रक्तिवाम भी गिना 
जाता हद आर पापप्रकृतियाम भी गिना जाता है | 


भावाथू-इससे पहले सप्तम और अष्टम ढारमे बन्वप्रक्ृतियाकी घातिनी 
आर अबानतिनाके भेदसे परिगणना की थी। यहाँ नवम आर ठश्म द्वारभ 
उनका पुण्य आर पायम विभाजन किया गया हे | जिस ग्रकृतिका रस 
आनन्ठदायक होता है, वह पृण्वग्रकृति कहवत्यती है। ओर जिस ग्रकृतिका 
रस दुःखदायबकऊ होता है, वह पापप्रकृति कही जाती हे ) पुण्यप्रकृतिकों छम 
प्रकृति अथवा ग्रशस्त प्रकृति मी कहते हैं आर पाप प्रकृृूतिकों अज्म प्रक्ृति 
अथवा अम्रश्मस्तप्कूति भी कहते हैं | घ्रातिनी आर अवधातिनीग्रक्ृतियोमसे 
घातिनी प्रकृतियों तो पापप्रकृतियों हैं ही, क्योकि वे खास आत्माके ही गुणाकी 
क्षति पहुँचाती हैं | किन्तु अबातिश्रक्नतियार्मेस भी तेतीस ग्रकृतियाँ तो पाउ- 
प्रकृतियों ही हैं, आर चार प्रकृतियाँ एसी हैँ जो पायग्रकृतियो्म मी सम्मि- 
दित हे आर पुण्वग्रकृतियोम भी सम्मिलित हैं। क्योकि रुप, रस, गन्व ओआर 
स्पर्ण अच्छे भी होते हैं आर घुरे भी होते है | इसलिये इन्हे ठोने।में गिना 
जाना है | भप अड़तीस प्रकृतियों केवल पुण्यप्रकृतियों हैं । इसप्रकार वयाठिस 
पुण्यप्रद्न तियाँ आर बबासी पापप्रकृतियों मिलकर एक सो चोणीस होती हैं, 
जब कि बन्वप्रकृतियों केंचछ एकसा बीस ही वतछाई हैँ | इन चार प्रकृतिया 
की बृढद्धिका कारण बतकनेके ही लिये अन्यकारने ढिखा दे कि वर्गादिका 
ग्रहण ढोनोमें किया है, क्योकि वे घुम भी होते है और अश्यम भी होते हूं । 
१ पद्मसंश्रह (गा० १६३९-१४०) में अप्रणस्त और ग्रगस्तप्रकृतियोंको 
गिनाया हूं। ऋमप्रकृतिकी उ० यणोविजयर्जीकृत टीका (वन्‍्धन० घ्रू० १२पघू०) 
में भी इन प्रकृतियोंकों गिनाया ६ | 


गा० १८] १५२ अपशबयतेमानढार ४९ 


इसप्रकार पुण्य-पोपद्धारवा वणन समाप्त होता है | 
>-<5०९१३७०७४-+-० 


१२ अपरावतंमानद्वार 


पुण्यप्रद्ध तिद्वार और पापप्रइ तिद्वारतों बन्द फ्रवे अन ग्यारहवें परा- 
वतमानप्रह्टतिद्वारका उदघाटन क्रमप्राप्त था किन्तु अपरायतमानग्रझ्तियोंकी 


१ कर्मकाण्डकी गाया ४१-४२ में पुण्यप्रकृतियों और ४३-४४ में 
पापप्रकृतियँ| गिनाई हैं। दोनों प्रयोंवी गणनाओंमें कोई भ-तर नहीं है । 
फर्मकाण्दमें कब इतनी विशेषता है कि उसमें भेदम्रिवसामें ६८ और अभेद 
वियलामें ४२ पुण्यप्रकृतियोँ यतलाई ई । तथा, पापप्रह्न तियोँ बघदशामें भेद 
घियतासे ९८ और अमेदविवज्ञास ८२ पतराई ई और उदयदणशामें सम्यवत्त् 
और सम्मर्मिय्यात्वको मिलारर, मेदविवतासे १०० और अभेदविवभासे 
८४ पत्तलाई हूं। पांच मन्‍्धन, पांच सपात और यण आदि थीसमें मे १६, 
इस प्रद्यार छब्चीस प्रहव॒तियोंशे भेद और अमेदसे पुश्यप्रशतियोंमें अतर 
पढ़ता दे और व आदि यीसमें से १६ प्रहृतियोंके भेद और अभेदसे पाप 
प्रश्टतियोंमें अन्तर पढ़ता दे। थौद सम्प्रदायमें भी यर्मके मे दो भेद दिये 
द-युशाऊ अगवा पुण्यफम और अयुशछ शअयवा अ्षपुण्य+म। जिसका विपाप 
इृष्ट होता है, उसे पुशछकर्म पद्ते एैं। जिसझय विपाक अनिष्ट दता दे, उसे 
अपुृशठपम झद्ते ६। इसी तरद जो सुराझ्य बेदन फराता दे यदद पुण्यकम 
है और जो दु सद्य बेदन कराता दै यद अपुष्परम है। यथा-“कुदार कर्म 
फ्षेमग्‌ , इष्विपाझारात , अदुशर के अप्रेमस्‌ , क्षनिष्टविषास्त्यात्‌ ।? 

पुण्य फर्म सुप्येदीयम्‌ , क्पुण्प झमे हु पापेदनीयम, ! 
६ भमिधम० स्पा० ४० १०१) 
थोगदननमें भी पुष्य और पाप भेद डिया है । झपा- कार्य 
चुश्पापुल्दरच ॥! (्‌ शए० १६२) 
डे 


५० पशञ्चम कमंग्रन्थ [गा० १८ 


संख्या अल्प होनेके कारण पहले अपरावतत॑सानप्रकृतिद्वारका उद्धाटन करते हैं-- 
नामधुवबंधिनवर्ग दंसण-पणनाण-विग्घ-परधाय | 
भय-कुच्छ-मिच्छ-सार्स जिण गुणतीसा अपरियत्ता ॥१८॥ 

अथू-नामकर्मकी नौ धुववन्धिप्रकृतियों, चार दर्शनावरण, पॉच जाना- 
बरण, पॉच अन्तराय, पराघात, मय), जुगुप्सा, मिथ्यात्त, उद्धास ओर ' 
तीथंड्डर, ये उनतीस अपरावतंमानग्रकृतियों हैं | 

भावार्थ-इस द्वारमे उनतीस अपरावर्तमानप्रकृतियोके नाम गिनाये 
है । अर्थात्‌ ये उनतीस प्रकृतियों किसी दूसरी प्रक्ृतिके वनन्‍्ध, उदव अथवा 
दोनोका रोककर अपना बन्ध, उदय अथवा दोनो नहीं करती हैं | जेसे मि- 
थ्यात्वका बन्ध और उदय किसी अन्य प्रकृतिके बन्ध अथवा उदयको रोक- 
कर नही होता । अतः यह अपरावर्तमानप्रकृति है | गायद कोई कहे कि 
मिश्रमोहनीय ओर सम्यक्त्वमोहनीयके उदयमे मिथ्यात्वका उदय नहीं होता, 
अतः ये दोनो प्रकृतियाँ मिथ्यात्वके उदयकी विरोधिनी हैं | ऐसी दशामे उसे 
अपरावर्तमान क्यो कहा £ इसका उत्तर यह है कि मिथ्यात्वका बन्च और 
उदय पहले गुणस्थानमे होता है, किन्तु वहाँ मिश्रमोहनीय ओर सम्यक्त्वमोह- 
नीयका उदय नही है । यदि ये दोनो प्रकृतियाँ मिथ्यालगुणस्थानमे रहकर 
मिथ्यात्वके उदयको रोकती ओर स्वयं उदयमे आती तो ये विरोधिनी 
कही जा सकती थी। किन्तु इनका उदयस्थान भिन्न भिन्न है, एक ही गुण- 
स्थानमे रहकर ये एक दूसरेके बन्ध अथवा उदयका विरोध नही करती | अत 
इन्हे अपरावतंमान ही जानना चाहिये | इसीप्रकार अन्य प्रकृतियोके वारेम 
भी समझना चाहिये । 


अी+-+++>्ग्ाप:2१ ०0६02) 0002:-१-न-»-- 


१ वर्णचतुष्क, तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण और उपघात । 
२ पद्मसंग्रहमें ( गाथा १३८ ) अपरावतंमान प्रकृतियोक्ी गिनाया है। 


हे 


गा० १९ ] ११ परावत॑मानद्वाए ५१ 


११ परावतेमानद्वार 
अग परावतमानप्र2रतिद्वारका उद्घाटन करते हैं-- 
तशणुअद्द बेय दुजुयछ कसाय उज्जोयगोयदुग निद्दा। 
तसबीसा-उ परित्ता, 

अथ-तवनु अष्टक जथात्‌ शरीर आदि आठ प्रद्ृतियों, तीन वेद, दो 
युगछ अथात्‌ द्वास्य रति और शोक अरति, सोल्ट क्पाय, उद्योत, आतप, 
दोनों गोत) दोना वेदनीय, पॉच निद्रा, जस आदि बीस अथात्‌ नसदरक 
ओर स्थायरदरक, चार आयु, ये ९१ प्रद्तियोँ परावतमाना हैं । 

भावाथ-इस द्वारम परावतमानप्रद् तियोंकों बतलाया है। ये प्रश- 
तियाँ दूसरी प्ऱ्तियाके गध, उदय अथवा दोनोको रोककर ही अपना बंध, 
उदय अथवा दोना करती हैं, अत परावतमाना हैं। इनमसे सौलद कपाय 
और पाँच निद्रा शुयननी धनी दोनेके कारण बधदश्ाम तो दूसरी प्रह्वतिसा उप- 
शोध नहा करती हैं । तथापि, अपने उदयमलमें अपनी सनातीयप्रह् तिके 
उदयके रोकफर प्रद्नत होती हैं, अत परावतमाना हैं । क्योंकिक्रोध, मान, 
साया जीर लोभममे एक जीवके एक समयम एक ही कप्रायका उदय होता 
है। इसीतरद पाँच निद्रायोमेंसे किसी एक निद्राफा उदय द्वोते हुए शेप चार 
निद्राआका उदय नहा होता । तथा, स्थिर, युभ, अग्थिर जीर अय्म, ये 
चार प्रद्म तियाँ उदय दाम विराधिनां नहीं हैं, क्योंकि एक जीयके एक समय 
म चारोंका उदय हो सकता है | क्न्ति पधदशामें परस्परमें विराधिनी हैं, 
क्याकि स्थिरके साथ अस्थिरका और चुमके साथ जद्यमस नध नद्दा होता । 
अत ये चारों परावतमाना है | शेप ६६ प्रदृतियाँ त्राघ और उदय दोनों 





१ तीन शरीर ( क्योंकि तेजस और कार्मण को अपरावतमान श्रक्ृतियोंमें 
यिया आये ६ ) तीन सक्ोशह् ६ सस्यान, ६ सदनन, पोंच जाति, चार 
गति, दो विद्ययोगति, चार भानुपूवी 
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दशाओमें परस्परम विरोधिनी हैं, अतः परावतंमाना हैं| इसश्रकार ग्यारहवे- 

द्वारका वर्णन जानना चाहिये। बारहवें अपरावतंमानप्रकृतिद्दारका वर्णन 

पहले ही कर चुके हैं | अतः अन्थकारके द्वारा निर्दिष्ट बारहद्वारोका वर्णन 
यहाँ समाप्त होता है । 


७22 “पर 024 


१३, क्षेत्रविपाकिद्वार 


विशिष्ट अथवा विविध प्रकारके फल देनेकी गक्तिको विपाक कहते हैं । 
विपाकसे आशय रसोद्यका है| अर्थात्‌ फल देनेके अमिमुख होनेकी विपाक 
कहते हूँ | जेसे आम्र आदि फल जब पककर तैयार होते हैं, तब उनका 
विपाक होता है, उसीतरह कर्मप्रकृतियोँ भी जब अपना फल देनेके अभिमुख 
होती हैँ, तत् उनका विपाककाल समझना चाहिये । इस विपाक अर्थात्‌ 





१ ध्रुववन्विद्वार, अश्रुववन्धिद्वार, श्रुवोदयद्वार, अध्रुवोदयद्वार, श्ुव- 
सत्तावद्वार, अश्वुवसत्ताकद्वार, सर्वेदेशघातिद्वार, अधातिद्वार, पुण्यप्रकृतिद्वार, 
पापप्रकृतिद्वार, परावतंमानद्वार, अपरावर्तमानद्वार। कर्मग्रकृति ( बन्धन- 
करण, गा० १) की यशोविजयकृत टीकामें इन वारहों डी द्वारोंका कथन है। 


२ पद्नसंग्हमें विपाकके दो भेद किये हैं-एक हेतुविपाक और दूसरा 
रसविपाक । 


यथा-दुविहा विवागओ घुण हेडविवागाउ रसविवागाड । 
एकेक्रावि य चउहा जओ चसहो विगष्पेण ॥ १६२ ॥! 
अथांत-विपाककी अपेक्षासे प्रकृतियों दो प्रकारकी होती हैं-हेतुविपाका 
और रसविपाका । तथा भ्रत्येकके चार चार भेद होते हैं-हेतुविपाकाके पुद्दल- 
विपाका, क्षेत्रविषाका, भवविपाका और जीवविपाका, तथा रसविपाकाक्रे 
चतुःस्थानकरसा, त्रिस्थानकरसा, द्विस्थानकरसा और एकस्थानकरसा । 


मे 
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रसादयके चारे प्रमुप स्थान हें-एक क्षेत्र, दूसरा जीव, तासस भय और 
चाँथा पुट्ग | तेरदयें द्वारम इनमसे पहले क्षेत्रविगगसाप्रद्ध तियोंकों कद्दते हैं-- 
खित्तवियागा5णुपूच्दीऊ ॥ १९॥ 

अधै-नर्कानुपूर्वी, तियगामुपूर्वी, मनुष्यानुपूरवों और देयानुपू्वी, ये चार 
प्रइतियाँ क्षेत्रयिपाकिनी हैं । 

भाषाथै-आकश क्षेत कहते हैं । जिन प्रदधतियोंका उदय क्षेतर्में 
दी होता है, वे छ्ेतरविषाक्ना क्ट्टी जाती हैं। चारा आनुपृर्यी क्षेत्रगिपाक्नी 
हैं, क्योंकि उन चार्सेफ़ा उदय पिग्रहगतिम द्वी होता दे | साराश यद है कि 
या ता सभी प्रश्नतियाका उदय द्रव्य, क्षत्र, का और भारती अपक्षाका टेफर 
हाता है। कितु यहाँ छतरी मुख्यता है, क्याकि जय जीय परमय्फे लिये 
गमन करता है, तो आनुपृर्षाफरा उदय उसे उसीतरद्द उसत्तिस्पानके अभिमुल 


१ जा ज॑ समेच द्वेंड विवाग उदय उर्देति पगईभो। 
सा सब्णियागसप्ना सेसमिद्ाणाइ सुगमाइ ॥१६३॥ पश्सप्रद । 

खयाए-जो प्रकृति जिस देतुको निमित लकर उदयमें आती है, उसपया 
भाम उसी विपाध्से यहा जाता है। 

२-स्वीओ स० पु०१ 

३ आलुपृठीके स्ररूपको लेकर दिगम्यर और शेताम्बर सम्प्रदायमें 
मौडिक मतभेद है, यथपि दोनोंद्ी उसे क्षेत्रविपादी मानते दें । श्वताम्पर 
सम्प्रदायमें एड शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर घारण करनेके ठिये जग जीव 
जाता दे तो आनुपूर्वीनामफर्म भ्रत्रिदे अनुसार गमन फरते हुए उस जीवको 
उपझे पिश्ेणग छिपित उत्पत्तित्पानतरछ के जाता है, इसासे आनुपूर्वीदय 
उदय केवज वकगतिपें द्वी माना गया दे । यथा “पुष्दी झद॒भो पक ० 
सूमप्र० गा० ४२१ 

छिल्‍ दिगम्दर स-प्रदायमें आनुपूरी मामघ्म पदटा घरीर ऐवनेके 
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रखता है, जैसे नाथ बेलकी उसके गन्तव्यस्थानके अभिमस रखती हे | अत्तः 

आंनुपूर्यी क्षेत्रवियाकिनी हूँ 

दा (6 
१४-१५ जीव ओर भबविपाकिद्वार 

अब क्रमण: जीवविपाकिनी ओर भवविपाकिनी प्रकृतियों को कटते हैं-- 
वणधाइ दुगाय जणा तासयरातंग छुभगठुभगचउठ सास | 
जाइतिग जियविवागा आऊ चउरो भवविवागा ॥ २० ॥ 

अथ-बातिकर्मोजी प्रकृतिया संतालीस, दो गोत्र, दो वेदनीय, तीर्थ- 

छ्ूर, चअसत्रिक (तरस, बादर, पर्याप्त ) ओर इनसे इतरत्रिक (स्थावर, सम, 
अपर्यात्त), स॒ुमगचठ॒प्क (सुभग, मुत्वर, आदेय, यञ कीर्ति), हुर्भगचतुप्क 
( दुभग, दुःल्वर, अनादेय, अयञ्ःकीति ), उद्बयास और जातित्रिक ( पाच 
जाति, चार गति, दो विद्ययोगति ), थे अठत्तर प्रकृतियोँ जीवविय्वाकिनी 
हैं । चारो आयु भववियाकिनो हैं | 





कल आज + “जज +++ 


वाद और नया णरीर धारण करनेसे पहले, अर्थात्‌ विश्रह गतिमें जीवका 
आकार पूर्वशरीरके सामान बनाये रखता है । और उसका उदय ऋज्ञु और 
वक्र दोनों गतियोंमें होता है । आजनुपूर्वोके भवविपाकी होनेमें एक जद्भा और 
उसका समाघान निम्न प्रकार है- 
“अणजुपुन्बीण उदओ कि संकमसणेण नत्थि संतेचि । 
जहखेत्तदहेडओो ताण न तह जन्नाण सविवागों ॥१६६॥” पशञ्नसे० । 
शाड्डा-विश्नहयतिक्के विना भी संक्रमणके द्वारा आनुपूर्वीका उदय होता हे, 
अतः उसे क्षेत्रविषाकी न मानकर गतिकी तरह जीवविपाकी क्‍यों नहीं माना 
जाता * उत्तर-संक्रमणके द्वारा विग्नहदगतिके विना भी, आनुपूर्वीका उदय 
होता है, किन्ठु जैसे उसका क्षेत्रकी प्रधानतासे विपाक होता है; बेसा अन्य 
किसी भी प्रकृतिका नहीं होता। 
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भावार्थ-“स याशम जीययियाक्निी आर भगरिगरिनी प्रशीया 
यो पउतत्यपरा है। जा प्रदृतियाँ रपये हां अपना पट देगी हैं जथात्‌ 
जीरो चाादिसरूपा घधाग पगैरद करी हैं, ये जोयरिगरिनी पे 
खाता हैं। पति सभा प्रशीयाँ तिसी से उसी रूपस जायमें ही अब प* 
देगा हैं, रैस आयुता शयधाएगरूप रियर जायम ही होगा है, क्याति भासु- 
फ्मया उदय हावर जाया हा भयधारण कराया पड़ता है। तथा, क्षेत्रविग 
झिना आपुपूर्वी भा क्षणिरे अनुसार गमाररों रूप जावक स्परायतां स्थिर 
रण ६ । गया, पुदुगरपिगविध्रवीयों मां तयप ऐसी शकि पदा करी 
हैं, विससे यद जाय जपुकथाारक दा पुरपरारा प्रद्प फसल है। तथारि 
क्षप्ररिगिया। उिगरिना और पुरुगहरिगरिओी प्रशीएों क्षेत्र वीरदफी 
मुगपास अउना पर देगी हैं जय कि जोगरिग्रीश्रह्ीर्षों क्षपर भादियों 
अपभाफ दिया दा जायमें ही आया साश्गा्‌ पाई देण हैं। जैस, श्वताउएयता 
प्र यि / उदयस छय्र दो झम्या शो है, चगर यो रएम उनता कोइ प० 
हटियापर यहीं होता । इसे, तरह दषयायशरर प्रहविशसरे हलससे छ पर 
दो हहपयुएशा भय श्रम है, सायेडाद आर धावपरादत उद्यम 
जीव शा पुरा आर ह खा गा ४, माहकारारा प्रहवियर उहयस शाप 
के; हो से पदार और गा फ्रणुएश पात होगा है पद आधाए उद्यम 
शाप है दा या रह पर दिया. शपशं। व ४ आधाप हियइ 
गर्ट 3४ प्रति हप्शिशित ख्थ एाय हे । 
घाग गंयु हाशिई है इापरि पर भादशा था दृणय 
दा ०४, ऋतीर्णश शत दराईई भरता "पुरा आपइएग्य ना %्राप है ६6 २ 
धुरएश का पायुश्मर: उच्च महा हु" ९ पच्पुरम आतियक €। 
दाहा-वएुर «व कराई गध्निहर ४ कवि हवय शाई पाप रशाए 


है धश्ाडप्ड मरविदागाख'एु ने भाउस्ध पर जगा $ 
श रधवइश व एदणी गइत पल टैडमेतीपि प्र१६ ०४४ द्पे 5 4 
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ही उदयम आता है, अत: उसे मबवियाकी क्यो नहीं कहा ? उत्तर-आडु- 
कर्म ओर गतिकर्मके वित्वऊम बहुत अन्तर ढे । आयुकर्म तो जिस भवके 
योग्य बाधा जाता दे नियमसे उसी भवम अपना फछ देता ह। जैसे, मनु- 
प्वायुका उदय मनुप्यमबम ही हो सकता है, इतरमंबर्म नहीं हो सकता | 
अतः किसी भी भवके योग्य आयुकर्मका बनन्‍्च होजानेके पश्चात्‌ जीवों उस 
भवम अवश्य जन्मलेना पड़ता है । किन्तु गतिकर्मम बह बात नहीं है, 
विभिन्न परमवोंके योग्य वर्धी हुई गतियोका उस ही मबर्मे संक्मण वर्गेरहके 
द्वारा उठय हो सकता टै । जैसे, मोक्षयामी चरमञरीरी जीवके परमवक्े बोग्य 
बेंत्री हुई गतियोँ उसी भव क्षय होजाती हैं। अत. गनिनामकर्म भवका 
नियामक नहीं है, ट्सलियें वह भववियाकी नहीं हे | इस प्रकार चौदहबों 
ओर पन्द्रहवों द्वार समात्त होता है । 
2 +--> अब अत 
१६. पुदूगलविपाकिद्वार 

अब सोलदवें द्वारम पुदुगलविग्रक्रिप्रकृतियोको गिनाते हैं-- 

नामधुवोदय चउतणु वधायसाहाराणियर जोयतिगं । 

पुगर्गलविवाणि >ग्०्० न्ग्ग० _्ग्न न्न्म् 

अर्थ-नामकर्मकी श्रुवोदयप्रकृतियों बारह, तनुच॒ठ॒प्क ( तीन अरीर, 
तीन उपाह्, ६ संस्थान, ६ संहनन ), उपधात, साधारण, प्रत्येक, उद्योत 
आदि तीन, अर्थात्‌ उद्योत, आतप ओर पराबात, ये छचीस गप्रकृतियोँ 
एुदुगढविपाकिनी हू । 
भावाथे-इस गाथा पुदुगछवियाकिनी प्रकृतियोकी गिनाया है | 





१ निर्माण, स्थिर, अत्यथिर, अगुरुलथु, शुभ, अशुभ, तेजस, कार्मण 
और वर्णचतुष्क । 


२ तजस और कामण अरीर नामकर्मकी ध्ुवोदयप्रकृतियोंमें आाजाते है । 
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शरीररूप परिणत हुए पुदुगलपरमाणुओंम ही य॑ प्रर्ृतियाँ अपना फल देती 
हैं, अत पुदुगलतिपाडिनी हैं । जैसे, निमांण नामऊमके उदयसे शरीरखूप 
परिणन हुए पुट्गठररमाणुआम अड्ज और उपाइ़का नियम होता है | 
स्थिर नामकमक़े उदयसे दात आदि स्थिर, और अस्थिर नामक्मके ऊदय 
से निह्या आदि अध्यिर हाते हैं। शुभ नामरूमके उदयसे सिर आदि शुभ, 
और अशुभनामस्मके उदयसे पैर आदि अशुभ अवयव यनते हैं| चरीरनाम- 
कमके उदयसे ग्रद्दीत पुदरगछ शरीररूप परिणत हाते हैं । अद्ञापाइ़के उदयसे 
शरीरम अड्ड और ठपाइका विभाग हाता है। सत्थानस्मके उदयसे शरीरका 
आकार पिशेष घनता है | सहननऊेमके उदयसे जम्यियाता प्रधनयिशेष 
होता है | उपयात, साधारण, प्रत्यक, उद्योत) आतप बगैग्ह प्रकृतियाँ भी 
शरीररूप परिणत हुए, पुटुगरामें ही अपना फछ देती हैं। अत ये सन 
पुदुगटगिपासिनी हैं । 

द्ाद्धो-एति और अरतिकम मी पुदुगलातों अपेसास ही अपना फछ 
दंते हैं, क्याक्रि फाटा बगैरहके ७गजानेपर अरतिता उदय होता है, आर 
फूल्माटा) चन्दन बगैरदका स्पर्श होनेपर रतिकता उदय होगा है | अत 
इ्दं पुदुगलप्रिपाती क्‍या नहां उतलाया ? 

उत्तर-याटे बगैग्हके न ल्मोपर भी, प्रिय और अप्रिय वस्तुक दशन, 
स्मरण बगरहसे ही रति और अरति क्मका यिगकोदय देगा जाता है। याः 
वे दाना पुदुगलऊे तिना भी उदय म आजाते हैं, अत पुदुगलगियाती नहीं 
हैं। इस प्रमर पुदुगलगिग्रमप्रइ तिद्वारका निरूपण जाना चादिय | 

३ “आरइरइण उदभो किन्न सदे पोग्यटाणि सपप्प । 

अस्पुद्रेद्रेति किस्नो एयं कोह्दाइपाणपि ॥ १६४ 0” पश्स ० । 

र्मो० वर्मफाण्डमें (पा०४७ ४९) भी विपाकिप्रक्ृतियों को गरिनाया दै। 
दोनों प्रति केंपठ इतनाही अतर दे कि कमकाएइमें पुद्रटदिपाकियए तियाँ 
६२ गहराई है, जब दि फमप्रस्थमें उन सथया ३६ दे। इस अातरपा 
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१७, प्रकृतिबन्धद्वार 


विभिन्न प्रकृतिद्वारो का वर्णन समाप्त करके, अब बन्धद्वारों का वर्णन 
करते हुए सबसे पहले बन्थ्के भेठा बतलाते हैं-- 


. ४“ ““““““ बंधों पयइविहरसपणएसत्ति ॥ २१॥ 

अथे-बन्धके चार भेद हँ--प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्थ, रसवन्ध और 
प्रदेशबन्ध | 

भावाथ-आत्मा और कर्मपरमाणुओके सम्बन्धविशेपकों चन्‍्ध कहते 
हैं| उसके चार भेद हँ--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, रसवन्ध, और प्रदेशवन्ध | 
रसबन्धका दूसरा नाम अनुभागवन्ध ओर अनुभववन्ध भी है | दिगम्बर 
साहित्यम दूसरा नाम अनुभागबन्ध ही विशेपतया प्रचछित हें | स्थितिवन्ध, 
रसबन्ध ओर प्रदेशबन्धके समुदायकों प्रहनतिबन्व कहते हैं । अर्थात्‌ इस 
परिभाषाके अनुसार प्रकृतिवन्ध कोई स्वतंत्र बन्ध नहीं है, किन्द्र शेप तीन 
बन्वोके समुदायक्रा ही नाम है | दूसरी परिभाषाके अनुसार प्रकृति शब्दका 
अर्थ स्वभाव है, और उसके अनुसार जुदे जुढे कर्मोम ज्ञानादिकों घातने 
का जो स्वभाव उत्नन्न होता है, वह प्रकृतिवन्ध कहलाता है | दिगम्बर- 
साहित्यमें प्रकृतिबन्धकी यह दूसरी परिभाषा ही पाई जाती है । 





कारण यह है कि क्मग्रन्थमें वन्चन और सघात श्रकृतियोंको छोड़ दिया है, 
और वर्णचतुप्कमें वणे आदिके भेद नहीं गिने हैं, जो बीस होते हैं । इस 
प्रकार १०+१६८२६ प्रकृतियोंकों कम करनेसे ६२+२६८३६ प्रकृतियों जप 
रहती हैं। क्मग्रकृति ( बन्धनकरण, प्ू०१२) की उपाध्याय यशोविजयजीकृत 
डीकामें भी विपाकिप्रकृतियोंका वणन किया है। पद्यसम्रह, गा० १४१-१४२ 
में विपाकिप्रकृतियोंकी गिनाया है। 
१ “ठिदृबंधों दुलूस्स ठिई्ड पणुसवंधों पएसगहणं जे । 
ताण रसो अणुभागो तस्समझुदाओ पराइवबंधों ॥४३२०? पदञ्जसे० । 


# 
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जीपडे द्वारा महण सिये हुए क्मपुट्गल में; अपने स्वभायतों ने त्या- 
गबर जोयके साथ रहनेऊे काल्मी मयादाक होनेकों स्थितियःध कहते हैं । 
उन कमपुदुगल मे कल्देनेकी न्यूनाधिक तक्तिऊ होनेवो रसनाथ कहते हैं। 
और न्यूनाधिक मरमाणु वाछे क्मस्कधास जीयडे साथ सम्बंध होनेसों 
प्रदेशयाप कहते हैं । सारा यह दे कि जावड़े योग जीर क्पायरूप भाया 
वा निमित्त पारर जय कामणयगणाएँ कमरप परिणत होती ई तो उनमें 
चार बात होती हैं, एक उपका स्वभात, दूसरे स्थिति, तीसरे पलदेनेरी शत्ति 
और चीये अमर परिणामम उनका जीयके साथ सम्नध होना । इन चार 
बातोंकों ही चारतथ कट्ते हैं । इनमसे म्वमाय अथात्‌ प्रह्तियाथ और 
क्मपरमाणुआऊा अमुफ सरयामें जावके साथ सम्बद्ध होना जथात्‌ प्रदेश- 
वध तो जीवगी यायरासित्र निभर हैं। तथा स्थिति और फ्लदेनेती शक्ति 
जीयऊे क्पायभावापर निमर ४ । योगझत्ति ती्र या मद जैसां होगी वधरों 

कल लणका॥ 5 2 पक मे 

प्रात्त क्मपुदुगलोंका स्वभाव ओर परिमाण भी बसाही तीम्र या मद हागा । 
इसी तरद जीयठी क्पाय जेसी ती० या मद होगी, बाघों प्राप्त परमाणुणा 
की स्थिति और पलदायक शक्ति भी वैसी ही तीत्र या मद होगी । जाये 
योगशक्तिसा हवा, कपायका चिपक्नेवाली गाद ओर क्मयरमाणुआयों रजकण 
थी उपमा दी जाती है। जैसे हवाके चलते ही धूलिके कण उड़ उद़रर उन 
स्थानापर जमज़ाते हैं जहां काइ चिप्सनेया री वलु गाद वर्गेरद लगा होता है 
उसा तरह जीवकी प्रत्येक शारीरिक, वाचनिक और मानसिक्क्रियाकें साथ 
फ्म पुदूगलया आत्मामें आाजव दोता है। जीउके सबतेशपरिणामोंरी सहा 
यना पाकर थे जीयके साथ यध जाते हैं। यायु तीत या मद जैसी होती दे 
धृढिभी उसी परिमाणम उड़ता दे, तथा गाद बगैरद जितनी चिप्रसाइत्याली 
हंती हे घूलि नो उतगी ही स्थिरताके साथ वहा ठद्र जाती है। इसीतरल 
योगराक्ति जितनी तीर होती है, आगत क्मपरमाणुओंरी सख्या भी उतनी 


१ “पयडिपण्ससथा जोगेडिं कसायशों इयरे” ॥२०४॥ पश्चण्स। 
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होती है । तथा कपाय जितनी त्लीत्र होती है, कर्मसस्माणुओमें 
अधिऊ स्थिति और उतना गा ही अधिऊ अनुभागब्न्ध होता दे | 
बोदा स्वरूप समझनेके ब्यि मोदकका दृष्टान्त भी ठिव्य जाता है । 
वायुनागञक वस्तुओसे बना मोठक वायुको झानत करता है, विचनाणकवलु- 
आओसे बना मोढऊक पित्तको ज्ञान्त करता है और ककनाशकवस्ठुओसे बना 
मोदक कफवा नाम करता है | तथा कोई मोदक दो दिनतक खराब नहीं 
होता, कोर्ट मोदक एक सप्ताहतक खरात्र नहीं होता | क्िसीम अधिक मीठा 
होता है, किसीमें कम मीठा होता है | कोई तोन्दाभर कनकका होता है, कोई 
छठॉकमरका होता है इत्यादि | इसीतरह कर्माम भी किसीश स्वमाव ज्ञानको 
आच्छादन करना है, किसोका स्वभाव दर्शनकों आह्छादन करना दे | 
क्िसीकी तीस कोटीकोटी सागरकी स्थिति है, क्रिसीकी रुचर कोर्टीकोंटी 
सागरकी स्थिति है । दिसीम॑ कम रस है किसीमें अधिक | किसीम कम 
कर्मररमाणु हैं, किसीन अधिक कर्मयरमाणु है । इसप्रकार वन्धोका स्वरूप 
समझना चाहिये | 
उक्त चार बन्योंमेंसे पहले प्रकृतिबन्धका वर्णन करते हुए, मूलप्रकृति- 
बन्चके स्थान और उनमें भूवस्कार, अत्यतर, अवस्थित और अवक्तव्य ब- 
न्वोकों वतलाते हैं-- 
मूलपयडीण अद्वसत्तछेगबंधेस॒ तिज्नि भ्रगारा । 
अप्पतरा तिय चउरो अवद्विया णँ हु अवत्तव्बो ॥२श॥। 
अर्थ-मूल प्रकृतियोके आठग्रकृतिक, सातप्रकृतिक, छप्नकतिक और 
एक़प्रकृतिक, इस प्रकार चार बन्बस्थान होते हैं। तथा उन बन्वस्थानोमे 
तीन भूयस्कार, तीन अव्यतर और चार अवस्थित बन्ध होते देँ | किन्तु 
१ “पयडठिइरसपएसा त॑ चडहा मोयगस्स दिद्वंता॥रा? प्र० कमेग्र०] 
२ अड-ख० पु०१ ३े न ख० पु० ॥ 
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अपत्तव्ययध नहां होता है । 

भावार्थ-एक जीयके एक समयम जितने क्मोंका चध होता है, 
उनके समूहको एक बधस्थान कहते हैं। इस पधस्थानका विचार दो 
प्रकारसे किया जाता है--एक मूल प्रह्धतियों में और दूसरे उन मूलप्रकृति- 
यों की उत्तरप्रकृतियोंमे | पहले यतञ आय ॑ हैं कि मूल्कम आठ हैं और 
उनकी प्रधप्रझृतियाँ एकमी बीस हैं। इस गाथाम मूलप्रह्ठतियाके ही बाध- 
स्थान पतहाय॑ हैं । 

साधारणतया प्रत्येक जीवऊे आयुकमके सिप्राय शेष सातकम प्रतिसमय 
अधते हैं । क्योंकि आयुकमका प्रध प्रतिसमय न होकर नियत समयमे ही 
होता है । जन कोइ जीय आयुक्मका भी प्रध करता है, तय उसके आठ 
कर्मों नथ होता है) दसवें गुणस्थानम पहुँचनेपर आयु ओर मोहनीय 
कमके सियाय शेष छद्द ही क्मोसा पथ होता है; क्याक्रि आयुरुम सातव 
गुणम्थानतक ही उधता है और मोहइनायकरम नये गुणस्थानतक ही नघता है, 
आगे नहीं यघता । दसयें गुणस्थानसे जागे ग्यारहव, वारहवें और तेरहरपें 
गुणस्थानम केयर एक सातयेदनायक्मका द्वी बध हाता है, शेप क्मोंक्ि 
बाघता निराध दसये गुणस्थानमें द्वी झ्लोजाता है । दस प्रकार मूल- 
प्रदृतियाऊे चार द्वी बधस्थान हाते हैं--आठप्ररततिक, सातप्ररतिक, छट- 
प्ऱतिक और एक़प्रक्धतिस | अथातू काइ जीय एक समयमें जाठकर्मोता 

१ “ना अपमत्तों सक्षद्रवधगा सुहुम छण्डमेगस्स। 

डबखतस्ीणनोगी सत्तण्ड नियद्टी मीस-अनियदी ॥२०९॥” पश्मेस० 

अधान्‌-अप्रमत्त शुणस्थान त्तक सात खबवा भाठ कमोंझा बंध होता 
है। स६मसाम्पराय गुणस्थानमें छद कमोंका बाघ होता है, और उपशा तमोद, 
क्षीणमोदद और सयोग+चली गुणस्थानमें एम बेदनीय कर्मया द्वी बन्‍्ध द्वोता 
है। निशत्तित्रण, मिश्र और अनिश्नतिदरण गुणस्थानमें आयुके तिना सात 
दी कर्मोश बाघ द्ोता है ९ 


ल्‍ दर 
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बनन्‍्ध करता है, कोई एक समयम सातकर्मोका बन्च करता है, कोई एक 
समयमे छह कर्मोका वन्‍्ध करता हैं ओर कोई एक समयमे केवछ एक हा 
कर्मका बन्‍्ध करता है| इसके सिवाय कोई भी दा ऐसी नही है, जहा एक 
साथ दो, या तीन, या चार, अथवा पॉच कर्मोका वन्व हो सकता हो | 

इन चार बन्ध स्थानोम तीन भूवस्कार, तीन अल्पतर ओर चार अवब- 
स्थित वन्च होते हैं। जब कोई जीव पहले समयमे कम कर्मप्रकरतियोका वन्ध 
करके दूसरे समयम उससे अधिक कर्मश्रक्ृतियोका बन्ध करता है, तो उस 
बन्वको भूयस्कार बन्ध कहते हैं | मूल्मकृतियोमे इस प्रकारके वनन्‍्ध तीनही 
होते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


्न्ज् 
#णक 


कोई जीव ग्यारत्वें गुणस्थानम एक सातवेदनीय कर्मका बन्ध करके, 
वहासे गिरकर दसवे गुणस्थानमे आता है, और वहाँ छह कर्मोका वन्ध 
करता है | यह पहला मूयस्कार वन्ध है । वही जीव दसवे गुणस्थानसे भी 
च्युत होकर जब नीचेके गुणस्थानोम आता है ओर वहाँ सातकमाका वन्ध 
करता है, तब दूसरा भूयस्कार वन्ध होता है | वही जीव आयुकमका वन्ध- 
कार आनेपर जब आठकमाका बन्व करता है, तब तीसरा भूयस्कारवन्ब होता 
है। इस प्रकार एकसे छह, छहसे सात और सातसे आठका बन्ध होनेके 
कारण भूयस्कारबन्ध तीनही होते हैं| उक्त चार वन्धस्थानोस इन तीन भूय- 
स्कार बनन्‍्योके सिवाय तीन अन्य भूयस्कार बन्ध हो सकनेकी संभावना की जा 
सकती हें-एक, एकको वॉधकर सातकर्मोका बन्ध करना; दूसरा एकको बाघ 
कर आउटबकर्मोका वन्य करना ओर तीसरा, छहको बॉधकर आठकर्मोका 
वनन्‍्ध करना | इन तीन भूयस्कारवन्धोमसे आदिके दो भूयस्कारवन्ध दो 
तरहसे हो सकते है--एक गिरनेकी अपेक्षासे, दूसरे मरनेकी अपेक्षासे | 
किन्तु गिरनेकी अपेक्षासे आदिके दो भूयस्कारवन्ध इसलिये नहीं हो सकते 
कि ग्वारहवे गुणस्थानसे जीवका पतन क्रमशः होता है । अर्थात्‌ ग्यारहवें 
गुणस्थानसे गिरकर जीव ठसवे गुणस्थानम आता है ओर दसवे गुणस्थानसे 
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नर्यें शुणस्थानम आता है । यदि जाव ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर नवम 
शुणम्थानम या सातवें गुणस्थानम आसक्ता तो एकको नॉधरूर सातक्मोका 
अथया आठक्मोसा पथ करसक्ता था और इस प्रकार ये दो भूयस्कारपघ 
चन सक्‍्ते थे | किठु यत पतन ब्रमद्य होता है अत ये दो भूयस्कारयाघ 
पतनती अपयासे तो नहा बन सकते) इसीप्रकार छटनी नॉबफर आठफ्मा - 
का बाधरूप तीसरा भूयस्कार भा नहा वन सकता, क्योंकि उदक्मोंसा पथ 
दसमें शुणस्थानमें होता हे जोर आठकमों का पध सातयें और उससे पीचे 
के गुणस्थानाम होता दे । यदि जीव दसपें गुणस्थानसे गिरकर एकदम साततें 
शुणस्थानम जा सकता ता वह उद्दयों नॉधरर आठका बघ कर सफ्ता था, 
किन्तु पतन तमश ही होता ह। अयथात्‌ दसव गुणस्थानसे गिरवर जीव नवमे 
गुणस्थानम दी आता है | अत तीसरा भूयस्कारप॒ध मी नहाँ तन सकता । 
आय शेष रह जाता है जादिके दो भूयस्कारमधासा मरणरी अपभासे हो 
सना । ग्यारदयें शुणस्थानमें मरण करके जाय देवगतिम द। जमलेता है, 
ऐसा नियेम है । वह्दों वह सात हा कमों का बध करता है, क्योंकि देवगति 
म छट्द मासती आयु शेष रइनेपर ही आयुता पथ होता है | अत मरणपी 
अप गसे एक्सा पथ करके जाठफा बध कर सना सम्मय नद्दा है | इसलिये 
यह भूयम्कार पी हो सक्‍्ता । सिन्‍्तु एक्स योधरर खतरा यधरूप भूय- 
सार सम्मप है| सिन्तु उसके करेगें पश्चमफर्म ग्रन्थके ठयेमे इसप्रसर 
ला है-“अद्दीआ कोइ पूछे जे उपशमश्रेणीय अगीआरफमें गुण 
डाणे आयुधक्षय मरण पामीने अनुत्तरचिमाने देवता पणे उपज, ते 
३ "'यद्धाऊ पडिवन्नो सेटिगभो वा पसतमोह्दो था। 
जह एुणइ कोइ काए वश तो -णुत्तरमुरेसु ॥१३१ १४०" विशेन्भा०। 

अगात्‌-'यदि बद्धायु तीर उप"मश्रेणि चढता हं, और वह भ्रणिये मप्यफे 
छिसो गुणस्यानमें अथवा ग्यारदयें गुगस्थानमें यदि मरण करता है, सो 
नियमसे अनुत्तवासी देवमें उत्पन्न दोता है ? 
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प्रथम समय ग़ुणठाणं सात कर्म वांध, तेने प्रथम समय भूयरुकार 
होय, तो ए चोथो भूस्कार केम न कह्मो ? तेनो उत्तर कहे छे 
के जो पण एक वन्ध थी सातकर्म वन्ध करे तो पण वन्ध स्था- 
नक खातनुं एकज छे, ते भणी जुदो न लेख्यो, वन्धस्थानकनो 
भ्द्‌ होय तो जुदो भूयस्कार छेखवाय [” 

अर्थात्‌--“यहाँ कोई पूछता है कि उपणमश्रेणीके ग्यारहवे गुणस्थानमे 
आयुक्षय होनेपर मरण करके कोई जीव अनुचर विमानमे देव होता है | 

वहाँ वह प्रथम समयमे चोथे गुणस्थानम सात कर्मोका बन्च करता है, अतः 

उसके प्रथम समयमें भृथस्कार होता है, तो यह चोथा भूयस्कार क्यों नहीं 
कहा ? इसका उत्तर देते हैँ कि जो एकको बॉधकर सातकर्मका बन्ध करता 
है, तो बन्वस्थान सातका ही रहता हे, इसलिये इसे जुदा नहीं लिखा है । 
यदि बन्धस्थानका भेद होता तो जुढय भूयस्कार लिखा जाता |”! 

इसका आशय यह है कि उक्त तीन भूयस्कारोम छहको बॉधकर सात 
का वन्धरूप एक भूयस्कार बतलछा आये हैँ | एकको बॉबकर सातका बन्व- 
रूप भूयस्कारम भी सातका ही बन्धस्थान होता है, अत. उसे पथक नहीं 
गिनाया है | इसग्रकार उपण्मश्रेणीसे उतरनेपर उक्त तीन ही भूयस्कार- 
बन्ध होते हैं | 

भूयस्कारवन्धसे ब्रिछकुछ उछठा अल्पतर बन्च होता है| अर्थात्‌ अधिक 
कर्मोका वन्य करके कम कर्मोके बन्‍्ध करनेको अव्यतर बन्ध कहते हैं । भूय- 
स्कारकी तरह अल्पतर बन्ध भी तीन ही होते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

आयुकर्मके वन्धकालम आठकर्मोका बनन्‍्वकरके जब जीव सातकर्माका 
बन्ध कग्ता है तो पहलछा अव्यतर बन्धच होता है । नबमे गुणस्थानम सात 
कर्माका बन्‍्यकर के दसवे गुणस्थानके प्रथम समयमे जब जीव मोहनीयकें बिना 
शेप्र छह कर्माका वन्य करता है, तब दूसरा अल्यतर वन्ध होता है । तथा, 
दसवे गुणस्थानमे छह कर्मोक्ा चन्‍्ध करके ग्यारहवे अथवा वारहवे गुणस्थान- 
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मे एक कमंका वध करनेपर तीसरा अयतस्बध होता है। यहा पर भी 
आठवा बध करके उद्द तथा एकका बधरप और सातका बघ करके एक 
का बधरूप अब्पतर बध नहा हो सफ्ते, क्‍्याकि पप्रम तथा अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थानसे जीय एकदम ग्यारहव गुणस्थानमें नर जा सकता और न 
अप्रमत्तमे एकदम दरें गुणस्थानमें ही जा सकता है | अत अव्यतरणाध 
भी तीन ही जानने चाहिये । 

पहले समयम जितने कर्माफ़ा बध किया है, दूसरे समयमें भी उतनेही 
क्मोफ़ा बध करनेकी अवस्थितभाघ कहते हैं । अथात्‌ आठको बॉधकर 
आठका, सातरे बाँबफ़र सातका, छददको बाँधकर छटका, और एक्फको 
चाँधकर एक्फा बध करनेको जवस्थिततथ कहते हैं। यव बधस्थान चार 
हूँ अत अवस्थितनथ भी चारद्दी होते हैं । 

एक भी क्मको न बॉवर्र पुन फमयथ फरनेजे अवक्तयत्रध कहते 
हैं । यह बध मूल्प्रझतियाके वरधस्थानामे नहीं होता, क्याकि तेरहवें गुण- 
स्थान तक तो बरायर कमयथ द्वोता दे, केवल चीदहय गुणस्थानमें ही कसी 
भी क्‍्मवा बंध नहीं होता। परन्तु चौददवें गुणस्थानमें पहुँचनेके बाद जीव 
लीटकर नीचेके गुणस्थानाम नहीं जाता । अत एक भी क्मझा बघन 
करके पुन कम करनेका अवसर दी नहीं आता । इसल्यि अवेक्तब्य- 

१ पश्नसड्भदमें लिखा है- 

इगठादई सूलियाण बचधद्दाणा हवति क्त्तारि । 
अव्यघगो न वधड इंड्ट जआायत्ो अओ नत्यिता २२० ॥”! 

अर्थाद-मूलप्रइनतियोंके एड प्रकृतिक छट प्रकृतिक वगैरद चार चाधस्थान 
होते हैं। यद्दी एक भी मृलप्रहतिका वाघ न करके पुन प्रह्नति बाघ करना 
सभव नहीं है अत अवक्तब्यवन्ध नहीं होता है । 

फमकाण्ड गा० ४५३ में मूठ धकृतियोंसे बाधस्थान और उनमें भूय 


स्पार, जिसे बढ़ीं भुजाकार कद्दा है, जादि वध इसी प्रकार बतटाये हैं । 
कट 
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बन्ध भी नहीं होता | 
अब मूयस्कार आदि बन्वाका स्वस्य कहते हैं-- 
पे [पी र एगाइऊणगम्मि अ 
8 « प्गादहिंगे भू एगाइडणगम्मि अप्पतरो। 
व्वाहियऊ दे तु - 
“ - तम्मत्तोज्वहियऊ पढ़े समए अवत्तव्वो ॥ २३॥ 
अथ-एक दो आदि अधिक प्रकृतियोके बॉधनेपर भूयस्कारचन्ध होता 
है, जैसे, एकको बॉघकर छहको बॉधघना, छहको बॉधकर सातको बॉधना, 
ओर सातको बॉधकर आठको वॉधना भूयस्कार है । तथा, एक ठो आदि 
हीन प्रकृतियोका वन्‍्ध करनेपर अल्पतर बन्ध होता है। जैसे, आठको बॉघ- 
कर सातको बोधना, सातको बॉघक़र छहको वॉधना ओर छहको बॉधकर 
एकको बॉधना अल्यतरबन्ध कहछाता है | तथा, पहले समयमे जितने कर्मो- 
का बन्ध किया हो आगेके समयोम भी उतने ही कर्मोके बन्धकरनेकी अव- 
स्थितबन्ध कहते हैं । जेसे आठको बॉधकर आठका, सातकों बॉधकर सात 
का, छहको बॉयकर छहका और एकको वॉधकर एकका बन्ध करना अव- 
स्थितवन्ध है | तथा, किसी भी कर्मका चन्ध न करके पुन: कर्मबन्ध करनेपर 
पहले समयमे अवक्तव्यवन्ध होता है ) 





१ यह गाथा कमंप्रकृतिके सत्ताधि० की निम्न गाथाका स्मरण कराती है । 
“शुगादहिगें पढमो एगाई ऊणगम्मि विह्ओ ए। 
तत्तियोमेत्तो तइओ पढसे समये अवक्तव्वो ॥ ५२ ॥? 
इस गाथाकी टीकामें उपाध्याय यशोविजयजीने मूलकर्म में भूयस्कार आदि 
वनन्‍्धोंका विचार किया है । 
कर्मकाण्डमें भी इन बन्धोंका लक्षण इसीप्रकार हे- 
“अप्प बंधेतो बहुबंघे बहुगादु अप्पर्बंघेवि ॥ 
उभयत्थसमे बंधे शुजगारादी कमे होति ॥ ४६५ ऐ”? 
२ भूजो ख. पु । ३-यञो ख. पु । 
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भाषाथै-द्स गायामें भूयस्थार आदि वर्धोका स्वरूप बतलाया दे । 
उनके सम्बधम इतना विशेष वक्तव्य है कि भूयत्कार, अल्पतर और अब- 
क्ययथ केयल पहले समयमें ही दोते हैं और अवस्थितर॒ध द्वितोयादि 
समर्यौम होता है। जैसे,कोइ जीय छह कर्मों वधस्रके सातका बध करता 
है, यह भूयस्कारय थ॒ है । दूसरे समयमें यही भूयस्कार भहीं द्ोसक्ता, क्योंकि 
अमर समयम सातका बंध करके यदि दूसरे समयमें आठका वध करता है 
ता भूयस्कार बदल जाता है, यदि छद्दता वध करता है तो अव्पतर होचाता 
है और यदि सातका बध करता है तो अयस्यितयघ होजाता है | साराश 
यह दे फि प्र/ तिसख्याम परिवतन हुए, तिना अधिक बॉधरर कम बाँधना, 
कम बाँधकर अधिक बाँधना और कुछ भी न पौधरर पुन चाँधना केयर 
एक्पार ह्वी समय्र है, जय कि उतने द्वी कम बॉँपरर पुन उतने द्वी फम 
चाँधना पुन पुन समय है। अत एक द्टी अवस्थितयाध लगातार कइ समय 
तक दा सकता है, रितु शेप तीन यर्धाम यह बात नहीं दे ॥| 

मूउप्रहतियोंम भूयस्कार आदि बधोंका कथन करके, अब उत्तरप्रह- 
पियोम उद्दें घालते हैं-- 


नय्र छ चउ दसे दुदु तिदु मोहे दु शगयीस सत्तरस। 
तेरस नये पण 'चउ ति दु इक्को नय अरठ दस दुन्षि॥ब 


अधै-दशानावरण फर्मऊे नी प्रशतिरुप, छह प्र तिस्प और चार प्र/- 
ही ० 
तिरूष, इस प्रशार तीन बधस्थान दाते हैं । तथा उनमें दो भूयस्कार, दा 





१ पश्मट्टदके सपतिझा नामस अधियरमें मी दशनावरणके तीन म-घ 
स्थान इसो प्रकार पतरये दैं- 
"नवछछड़द्ा यज्याई टुगद्ददूसमंण द्सणावरण॥ १०४! 
अपात-द नावरणऊ तीन बयस्‍स्पान हैं। उनमेंसे पट्छे और दूसरे 
गुगस्पानमें नौप्रशतिसप मधस्‍्ुपात पाया झाता दे) उनसे क्षागे भाठोें गुण 
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अव्यतर, तीन अवस्थित और दो अवक्तव्यचन्ध होते हैँं। मोहनीयकर्मके 
बाईस प्रकृतिरुप, इक्कीस प्रकृतिरुप, सतरद्द ग्क्ृतिरप, तेरह प्रह्मतिस्प, नी 
प्रकृतिरूप, पॉच प्रकृतिरुप, चार प्रकृतित्प, तीन प्रकृतिरुप, ठो प्रकृतिसुप 
और एक प्रकृतिस्प, इसप्रकार दस बन्धस्थान होते हैं | तथा; उनमें 
नो भूयस्कार, आठ अल्पतर, दस अवस्थित और दो अवक्तव्यवन्ध 
होते हैं। 

भावाथ-उत्तरप्रकृतियोके बन्धस्थान और उनमे भूयस्वार आदि 
बन्धोका निरुप्ण करते हुए अन्यकारने इस गाथाके द्वारा दर्शनावरण और 
मोहनीयकर्मके वन्धस्थानो और उनमे भूयस्कार आदि वन्धोकी गिनाया है। 
मूल्यकृतियोके पाठक्रमके अनुसार पहले ज्ञानावरणकर्मके बन्धस्थानोमे भूच- 
स्कार आदि बन्धोकी बतछाना चाहिये था | किन्तु ऐसा न करके दर्शना- 
वरण और मोहनीयसे इस प्रकरणके प्रारम्भ करनेका कारण यह है कि भूव- 
स्कार आदि बन्ध केचल तीनही कर्मोकी उत्तरमकृतियोम होते हैं । उनके 
नाम दर्जनावरण, मोहनीय और नामकर्म हैं । शेत्र पॉच कर्मोमे उनकी 
संभावना भी नहीं है, क्योकि शानावरण और अन्तरायकर्मकी पोंचो प्रकृतियों 
एक साथही बंघती हैँ ओर एक साथही रुकती हैं। अतः दोनों कर्मोका पॉच 
प्रकृतिरूप एक ही वन्धस्थान होता है। और एक वन्धस्थानके होते हुए भूय- 
स्कार आदि बन्ध कैसे हो सकते हैं ” क्योकि ऐसी दगामे तो सर्वदा ही 
अवस्थितवन्ध रहता है | 

इसीप्रकार वेदनोय, आयु और गोत्रकर्मकी एक समयमे एक ही प्रकृति 
बंधती है, अतः इनसे भी भूयस्कार आदि बन्ध नही होते | इसीसे गोमद्ट- 
सार कमेकाण्डम उत्तर प्रकृतियोमें भ्ुजाकार आदि बन्धोका निरूपण 





स्थान तक छह प्रकृत्तिरूप बन्‍्धस्थान होता है और उससे आगे दसवें गुण- 
रथान तक चार प्रकृतिर॒प वन्धध्यान होता हैं । 


शा० २४] १७ प्रृतिवन्धद्धार च९ 


क्स्ते हुए छिपा है-- 
#निण्णि दस अट्टु ठाणाणि दुसणावरणमोहणामाण । 
एत्थेब य मुजगारा सेसेसेय हवे ठाण ॥ 8५८ ॥ 
अर्यातत-दर्शानावरण, मोइ और नामऊमड़े अ्मश तान, दस और 
आठ बधस्यान होते हैं । जौर इद्धमें भुजामार आदि परव होते हैँ । 
शेप कर्मोमें कपल एफद्दी नधस्थान होता है । अम्तु, 
दशानावरण और भोदनीयस्मके बधस्यानामें भूयस्कार आदिय'घ निम्न 
प्रकार होते हैं-- 
दर्शनावरण-इस क्मसी नी प्रइृतियाँ है जीर उनमें तीम नध- 
स्थान होते हैं। क्योंकि साह्मादन शुणस्यानतऊ तो सभी प्रह्तियांसा बाघ 
होता है । सास्वादा गुणशम्थामके अन्तमें स्त्थानर्द्धितरिक्रे यधरी समात्ति 
हवा जाती है; अत आगे अपूवकरण गुणस्थानके प्रथमभागतऊ शेप छह दी 
प्र तियांका पथ दाता है। अपूवररणके प्रथममागके अतम निद्रा और 
प्रयछाक चधका निरोप द्योजाता है, अत उससे आगे दसवें गुणस्यानतक 
शोप चारद्या स्‍क्‍्रशतियोंका वध दाता है। इस प्रवार दशतायरणस्मक नी 
प्रशतिरूप, छट्द प्रररतिस्‍्प णीर चार प्रदतिरूप तान नापध्थान इते हैं । 
डागम दो थूपल्टार, दा अस्पतर, ताप अवस्थित जीर दा अपक्तब्यनाथ 
हा है। जा इस प्रगर ईं-- 
अपूबकरण गुणस्यायके द्विगययमागरों लेफर दसवें गुशस्थायाऊ कसी 








१ पश्चसद्भृइमें भी टिया है- 
*धधद्वाणा विद्सट् दसगावरणमोदनामाण । 
सेसाभग्मपट्टिपदधों समय टाणसमों ॥ २९२ ॥) 
अंपाइ-दशनावरणरे सी। बापस्दाय हैं, मोदनौयक दस यापत्यात दि 
पामझइमके आठ पपष्पान दे, और होपकमों ण एच एफ्ट्री याधएुपात है। 
जिल्त दाघस्पान होते हैं, डतोटी अवत्यिययाप होव हैं । 
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एक गुणस्थानमें चार प्रकृतियाका बन्ध करके, जब कोई जीव अपूर्वकरण गुण- 


स्थानके दितीयमागसे नीचे आकर छद ग्रकृतियोंका बन्ध करता है तो पहत्ठा 
भूयस्कारवन्ध होता है । वहांसे मी गिरकर जब नो प्रकृतियोंका बन्च करता 
है, तब दूसरा भूयस्कारवन्व होता हे | इस प्रकार दो भृवत्कारवन्ध जानने 
चाहिये | 
अह्यतरबन्ध उनसे विपरीत होते हैं । अर्थात्‌ नीचेके शुणस्थानोर्मे 
ना प्रकृतियोका वन्‍्धकरके जब कोई जीव तीसरे आदि शुणस्थानोर्म छद 
प्रकृतियोंका वन्य करता दे तो पहल्य अल्यतरबन्ध होता दे । ओर जब छद 
का बन्धकरके चारका बन्वकरता द तो दूसरा अव्यतरबन्ध होता है | इस 
प्रकार दो अत्यतर बन्ध होते हैं । तथा, तीन वन्यस्थानोंके तीन दी अ 
स्थितवन्ध होते हें | 
ग्यारदवे शुणस्थानमें दर्गनावरणकर्मका वित्कुल बन्ध न करके, जन 
कोई जीव वहांसे गिरकर दसवे शुणस्थानमे चारप्रश्ग तियोंका बन्‍्ध करता हे 
तो पहला अवक्तव्यवन्ध होता है । और जब स्यारहवें गुणस्थानमें मरण 
करके अनुचरोम उत्न्न होता दे तो वहाँ प्रथम समयमें दर्शनावरणकी छह 
प्रकृतियोका बन्ध क्यूता हे। यह दूसरा अवक्तव्यवन्ध दे | इस प्रकार दर्श- 
नावरणकर्ममें दो भूवस्कार, दो अव्यतर, तीन अवस्थित ओर दो अवक्तव्य 
बन होते हैं | 


मोहनीय-इस क््मकी उत्तरमकृतियोँ अदठाईस हँ। उनमसे सम्बक्- 





१ सो० कमकाण्टमें मोहनीयकर्मके भुजाकारादि बन्वोर्मे कुछ अन्तर 
है। उसमें बीस भुजाकार, ग्यारह अल्पतर, तेतीस अवस्थित ओर दो अब- 
कव्य बन बतलाये हें, जसा छि उसकी निम्नगायासे स्पष्ट ह- 

“हुस बीस एकारस तेत्तीस मोहर्बंधठाणाणि | 
अआुजगारप्यदराणि यथ अबद्धिदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥ ? 
अर्थ-मोहनीयकर्म के दस वन्वस्थानोंमें बीस भुजाकार, ग्यारह अल्पतर, 
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तेतीस अवस्थित और “यः से दो अवक्तव्य चाघ सामान्यसे होते दें । कर्म 
अथ और कर्मकाण्डके इस विवेचनमें अन्तर पड़नेका यह कारण है कि 
कर्मग्र थम भूयस्फार आदि बन्धोंका विवेचन केवल गुणस्थानों से उतरने 
और चढ्मेढी अंपेक्षासे किया है। किन्तु कर्मकाण्डमें उक्त दृष्टिके साथही 
साथ इस बातऊा भो ध्यान रखा गया है कि ऊपर चढते समय जीव किसे 
शुणत्त्यानसे फ्सि किस गुणस्थानमें जा सकता है और नीचे उततरते समय 
छिस शुणस्थानसे क्सि स्सि ग्रुणस्थानमें जा समता हैं । इसके सिवाय मरण 
वी अपेक्षाते भी भूयस्कार आदि बाघ गिनाये हैं 

कमग्रथमें एकसे दो, दोसे तीन, तीनसे चार आदिका बन्ध धतछाकर 
दस बाधस्थानोंमें नौ भूगस्‍्कार बाघ बतलाये हें। किन्तु कर्मकाण्डमें उनके 
सिवाय ग्यारद भुजाकार और बतलाय हें जो इस प्रवार दें-मरणवी अपेक्षा 
से जीव एफ यो बांधकर सतरदका, दो यो बांधकर सतरदरसा, तीनको बाघ 
कर सतरदका, चारवों बाधकर सतरहका और पॉचको वाधकर सतरदका 
बाघ करता है. अत पाँच भुजाकार तो मरणकी अपेक्षामे द्वोते दें । तथा, 
अ्रमत्त नामक छठे गुणस्थानमें नौ प्रदृतियोंका बध करके कोइ जीव पांचवे 
शुणस्पानमें जाकर तेरहझा बाथ करता ह। कोई जीव चौथे गुणस्थानमें 
आकर सतरहका बझघ करता है, कोई जीव दूसरे गुणस्थानर्म आकर 
इशोसका बन्ध करता दे और फोई जीव पहले गुगस्थानमें आकर 
घाईसम बाघ करता है, क्‍यों कि प्रमत्त ग्रणप्यानसे च्युत देकर जीव नीचेके 
सभी गुणस्थानोंमें जा सकता है । अत नौके चार भुजाकार बाघ दोते है । 
तथा, इसी प्रभार पाँचवें गुणस्थानमें तेरहका बाघ करके सत्तरद, इफ्कीस 
और चाईसका बघ कर सकता है, अत तरहके तीन भुताऊार होते हैं। 
तथा, सतरद वो यांघक्र इफ्कीस और बाईसरा बाघ वर सकता द, अत 
चतरहके दो भुजापार द्वोते हैं । इस धकार नौके चार, तेरइके तीन और 
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सतरहके दो भुजाकार बन्व होते हूं। किन्तु कर्मग्रन्थमें प्रत्येक वन्वस्थानका 
एक एक इस प्रकार तीन द्वी भुजाकार बतलाये हैं। अतः णेष छद्द रद्द जाते 
हैं। तथा मरणकी अपेक्षासे पॉच भुजाकार ऊपर वतला आये हैं। इस 
प्रकार क्मकाण्डमें ५+-६८११ भुजाकार अधिक बतलाये हैं । 
तथा, कर्मग्रन्थमें अल्पतरबन्ध आठ बतलाये हैं। किन्तु कर्मकाण्डमें 
उनकी संख्या ग्थारह बतलाई ह, जो इस प्रकार ह-कर्मगन्थमें बाइंस को 
वाबकर सतरहका वन्चतप केवल एकही अल्पतर वन्धच गिनाया हैं किन्तु 
पहले गुणस्थानसे सातवें गुणस्थान तक जीव दूसरे और छठे गुणस्थानके 
सिव्राय शेप सभी गुणस्थानोंमें जा सकता है । अतः बाईसको चाघकर सतरह, 
तेरह और नी का वन्ध कर सकनेके कारण बाईसप्रकृतिक वन्धस्थानक्रे तीन 
अल्पतर बन्ध होते हूँ | तथा, सतरहका वन्ध करके तेरह और नौ का वन्ध 
कर सकनेके कारण सतरहके वन्धस्थानके दो अल्पतर बन्ध द्वोते हैं। इस 
अकार बाइसके तीन और सतरहके दो अल्पतर बन्धोंमें से कर्मगन्थमें केवल 
एक एकहदी अल्पतर वतलाया है। अतः तीन शेप रह जाते है जो कर्मग्रन्थ 
से कमकाण्डमें “अधिक हैं । ेृ 
भूयस्कार, अल्पतर और अवक्तव्यवन्धके द्वितीय समयेम भी यदि उतनी 
ही प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता हैं, जितनी प्रकृतियोंका वन्ध पहले समययें हुआ 
था, तो उसे अवस्थित वन्घ कहते हैं। अतः कर्मकाण्डसे भजाकार, अल्पतर 
और अवक्तव्य बन्धोंकी सख्याके वरावरही अवस्थितवन्धकी सख्या वतलाई 
है। यदि दूसरे समयमें होनेवाले वन्धके ऊपरसे भूयस्कार, अल्पत्तर, अथवा 
अवक्तव्य पदोंको अछय करके उनकी वास्तविकता पर दृष्टि दी जाये तो मूल 
अवस्थितवन्ध उतनेह्दी ठहरते हैं, जितने कि बन्धस्थान होते हैं । जैसे, किसी 
जीवने इक्क्रीसका वन्‍्व करके प्रथम समयमें वाईसका वन्ध किया और दूसरे 
समयमें भी बाईसका ही चन्ध किया । यहा प्रथम समयका वन्ध भूयस्कार 
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बाघ है और दूसरे समयया अवस्थित । जिस प्रकार भूयस्कार आदि बस्धों 
का निरूपण किया जाता है, उसी प्रद्मार यदि अवस्यितयाघका भी निरूपण 
किया जाये तो कद्दना दोगा कि घाईसका बाघ करके घाईसआ बाघ करगा, 
इफ्ट्रीससा बाघ करके इफ्फीसका घाथ करना, सतरहका व ध वरके सतरह्‌ 
या बध करना आदि अवस्यित बाघ है। अत यही निष्कर्ष निकछता दै कि 
मूल अवस्थित यध उतने दी दोते ई, जितने कि व"घस्पान होते हैँ। इसीसे 
कम्रप्र-यमें मोइनीयके अवस्थितयाथ दसद्ी बतलाये हैं । पिन्‍्तु भूयस्वार, 
अल्पत्तर और अवक्त-यव-घक्के द्वितीय समयमें प्राय अवस्थित द्वोता है । 
अत दहन उपपदपूवक द्योगयाले अवस्थितव-घ भी उतनेद्दी ठहरते हे जितने 
कि उक्त तीनों ब-ध द्वोते हैं । हसौसे कमकाण्ठमें उक्त तीनों बर्घोके बराबर 
दी अवस्यितवाधरा परिमाण बतलाया है। अवक्तव्ययाघ कर्मग्रन्थक्रे ही 
समात जानने चाहिये । इस प्रकार ये चारों बध सामान्यसे कह गये हैं । 

फमेकाण्डमें विशेषस्पसे भी भुजाकार आादिको गिनाया दै, जिनयी 
राए्या निम्न प्रझार है- 

"सत्तावीसद्दिय सय पणदाल पचहद्दत्तरिद्विय सय ॥ 
भुपगारणदराणि य अवद्विदाणिदि विसेसेण ॥ ४७९ 7? 

अर्थ-पिगेषपनेस अथाद भज्ोंको अपेश्ासे एक सौ सत्ताइस भुजाकार 
दोते ६ पैतारीस अस्पतर दोते हैं और एक सौ पचद्तत्तर भवक्तव्य बाघ 
ऐते दं। 

इन बर्थोश्चे जानने के लिये पदछे भशझा जानगा आवश्यक दे । एक 
दे पाभण्यानमें :शृतियोंर परिवतनपते जो विप्ल्य होते हैं उहें भह झदते 
६) ज॑ते बाइस प्रशरतिक दुघरपानमें तौनों देशेमें से एक येदका और 
दाप्य-रति और शोद घरतिके दो युगरोमें से एच युगरवा यथध होता दे 
#6 उप ३५२८६ मह्ठ होते है, धर्पातु याइस भ्रश्तिर्त बाधस्पान को 
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कोई जीव द्वास्य रति और पुरुषवेदके साथ बांधता है, कोई शोक भर्रात 
ओऔर पुरुषवेदके साथ वांथता है । कोई हास्य रति और द्ीवेदके साथ 
बांधता है, कोई जोक अरति और त्रीवेदके साथ वांधता है, इसी तरह 
नपुंसकवेदर्म भी समझ लेता चाहिये । इस प्रकार वाइस ग्रकह्वतिक वन्वस्थान 
भिन्न भिन्न जीवेकि छह प्रकारसे होता है। इसी प्रकार इक्कीस प्रकृतिक 
बन्धस्थानके चार भज्ञ होते हैँ, क्योंकि उसमें एक जीवके एक समयमें दो 
बेंदोंमें से किसी एक वेदका और दो युगलोंमें से किसी एक युगलका वन्ब 
होता हैं। सारा यह है क्वि अपने अपने वन्धस्थानमें संभवित वेदों को 
और युगलोंको परस्परमें गुणा करनेसे अपने अपने वन्धस्थानके भन्न होते 
हैं। जो इस प्रकार हैं- 


छव्बावीसे चहु इगवीसे दो दो हर्वंति छट्ठोक्ति 
एकेक्रमदी संगो वंधद्वाणेसु मोहस्स ॥ ४६७ ॥7 
जथ-मोहनीयके वन्वस्थानोंमें से वाईसके छह, इक्कीसके चार, इसके 
आगे अमत्तगुणस्थान तक संभवित वन्ण्स्थानोंके दो दो, और उसके आगे 
संभवित वन्धस्थानोंके एक एक सन्न होते हैं। इन भन्नोंकी अपेक्षास एकसी 
सत्ताइंस भुजाकार निम्नप्रकार हैं-; 
“णस चउवीसे बारस वीसं चउरट्वीस दो दो य ॥ 
घूले पणगादीण कत्तिय तिय मिच्छादिभ्ुजगारा ॥ ४७२ ॥?! 
अर्थ-पहले गुणस्थानमें एक सी भ्रुजाकार वन्ध नहीं होता, क्योंकि 
वाइस प्रकृतिक बन्धस्थानस अधिक ग्रकृतियोंवाला कोई वन्वस्थान ही 
नहीं हैं, जिसके बांधनसे वहां भुजाकार चनन्‍्ध संभव हो । दूसरे गुणस्थानमें 
चौबीस भुजाकार होते हैं, क्योंकि इक्कीसको वाघकर बाइसकऋआ वन्ध करने 
पर इक्क्रीनके चार भद्ठोंक्ो और वाइसके छद्द भज्गोको परस्परमें गुणा करने 
पर ४४५६८२४ भुजाकार होते है। तीसरे में वारह मुजाकार होते हैं, क्योंकि 


। 


हल 'ं 
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सत्तरदको वांधक्र वाइसका बध करने पर २६८१२ भत्ते द्वोते हैं। चौथेमें 
बीछ्त भुजाकार होते है, क्योंकि सतरहका बाघ बरके इकरीसका बाघ होने 
पर २१४७८ और बाइसया बन्ध होने पर २८६०१ २, इस प्रकार १९-८८ 
बोस मन्त होते हैं। पायवेमें चौबीस भुजातार होते हैँ, क्‍योंकि तेरदका 
यथघ करके सतरहका ब"ध होने पर २०८२८४, इक्वीसका बघ होने पर 
२०८४८८ और याइसवा बाघ होने पर २२९६-१२, इस प्रकार ४+८+-१ २८२४ 
भक्त दोते ह। छठमें अद्वाइस मुजाझार द्वोते हैं, क्योंकि नौ का ब'ध फरके 
त्तेरहका बन्ध करने पर २९२-४, सतरहका धाघ करने पर २१८२-४, 
इक्कीससा घाथ करने पर २८४८८ और बाइसका बाघ करने पर २:८६८१२, 
इस प्रकार ४+४+८+१२८२८ भक्न होते दे । सातवें दो मुजावार होते 
हें, क्योंकि सातवेंमें एक भर सहित नौ का बंध करके मरण होने पर दो 
भज् सहित सतरहया बाघ दोता है। झाठवें गुणस्थानमें भी सातवेंकी ही 
त्तरह दो भुजाकार होते एू । नौदे गुणस्थानमें पांच, चार आदि पांच 
बा-घस्थानोंमें से प्रत्येक के तीन तीन भुगाकार द्ोते हें, एक एफ गिरनेबी 
अपेक्षास और दो दो मरनेवी अपेक्षा से। इस प्रकार एकसौ सत्ताइईंस 
भुजाकार द्ोते हैं। 
पैतालीस अल्पतर याध मिम्रप्रकार हें--- 
#क्षप्पद्रा पुण तीस णभ् णभ उद्दोण्णि दोण्णि णभ्न एक । 
थूरे पणगादीण एक्क्रेकक अठिमे सुण्ण ७ ४७३ ४१? 
अर्थे-पहले गुणस्थानमें तीस अल्पतर बाघ दवोते हें, क्योंकि वाइसयों बांध 
कर सतरदवा बाघ करने पर ६:८२८१२, तेरदका बाघ करने पर ६२८१२, 
और नौ का बाघ करने पर ६+-१८६, इस प्रदार १२६१२+६०३० मद दोते 
हैं। दूसरे गुगस्थानमें एक भी अल्पतर नहों दोता क्योंकि दूसरवे वाद पहली 
गुणस्थान दोता है और उस अवस्थामें इक्कीसवा बाघ करके बाइसफा बाघ 
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करता है जो कि भुजाकार वन्व होता है। तीसरे गुणस्थानमें भी कोई अत्पतर 
हीं होता क्योकि तीसरे से पहले गुणस्थानमें आने पर भुजाकार बन्ध होता 
है और चौथेमें जाने पर अवस्थित बन्ध द्वोता है; क्योंकि तीसरेमें सतरहका 
वनन्‍्ध होता है और चौथेमें भी सतरहका बन्ध होता है। चौथेमें छह अल्पतर 
होते हैं क्योंकि सतरहका वन्ध करके तेरहका वन्‍्ध करन पर २१८२८४ और 
नौ का वन्‍्ध करने पर २८१८२, इसप्रकार ४+२८६ अल्पतर दोते हैं । 
पांचवें गुणस्थानमें तेरहका वन्ध करके सातवेंमें जाने पर नौ का बन्च करता 
है अतः वहा २८१८२ अल्पतर होते दें । छठेमें भी दो अल्पतर होते हैं क्यों 
कि छठेसे नीचेके गुणस्थानोंमें आने पर तो भुजाकार बन्धद्दी होता है किन्तु 
ऊपर सातवें में जाने पर दो अल्पत्तर बन होते है | यय्पि छठे और सातवें 
गुणस्थानमें नौ नी प्रकृतियोंका ही वन्‍्ध होता है किन्तु छठेके नौ प्रकृतिक 
स्थानके दो भक्ञ होते हू क्‍योंकि वहां दोनों युगलका वन्ध संभव द्व और 
सातवेंके नौ प्रकृतिक वन्धस्थानका एकह्दी मनन होता हे, क्योंकि वहा एकही 
युगलका वन्ध होता है, अतः प्रकृतियोंकी सख्या बरावर द्वोने पर भी भन्नों 
की हीनाविकताके कारण २५८१८७२ अल्पतर बन्ध माने गये हैं । सातवें गुण- 
स्थानमें एक भी अल्पतर नहीं होता, क्योंकि जब जीत्र सातवेंसे आठवें ग्रुण- 
स्थानमें जाता है तो वहा भी नौ ही प्रकृतियोंका घन्ध करता है, कम 
का नहीं करता । आठवेंमें नौ का बन्च करके नवभ ग्रुणस्थानमें पाचका 
वनन्‍्ध करने पर १२८१-९१ ह्वी अल्पतर होता है । नौवें ग्रणस्थानमें पांचका 
बन्‍्ब करके चारका वन्ध करने पर एक, चारका वन्ध करके तीनका वन्ध 
करने पर एक, तीनका वन्ध करके दो का बन्ध करने पर एक और दो का 
वनन्‍्ध करके एक्रका वन्य करने पर एक, इस प्रकार चार अल्पतर होते हैं । 
इस प्रकार पेतालीस अल्पतर जानने चाहियें। 
अवक्तव्य वन्ध निम्न प्रकार हैं- 
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मिथ्यात्य ओर सम्यक्वमोहनीयका तो पथ ही नहीं हवता | तीन वेदाम से 
एक समयम एक्ही पेदका नघ होता है। हास्य-रति जीर शोक-अरतिम 
से भी एक समयम एकंही युगलका बध होता है । अत छह प्रद्ृतियाकों 
कम कर देने पर शेष बाइस प्रदृतियाँ ही एक समयमें वध प्राप्त होती हैं। 
वे प्रद्ृतियाँ इस प्रकार दँ--मिथ्याल, सोलद क्पाय, एकवेद, एक युगल, 
भय और जुगुप्सा | इस यादुस प्रद्मतिर्प बधस्थानया पथ केयर पहले 
ही गुणस्पानमें होता है । दूसरे गुणस्थानमें मिध्यालके सिवाय रोप इकीस 
ही प्रृतियाका बथ होता है । तीसरे आर चौये गुणस्थानम अनन्तानु- 
बधी ओघमान, माया और ल्‍्मके सिवाय शेप सतरह दी प्रजृतियोंका वध 
होता है। पॉचवें गुणस्‍्पानम अप्रत्याख्यानायरण क्पायरा यूथ न हो सकने 
के कारण शेप तेरद दी प्रकृतियॉका पथ होता है। छठे, सातयें और आठवें 
गुणस्थानम प्रत्याण्यानावरणक्पायका बाघ न होनेक॑ कारण, शेप नौ प्रहृ- 
तियोंका ही बध होता है। आठवें गुणस्थानके अतम हास्य, रति, भय 
और जुगुप्साकी बध-्युब्छिति होजानेके कारण नवें गुणस्थायके प्रथमभागमें 
पॉच ही भ्रक्ृतियाका बध होता है । दुररे भागमे वेदके बधका जभाव 

'मेदुण अवत्त"त्रा जोदरमाणाम्मि एक्कय मरणे । 

दो चेप होंति एव्यवि [िण्णेन अयद्विदा भगा ॥ ४७४ ॥? 

अर्थ-भपन्नोंकी अंपेसास, दसवें गुणस्थानसे उतरने पर एक अवक्ताय 


बाघ द्वोता है। अयाव दसवें गुणस्थानमें मोहनीयका बाघ न करके नवम 
गुणस्थानमें जब एक प्रदत्तिका बाघ करता है तव एक धत्पतर होता है, 


और दसवेंमें मरण करके देवगतिमें जम लेकर जब सतरदहका बन्ध फरता 
है, तब दो अवकाय बाघ होते हैं । इस प्रकार तीन अचच-य बध जानने 
चादियें। तथा, १२७ भुजाकार, ४५ अल्पतर और तीप अवक्तय वध 
मिलकर एकसौ पचहत्तर अवस्थित बाघ होते हूँ । इस प्रकार विशेषरूप से 
भुत्ाकारादि बाघ होते ६। 
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होजानेसे चारका ही बन्ध होता है। तीसरे भागम संज्वलन क्रोधके वन्धका 
अभाव होजानेके कारण तीनही प्रकृतियोका बन्ध होता है | चौंथे भागमें 
संज्वछनमानका बन्ध न होनेसे दो प्रकृतियोका ही चनन्‍्ध होता है । पॉचवे 
भागमे संज्वलन सायाका भी वन्ध न होनेसे केवछ एक संज्वलनलोमका ही 
बन्ध होता है | उसके आगे बादरकपायका अभाव होनेसे उस एक प्रकृति 
का भी वन्ध नहीं होता है | इस प्रकार मोहनीयकर्मके दस बन्धस्थान जानने 
चाहिये | इन दस वन्वस्थानोमे नो भूयस्कार, आठ अल्पतर, दस अव- 
स्थित और दो अवक्तव्य बन्ध होते हैँ, जो निम्नप्रकार हैं-- 
एकको वॉधकर दो का बन्ध करनेपर पहला भूयस्कारवन्ध होता है | दो 
को बॉधकर तोनका बन्ध करने पर दूसरा भूयस्कार होता है । इसी प्रकार 
तीनको बॉयकर चारका वन्ध करनेपर तीसरा, चारको बॉबकर पॉचका बन्ध- 
करनेपर चौथा, पॉचका बन्ध करके नौका बन्ध करनेपर पॉचवां, नोका वन्य 
करके तेरहका वन्ध करनेपर छठा, तेरहका वन्ध करके सतरहका बन्ध करने 
पर सातवां, सतरहका बन्ध करके इक्कीसका बन्ध करनेवर आठवों, ओर 
इक्कीसका बन्‍्ध करके बाईसका वन्ध करनेपर नोवॉ भूयस्कारबन्ध होती है । 
आठ अव्यतर बन्ध इस प्रकार हैं--बाईसका वन्धकरके सतरहका चन्ध 
करनेपर पहला अल्पतर होता है | सतरहका बन्ध करके तेरहका वन्ध करने 
पर दूसरा अल्पतर होता है | इसीग्रकार तेरहका बन्धकरके नो का वन्ध 
करनेपर तीसरा, नो का बन्ध करके पॉचका वन्ध करनेपर चौथा, पॉचका वन्ध 
करके चारका बन्ध करनेपर पॉचवा, चारका बन्धकरके तीनका बन्ध करने 
पर छठा, तीनका बन्ध करके दोका वन्ध करनेपर सातवों ओर ठो का बन्ध- 
करके एकका बन्ध करने+र आंठवॉ अल्पतरबन्ध होता है | यहाँ बाईसका 
बनन्‍्ध करके इक्कीसफा बन्‍्वरूप अव्यतरबन्ध नहीं वतछाया है, क्योकि बाईस 
का बन्च पहले गुणस्थानम होता है ओर इककीसका बन्ध दूसरे गुणस्थानमें, 
अतः यदि जीव पहले गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमें जासकता तो यह अल्प- 
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तर बध न सकता था | कितु मिय्यादष्टि सास्वादनसम्यग्दृष्टि नहीं दवा 
सकता, प्रत्युत उपशमभसम्पस्दष्टि ही सास्वादन गुणस्थानजा प्राप्त होता है, 
जैसा कि कर्मप्रक्ृति (उपशम ऊ०) और उसकी प्राचीन चूर्णिम लिपा है- 
“छालिगसेसा पर आखस्राण फोइ गच्छेज्ञा ॥२३॥० 
चूर्णि-/उबसमत्तद्धातो पडमाणों छावलिगसेसाए उच 
समसमत्तद्धाते परति उद्योखाते, जदक्लेण एकसमयसेसाए 
डचसमसमचद्धा० सासायणसम्मत्त कोति गच्छेज्ला, णो सब्धे 
गच्छेज्ञा ।” 
अयात्‌-उपशमसम्यक्त्यके काल्म कमसे कम एक समय और अधिक 
से अधिक छह आयली शेप रहनेपर काइ काइ उपदम सम्यग्द्ो सासादन 
सम्यवत्वप्े प्राप्त होता है । 
मत बराइसक बंध करके इकीसका बधरूप अत्पतर बाध सम्भप 
नर है, इसलिय अत्पतरपथ आठ ही हाते हैं । यत बंधस्थान दस हैं 
लत अयनम्पितयध भी दस ही होते हैं । 
अवक्तव्ययथ निम्नप्रकार हँ-- ग्यारहव गुणस्थानमे माहनीयक्मका बंध 
न करके जय कोइ जीव वहाँसे च्युत होरर नवम गुणस्थानमें आता दै और 
चह-ों सप्वलन छोमफ़ा बच करता है, तय पहछा अपक्त ययघ होता दै । 
यदि ग्यारहयें गुणस्थानमें जायुका क्षय होजानेके कारण भरणफरके कोइ 
जीप अनुचरयासी देयामें जम टेता है. ौर यहाँ सतरह प्रतियाता बच 
करता है तो दूसरा अवक्तव्यवघ होता है | इस प्रकार मोहनीयकममें नौ 
सस्तार, आठ अव्पतर, दस अवस्थित और दा अवक्तब्यय थ होते हैं | 
अगर नामक्मकी प्रहृतियोम भूयस्कार आदि बधाका निरूषण करते हैं- 
तिपणउअद्॒नवहिया बीसा तीसेगतीस इग नामे । 
छस्सगअद्वतिवधा सेसेसु य ठाणमिकिक्क ॥ २० ॥ 
अर्थ-तेद्स प्रदृतिरूप, पच्चीम धपर्ृतिरूप, छ गीस प्रहतिस्प, जदठा 
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इंस प्रकृतिर्प, उनतीस प्रकृतिरूष, तीस प्रकृतिरूप, इक्रतीस प्रकृतिरूप और 
एक प्रकृतिरूप, इसप्रकार नामकर्मके आठ बन्धस्थान होते हैं। ओर उनमे 
छह भूयस्कारचन्ध, सात अव्पतरबन्ध, आठ अवस्थित बन्च और तीन अव- 
क्तव्यवन्ध होते हैं। दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके सिवाय शेप पॉच 
कर्माम एक एकही बन्धस्थान होता है । 
भावाथै-इस गाथामे नामकर्मके वन्धस्थानोंको गिनाकर उनमें 
भूयस्कार आदि बन्धोकी संख्या बतलाई है | जिसका खुलासा निम्नप्रकार है-- 
नामकर्मकी समस्त वन्यप्रकृतियों ६७ हैं, किन्तु उनमेंसे एक समयम 
एकजीवके तेईस. पत्चीस आदि प्रकृतियों ही बन्धको प्राप्त होती हैं, अतः 
नामकर्मके बन्धस्थान आठ ही होते हैं । अबतक जिन कर्मोके बन्धस्थान बतलछा 
आये हैं, वे कर्म जीवबिपाकी हैं--जीवके आत्मिकगुणो पर ही उनका असर 
पडता है | किन्तु नामकर्मका बहुभाग पुदूगलविपाकी है, उसका अधिक- 
तर उपयोग जीवोकी आारीरिक रचनामे ही होता है, अतः भिन्न भिन्न जीवो 
की अपेक्षासे एकही बन्धस्थानकी अवान्तर प्रकृतियोम अन्तर पड़ जाता है। 
वर्णचत॒ष्क, तेजस, कार्मण, अगुरुल्घु, निर्माण और उपघात, नाम- 
कर्मकी ये नो प्रकृतिया भ्रुववन्धिनी हैं, चारो गतिके सभी जीवोके आठवे 
शुणस्थानतक इनका बन्ध अवश्य होता है | इन प्रकृतियोके साथ तिर्यग्ग- 
ति, तिर्यगानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुंडक संस्थान, स्थावर, 
वादर और सक्ष्ममेसे एक तथा प्रत्येक और साधारणमेसे एक, अपर्यात्त 
अस्थिर, अञ्ञभ, दुर्भग, अनादेय, ओर अयश:ःकीर्ति, इन चौदह प्रक्ृतियो 
के मिलानेसे तेईस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है । यह स्थान एकेन्द्रिय अ- 
पयाप्त सहित बंधता है, अर्थात्‌ इस स्थानका बन्धक जीव मरकर एकेन्द्रिय 
अपयाप्त कायमें ही जन्म लेता है । इन तेईस प्रकृतियोमे से अपर्यात्त 
प्रकृतिकों कमकरके, पर्याप्, उच्छास, और पराघात प्रकृतियोके मिलाने 
से एकेन्द्रियपर्यातत सहित पत्चीसका स्थान होता है | उनमेसे स्थावर, 
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पर्यात्त, एके द्रयजाति, उच्चास और पराधातको घटाकर, त्रस,अपर्यास, द्वी- 
एद्िियजाति, सेज्रातसहनन और आदारिक अद्भोपाडके मिलानेसे दीतदिद्रिय 
अपयाप्त सद्दित पत्चीसका बधस्थान होता है | उसमें द्वी'द्रिय जातिके स्थान- 
मे नीदिद्रिय जातिऊे मिलानेसे प्रीदद्रिय अपयांप्त सहित पच्चीसका स्थान होता 
है। इसीप्रसर त्री द्वियजातिफे स्थानमें चत॒णिद्वय जाति और चतुरिरद्रय- 
जातिके स्थानम पज्चेरिद्रिय जातिके मिछानेसे चतुरिद्रिय और पस्चेरद्रिय 
अपयाप्त सहित पद्चीसका स्थान हांता है। तथा इसम तियश्वगतिके स्थानमें 
मनुष्यगतिके मिलानेसे मनुष्य अपयासयुत पद्चीसका स्थान होता है | इस 
प्रकार पच्चीसप्र> तिक बधस्थान कद प्रकारका हांता है और उसके बाधने- 
वाटे जीव एके द्विय पयाप्तमेमें और दी द्रयको आदि लेकर समी अपयाप्तक 
तियश्व और मनुष्योंम जम ले सकते हैं । 


मनुप्यगतिसह्तित पच्चीसप्रहतिक बधस्थानमें से तरस, अपर्याप्त। 
मनुष्यगति, पश्चेटद्रयजाति, सेवातसहनन, और औदारिक्णब्वोपाड्को 
घटाबर, स्थावर, पयाप्त) तियंग्गति, एके द्रियजाति, उद्भास, पराधात, और 
आतप तथा उद्योत्में से किसी एकके मिलनेसे एके द्वयपयासयुत छब्मीस 
का स्थान होता हैं । इस स्थानगा बंधक जीव एकेद्रियपयाप्क कायम 

जम लेता है । 
नी धुवगी धनी, पस, यादर, पयास, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमेंसे 
एफ) गम और अयुभमें से एक, सुभग, आदेय, यता वीर्ति और अयश'- 
बीर्तिम से एक, देवगति, पश्चेतद्रिवजाति, बेनियगरीर, पहला ससस्‍्यान, 
देवानुपूर्वी, वैक्ियअद्भापाह़ू, मुम्बर, परास्त विद्ययोगति, उद्बास और 
पराघात, इन प्रद्नतिरूप देवगति सहित अद्रादसया प्रधम्यान होता है | 
इस स्थानका बंधक मरबर देव द्वाता है। तथा, नी शुवर्ाधनी, भरस, 
चादर, पयाप्त, प्रत्येक, अस्यिर, अयुभ, दुभग, अनादेय, अयश वीर्ति, 
नरकगति, पम्चेदद्रिय जाति, बैनिययरीर, हुडक सस्थान। नरबान॒पूर्वी, 
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चार यधस्थानोंमें उद्योत प्रझ्ओतिके मिलानेसे द्वी द्रिय, नी द्िय, चठरिरद्विय 
और पज्चेरद्रिय पयासयुत तीसके चार बधस्थान होते हैं । पयात् मनुष्य- 
सहित उनतीसके ब.पस्यानमें तीर्थड्वर प्रृतिके मिलानेसे मनुष्यगति सद्दित 
तीसका बधस्थान होता है | देप्गति सहित उनतीसके बधस्थानमें से 
तीयडर प्र/टतिको घटाकर आह्ारकह्विक्के मिलानेसे देवगतियुत तीसका 
बधस्थान होता है। इसप्रकार तीसप्रकृतिक बधस्थान भी 56 होते हैं । 
देवगतिसद्दित उनतीसफे घधस्थानम आह्वारकद्विंकफे मिलानेसे देवगति- 
सहित इकतोसफा बधस्थान होता है । एकप्रकृतिक बधस्थानमे केयछ 
एक़ यश कीति का द्वी बध होता है ! 

भूयस्कारादिवन्ध-इन बधस्थानाम छह भूवस्‍्कार, सात अव्पतर, 
आठ अवस्थित और तीन अवक्तव्य बध हाते हैं। तेइसका बध करके पचीस 
का बंध करना, पद्चीसका बध करके छब्नीसका वध करना,छब्वीसका पघ 
करके अद्ठाइसका बघ करना, अब्ठाइसका बंध करके उनतीसका पथ 
करना, उनतीसका बध करके तीसका चघ करना, आद्वारकद्विक सहित तीस 
का बथ करके इफतीसका बध करना, इसप्रकार छह भूयस्कार घध होते है । 
नें गुणस्थानमें एक यश कीर्तिका बध करके, वहासे च्युत होकर, आठवें 
गुणस्थानमें जय फाइ जाव तांस अयवा इक्तीसका पथ करता है, तो वह 
पृथक भूयस्कार नहीं गिना जाता, क्योंकि उठम भी तीस अथवा इक़्तीसका 
दी बध करता है और यही घध पाचवे और छठे भूयस्‍्कारत धाम भी इ्वाता 
है अत' इसे ध्रथर नहो गिमा हे । इसप्रसर भूयर्कारमघ छह होते हैं । 

4 कर्मप्रकृतिके सत्त्वाधिकार वी याया ५२ की टोकाम उपाध्याय यों 
विजयतीने कर्मोके घबस्यानों तथा उनमें भूयस्टारादिवाधों का वर्णन किया 
हैं। नामकमे के बाधस्पानोंमें छद भूयस्वारथाधों को वतझाकर, सातवें 
भूयस्रके सम्बधधर्मे उ-होनि एक मतता उल्लेख फरके, उसझा समाधान 
करते हुए जो चचो यो है उससा सारांश निम्नप्रकार दै- 
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अब अत्यतर वन्च बतलछाते हैं । 

अपृर्वभुण्ण शुणस्थानमें देवगतिके योग्य २८, २९५, २० अथवा ३१ का 
बनन्‍्ध करके एक्प्रड्न तिक बन्धस्थानका चन्‍्च करनेपर पहला अत्पतर होता है । 
आहारकट्ठिक ओर तीर्थद्वस्वहित इक्तीसका बन्‍्च करके जो जीव देवलोक 
में उलन्न होता है, वह प्रथम समयमें ही मनुप्यगतियुत तीस प्रह्कतिर्णे- 
का हन्च करता है । यह दसरा अव्यतरून्ध हे | वहद्दी जीव स्वर्गसे च्युत 
होकर, मनुप्वगतिम जन्म लेकर जब ठेवगतिक्रे वोग्य तीथड्ररसद्ित उनतीस 
प्रद्ृतियोंका चन्‍्ध करता है, तत्र तीसरा अव्यतरबन्ध होता है । जब कोई 


नपि 
व 





शद्वा---एक अक्तिका वन्‍्ध करके इकतीसका बन्‍्ध करनेपर स 
भूयस्कारवन्ध भी होता हे । जञात्नान्तरमें भी सात भूयस्कार वत्तलाये 
जेसा कि शतकचूर्णिमें लिखा ह-“पुकाओ वि एक्कतीस॑ जाइ त्ति भुजो- 
गारा सत्त ।” अर्थात्‌ एकको बांधकर इकतीसका वन्ध करता हे, अतः सात 
भूयस्कार होते हूं । 
द््त्तरः ठीऊ नहीं हद; क्योंकि अद्ठाइस आदि वन्धस्थानोंके भूय- 
स्कारोंकी चतलाते हुए इकतीसके बन्धर्प भूयस्कारका पहले ही अहण कर लिया 
हैं। अतः एक की अपेक्षांस उसे प्रथक्‌ नहीं गिना जा सकता । यहाँ भिन्न 
भिन्न बन्वस्थानोंकी अपेक्षासे भूयस्कारके भेदोंदी विवक्षा नहीं की हैं, ऐसा 
होनपर बहुतसे भूयस्कार दो जायेंगे । जसे, कभी अद्वाइसका बन्ध करके 
इकतीसका वन्च करता दे, कभी उनतीसका बन्ध करके इकतीसका बन्ध 
करता है और कमी एकका बन्च करके इकतीसव्ग बन्‍व करता हैं। तथा 
कभी तेईसका वन्‍्च करके अट्वाईसका वन्‍्ध करता दे और कमी पच्चीस्का 
बन्च करके अद्भाइंसका वन्‍्च करता हैं। इस प्रकार सातसे भी अविक वहुत 
से भूयस्कार दो सकते हैं । किन्तु ब्हों यह इश्ठ नहीं ६। अतः भिन्न २ वनन्‍्ध- 
स्थानोछी अपेक्षासे भूयस्कारके भेद नहीं वतलाये 


तव 
ब्> 
दं 
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तियश्व या मुष्य तिर्थग्गतिके योग्य पूर्तोक्त उनतीस प्रकृतियाका यथ करके, 
विश्वद्ध परिणामोके कारण देवगतिके योग्य जद्ठाइसरा बंध फरता है, तय 
चौथा अन्पतरगघ होता है | अद्ठाइसप्र्धृतिक नधस्थानका बध करके, 
सक्‍्लेश परिणामाके कारण जय कोद जीव एके द्रयके योग्य छब्दीस प्रह्ृतियो- 
का बध करता है, तय पाचवाँ अव्यतरब घ होता है । छब्मीसका पथ करके 
पश्मीसफा वधक्‍रने पर छठा अव्पतरयध होता है । तथा, पश्चीसवा बघ 
करके तेदसका उधकरने पर सातयँ अस्पतरन थ होता है। इसप्रसार सात 
अल्पतरगाध होते दैँ। तथा, आठ पधस्पानोबी अपेक्षासे आठही अब- 
स्थितनथ होते है । 
भ्यारहयें गुणस्थानमें नामकमवी एक भी प्रतिको न याधरुर, वहाँ से 
घ्युत होकर, जय कोद जीव एक प्रद्नतिका याध करता दे तो पहला अवक्तव्य 
ब्रध होता है | तथा, ग्यारहवें गुणस्पानम मरण करके कोइ जीए अन॒त्तरों 
में जम छेकर यदि मनुष्यगतिके योग्य तीसजा बध करता है ता दूंसरा 
अवक्तब्यनघ होता है। और यदि भनुष्यगतिके योग्य उनतीसका बचे 
करता है तो तीसरा अवक्तयप्रथ द्वाता है। इसप्रकार तीन अपक्तब्यनप 
होते हैं । 
इसप्रवार उक्त गायाके तीन चरणेंके द्वार नामक्मके बधस्थानों 
१ कर्मकाण्डमं गा० ५६५से ५८२ तक नामकमके भूगस्छार आदि 
वाधोंकी विस्तार्से खचोवी है। उसमें गुणस्थानोंकी अपेक्षास भूयस्कार 
आदि ब-घ चतलाये हैं । और जितने प्रकृतिक स्थानको बांधकर जितन 
प्रकृतिक स्यानोंसा च-घ सभव है, तथा उन उन स्थानोंक जितने भष्ठ दो 
सफ्ते हैं, उन सब्ढी पशासे भूयस्‍्कार आदिको बतलाया है, जैसा कि 
मोहमीय कर्ममें बदला आगे हैं। कितु उसमें दशनावरण, मोइनीय और 
नामकमके सिवाय शेष पॉच क्मोर्थे अवस्थित और अवक्त-यवघोंकों नहीं 
बतलाया है। 
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ओऔर उनमें भूयस्कार आदि बन्धोका निर्देश करके शेपकर्मोके बन्धस्थानोकोी 
बतलाते हुए ग्रन्थकारने लिखा है कि दर्शनावरण, मोहनीय और नामक्मके 
सिवाय शेप पॉँच कर्मोम एक एकही वन्धस्थान होता है । क्योंकि ज्ञाना- 
वरण आर अन्तरायकी पॉचो प्रकृतियां एक साथ ही बंधती हैं ऑर एक 
साथ ही रुकती हैं। तथा; वेदनीयकर्म, आयुकर्म ओर गोत्रक्मंकी उत्तर- 
प्रकृतियोमें से भी एक समयमें एक एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है । 
इसीसे इन कर्मोमें भूयस्कार आदि बन्ध नहीं होते है, क्योंकि जहां एकही 
प्रकृतिका बन्ध होता है, वहाँ थोड़ी प्रकृतियोकों बॉधकर अधिककों बवॉधना 
अथवा अधिकको वॉधकर कमका बॉधना कैसे संभव हो सकता है ? किन्तु 
वेदनीयके सिवाय शेप चारकर्मोम अवक्तव्यवन्ध और अवस्थितबन्ध होते 
हैं । क्योकि, ग्यारहवें गुणस्थानमे ज्ञानावरण, अन्तराय और गोत्र कर्मका 
बन्ध न करके जब कोई जीव वहोंसे च्युत होता है ओर नीचेके गुणस्थानमे 
आकर पुनः उन कर्मोका बन्ध करता है, तब प्रथम समयम अवक्तव्यबन्ध 
होता है और द्वितीय आदि समर्योम अवस्थितबन्ध होता है। तथा भिभाग 
में जब आयुकर्मका वनन्‍्ध होता है, तब प्रथमसमयम अवक्तव्यवन्ध होता है 
ओर हिितीय आदि समयोमे अवस्थित बन्ध होता है । किन्तु वेदनीयकर्ममे 
केवल अवस्थित ही बन्ध होता है, अवक्तव्यवन्ध नहीं होता, क्योकि वेदनीय 
कमका अवन्ध अयोगकेवली गुणस्थानमे होता है) किन्तु वहासे गिरकर जोव 
नीचे नही आता, अतः उसका पुनः बन्ध नहीं होता । 


गा> २६) १८ स्थितिवन्धहएर ८ 


१८, स्थितिबन्धद्वार 
प्रश्नषतियेधता वणन करके जब स्थितियधका वणन करते हैं। सबसे 
प्रथम मूलरस्मेती उत्यृ्ट स्थिति बतलते हं-- 


बीसयरकीडिकोडी नामे गोए य सत्तरी मोहे। 
तीसयर चउसु उद॒ही निरयसुराउमि तित्तीसा ॥२६॥ 
अध्धथ-माम और गोत्रसर्मवी उत्दश्टस्थिति यीस कोटिकादि सागरप्रमाण 
है। मोदनीयक्मबी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कारिजोटि सामरप्रमाण है। शाना- 
बरण, दशनावरण, वेदनीय और अन्दरायक्मती उल्तृष्टस्थिति तीस कोंटिकोदि 
सागरप्रमाण है । नस्कायु और देवायुओी उत्हृष्टस्थिति तेतीस सागर 
प्रमाण है | 
भावार्थ-दस गायासे उघमे दूसरे मेद स्थितिर घर फ्थन प्रारम्भ 
होता है। बंध होजाने पर जो कम जितने समय तऊ आत्माके साथ ठहरा 
रहता दे, घह उसका स्थितिझार कहलाता है। उधनेयाएे फर्मौम इस स्थिति- 
घालरी भयादाफे पड़नेजा द्वी स्पितियथ फहते हूं । स्थिति दो प्रशरको 
होता दे-णक उत्सृष्टस्थिति और दुसरी जपन्यस्थिति। इस गाधामें मूल- 
प्रइ॑तिर्यापी उत्त एस्थिति बाला दे। यह स्थिति इतनी अधिक दे कि सख्या 
प्रमाणके द्वारा उसफा बतरानां अशक्यमसा है अत उसे उपमाप्रमाणके 
द्वारा बतराया गया है। उपमाप्रमागता ही एक भेद सागरायम है और 


4 प्रशुतियाघका निरुपण फरनके पयात्‌ उससे स्वामी था वणन करना 
चाहिये था । रिन्‍्तु लघुकुमस्तवकी टीज़ामें तथा याधस्दामिर्रकी टीस्मर्म 
उसगा विस्तारसे पण्न स्या है, अत उसे वहींसे जात लेना चादिये ॥ ऐसा 
इस कर्मप्र-यडी स्योपण टौकामें लिया दै। देखो, ए० २६। 

इ+मिय रा० घु०) 

३ शामरोपमके स्परूपको जानने जिय ८५वीं णाया देरों 
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एक करोड को एक करोड़से गुणा करनेपर जो महाराशि आती दे उसे 
एक कोटिकोटि कहते हैं । इन कोब्कोटि सागरोमि कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
बतलाई है । आठकर्मामें केवछ एक आयुकर्म ह्वी ऐसा हैं जिसको स्थिति 
कोटिकोटि सागरोम नहीं होती। यद्यपि गाथा मूछकमकि ही उत्कृष्टस्थिति 
बतलाई है, किन्तु आयुकर्मकी उत्कृष्टस्थिति न बृततछ्मक्र उसके दा भदा 
नरकायु और देवायुकी उत्क्ृष्टस्थति बतछाई है । इसका कारण यह हे कि 
मूल आयुक्‍र्मकी जो उत्कृष्टस्थिति है, वही स्थिति नरकायु ओर देवायुकी भी 
है, अतः अन्थगौरवके भवसे मूल आयुकर्मको उत्कृष्टस्थितिकी अलग न 
बतलाकर उसकी दो उचर प्रकृतियोंके द्वारा ही उसकी भी स्थिति बतला 
दी गई है । कर्मोक्री इस सुदीर्य स्थितिसे यह स्पष्ट है कि एक भवका वधा 
हुआ कर्म अनेक भवोतक वना रहसकता हई । ! 
अब मूलकर्मोकी जबन्य स्थिति बतलते हैं-- 
मैत्त अकसायठिई वार मुहुत्ता जहन्न वेषणिए । 
अद्द ६ नामगोएस सेसएस टशहुत्तती ॥ २७ ॥ 
अथु-अकपाय जीवोकी स्थिति को छोडकर, वेंदनीय कर्मकी बारह 


८“ 0 उ२ ९ ९_उ_॒[॒[_॒॒ “प्र ५77 
- १ इतर दरशनोंमें कर्मो की स्थिति तो देखनमें नही आई, किन्तु कमके दो 
भेद किये हें-एक वह कर्म जो उसी भवर्मे फल देता है, दूसरा वह जो आगामी 
भवोंमें फल देता है । यथा- “सुखनेदनीयादि कम टिविध, नियतमनि- 
यतद्च। त्रिधा नियतम-दृष्टधर्मवेदनीयम्‌ , उपपदच्यवेदुनीयम्‌ , अपरपयाय- 
चंदेनीयम्‌।”? अस्लि० व्या० घुृ० १०३। 'छिशमूलः कर्माशयो दृष्टादषट- 
जन्मवेदनीयः ।72 योगद० २-१२ । 

२ पद्मसद्भहमें भी लिखा हें- 

“मोत्तुमकसाइ तणुयी ठिदट वेयणियस्स वारस झुद्ुत्ता। 

अटुद्ट नामगोयाण, सेसयाणं मुद्दुत्तंतो ॥ २३९ ॥7 
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मुहुत। नाम और गोजउ्मती आठ सहृत तथा झोष पाच कर्मोसी अतमहूर्त 
प्रमाण जफय स्थिति होती है। 

भावाथे-स्थितित॒घकरा मुख्यकारण क्पाय है, और क्पायवा उदय 
दसवें शुणस्थान तक ही द्ोता है। अत दसवें गुणस्थान तकके जीव सम्पाय 
और उप तमोद, क्षीणमोह, सयोगन्ेबली दथा अयोगकेयली अक्पाय 
कहे जाते हैं | जाद कर्मोमसे एक वेदरीय कस ही ऐसा है जा अकपाय 
जीवकि भी बधता है) शेष सातकर्म केयछ सफ्पाय जीयोफे ही यपते हैं । 
यतस्थितिबधता कारण क्याय है; जत अक्पाय जीयाके जो बेंदनीय 
कम परकता है, उसरी केयल दो ही समयकी स्थिति होती है, पहले समयम 
उसका प्रघ होता है और दूसरे समयम उसमझा वेदन होकर निजरा हो 
जाती है। इसीलिये प्र थकारने 'मुत्तु मकलायठिइ! ल्पिसर यह स्पष्ट कर 
दिया है # यहापर वेदमीयकी जो स्थिति चतलाइ गई है, वह सम्पाय 
चेदनीयवी ह्वी बतलाइ गइ है, अरपाय वेदनीयकी नहाँ यतयई गई है ।। 

भूस्मइतियाओी स्थितिको बतरारर, अय उत्तरप्रडतिर्योंती उद्धृशस्थित्ति 
बालते हैं-- 


विग्घावरणअसाए तीस अद्दार सहुमविगरुतिंगे । 
पढमागिइसघयणे दस दसुवरिमेस दुगधुह़ी ॥ ३२८ ॥ 
अर्थ-बपाँव अन्तराय, पाँच शानावरण, नी दर्शयावरण और अखात- 
बेदनीयवी उदय श्रियति तीस फोटिकाटि सायर प्रमाण है। सश्मतिक संयात्‌ 
सह्म, अपयात और साधारण नासक्मती, तथा सिक्लतिक अच व्‌ ड्वी- 
दििय; भी द्रिय और चत॒रगिद्रिय जाति नामस्मती उत्डष्ट स्पिति अदटारइ 
योटिकारि सायर अमाण है | तथा, प्रथम सरपान और प्रथम सहननकी उद्घए 
स्थिति दस दस फोरिफोडि सागर है और आगेके प्रत्यफ्र सम्यान और 
प्रत्येक सहननरी स्थितिम दो दो सागरपी बृद्धि होती जाती है। अयात्‌ 
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दूसरे संस्थान और दूसरे संहननकी उत्कृष्टस्थिति बारह कोटिकोटि सागर 
प्रमाण है | तीसरे संस्थान और तीसरे संहननकी टिवति चौदद्व कोटिकोदि 
सागर प्रमाण है | इसी प्रकार चौथेकी सोल्ट, पॉचवेकी अय्ठारद और 
छठेकी वीस कोटिकोटि सागर प्रमाण उत्दएस्थिति जाननी चाहिये । 
भावाथ-इस गाथामे कुछ कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोकी उत्कृष्टस्थिति 
बतलाई है । असलमे उच्र प्रह्नतियोंकी स्थितिसे मूछ प्रकृतियोकी स्थिति 
कोई जुदी नहीं होती । किन्तु उत्तर प्रकृतियोंकी स्थितिम से जो स्थिति सबत्रसे 
अधिक होती है, वही मूल प्रकृतिकी उत्कृष्टसिथति मान छी गई है। जाना- 
बरण, ढर्गनावरण तथा अन्तराय कर्मकी उत्तर प्रकृतियोकी भी उतनी दी 
स्थिति है, जितनी मूल कर्माकी बतलछा आये हैँ | किन्‍्त॒ नामकर्मकी उत्तर 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थितिमं अधिक विपमता पाई जाती दे । उठाहरणके 
लिये संस्थान और संइनन को ही छे छीजिये | प्रथम संस्थान ओर संहनन 
की उत्कृष्टस्थिति दस कोटिकोटि सागर है और ऊपरके प्रत्येक संस्थान और 
प्रत्येक संहननकी स्थितिमे दो कोटिकोटि सागरकी इद्धि होते होते, अन्तिम 
संस्थान और अन्तिम संहननकी स्थिति बीस कोटिकोदि सागर हो जाती है । 
इस बविपमताका कारण दे कपायकी हीनाधिकता | जब जीवके भाव अधिक 
संक्लिट होते हैं, तो स्थितिवन्ध भी अधिक होता है और जब कम संक्लिष्ट 
होते हैं. तो स्थितिबन्ध भी कम होता है । इसीलिये जितनी भी प्रगस्त 
प्रकृतियों हैं, प्रायः सभीकी स्थिति अप्रशस्त प्रकृतियोवी स्थितिसे कम होती 
है, क्योंकि उनका बन्ध प्रणस्त परिणाम वाले जीवके ही होता है | 
चालीस कसाएसु मिउलहुनिद्धण्हसुरहिसियमहुरे । 
दस दोसड्समहिया ते हालिदंबिलाईणं ॥ २९ ॥ 
अथै-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान) माया, छोम, अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोघे, मान, माया; छोम, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोम और 
संज्वलन “क्रोध, मान, माया, छोम, इन सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थिति 
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चालीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है । मदुेसर्श, जघुसर्थ, स्निग्पर्श, 
उप्णर्र्श; सुरभिगध, स्वेतवर्ण और मधुररस, भामक्मकी इन सात प्रकृतियों 
वी उत्हृष्टस्थिति दस फोटिकोदि सागर प्रमाण है। आगेके प्रत्येक बण और 
प्रत्येक रसकी स्थिति अढाइ कोटिकोटि सामर अधिक अधिक जाननी चा- 
दिये। अथात्‌ इरितवण और आम्लरस नामऊर्मवी उत्कृष्टस्थिति साढे यारइ 
कोटिकोटि सागर प्रमाण है । लाल्यंण और क्पायरस नामर््मकी उत्हष्ट- 
स्थिति पद्ठह कोटिकोटि सागर प्रमाण है। नीलबण आर क्ठुक्र्स नाम 
कमी उत्दू्टस्थिति साढ़े सतरह कोटिकोटि सागर प्रमाण है । और रृष्ण- 
वण और तित्तरसकी उत्द्ष्टस्थिति बोस कोटिकोटि सागर प्रमाण है । 
दस सुहविहगइउच्चे सुरुग थिरठपक पुरिसरहासे । 
मिच्छे सचरि मणुदुगहत्थीसाश्सु पत्ररस ॥ ३० ॥ 
अर्थ-प्रशस्तविद्ययोगति, उच्चगोन, सुरह्िक, स्थिर आदि छह 
अथात्‌ स्थिर, (म, सुभग, सुस्वर, आदेय और यरा कीर्ति, पुरुषवेद, रति 
भर द्वास्य प्र्तिकी उत्कृशस्थिति दस कौरिकोदि सागर प्रमाण हैं | मि- 
ध्यात्ममोदनीयकी उत््एस्थिति सत्तर फोटिफोडि सागर प्रमाण है । और 
भगुष्यगति, मजुष्यायुपूर्वी, स्तीवेद, और सातवेदनीयवी उत्हृष्टस्थिति पद्वद्ट 
कोटियोटि सागर प्रमाण है| 
भय-हुच्छ-अर्‌इ-सोए विउव्वि-तिरि-ठरल-निरयदुग-नीए । 
तेयपण अधिरठस्के तसचउ-वायर-ग-पर्णिदी ॥ ३११॥ 
नयुइुसगहसासचरयुरफस्सड-सकसन्‍सीयदुरवे।_ 
१ कमेप्रकृति वगेरहमें व्भेचतुप्धके अवाततर भेदोंढी स्थिति नहीं 
पतलाई है किन्तु पशसप्रद्में बतलाई है । यपा- 
+सुक्चिएपुरमीमहुराण दस उ रद्द सुभ चठण्द फासाण ३ 
अट्टाइ्जपयुड़ी, . अ्पिछद्ाफिदपुस्दाण. 0 २४० ॥7 
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बसिं कोडाकीडी एयड्यावाह वाससया॥ ३२॥ 

अथू-भव, जुगुप्सा, अरति, शोक, बक्रिय गरीर, वेकिय अड्रोपाड़, 
तिर्यग्गति, तिर्गानुपूर्वी, औदारिकगरीर, ओदारिक अद्जभोपाड़, नरकगति, 
नरकानुपूर्वी, नीचगोत्र, तैजसगरीर आदि पॉच, अर्थात्‌ तेजस घरीर, 
कार्मणगरीर, अगुरल्यु, निर्माण और उपधात, अस्थिर आदि छह, अर्थात्‌ 
अस्थिर, अश्यम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, और अयज्ञःकीरतिं, चसचत॒ुप्क-- 
त्स, बादर, पर्यात्त और पत्येक, स्थावर, एकेन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति, 
नपुंसकवेद, अप्रगस्तविद्यायोगति, उद्दासचतुष्क अर्थात्‌ उद्धास, उद्योत, 
आतप ओर पराघधात, गुरु; कठोर, रूश्ष, गीत, दुर्गन्‍्ध, इन वयालीस 
प्रकृतियोंकी उत्क्ष्टस्थिति बीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है । जिस कर्मकी 
जितने कोटिकोटि सागर प्रमाण उत्कृष्टस्थिति बताई है, उस कर्मकी उतने 
ही सो वर्ष प्रमाण अबाधा जाननी चाहिये । 

भावार्थू-उच्र प्रकृतियोंमे उत्कष्टस्थिति बन्धक्रा निरूपण करते हुए, 
उक्तगाथाके अन्तमे उनकी अत्राधाकालका प्रमाण भी बतछा दिया हैं। 
बंधनेके वाद जबतक कर्म उदयमें नहीं आता, तब तकका काछ अवाधाकाल 
कहा जाता है | कर्मोंकी उपमा मादक,दठ्रव्यसे दी जाती है । मदिराके 
समान आत्मापर असर डालनेवाले कर्मकी जितनीही अधिक स्थिति होती 
है उतने ही अधिक समय तक वह कर्म वंधनेके बाद बिना फल दिये हो 
आत्माम पड़ा रहता है। उसे ही अवाधाकाल कहते हैं । उस कालमे ही 
कर्म विषाकके उन्मुख होता है और अवाधाकाल बीतनेपर अपना फल देना 
झुरु कर देता हैं। इसीसे ग्रन्थकारने कर्मों का अवाधाकाछू उनकी स्थितिके 
१ पद्चसंग्रहमें भी लिखा हैं- ह 

“दुस सेसाण वीसा एवड्रयाबाह वाससया ॥ २४३ ॥7 

२ दिगम्बर परमपरामें इस 'आबाघा” कहते हैं । 
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अनुपातसे प्रतछाते हु्एक्द्दा है जि जिस कमेकी जितने कोटिकोटि सागर प्रमाण 
उत्कृष्टस्पिति होती है, उस कमती उतने ही सी बप प्रमाण उत्हष्ठ अथाघा 
हाती है। इसका आशय यह है कि एक कोरिकोरि सागरती स्थितिमें सौ 
चपत्त अयाधासाल होता है | अथात्‌ आज एक कोटिकोदि सागरवी स्थिति 
को लेजर जो कम याधा है, वह आजमे सी वपफे बाद उदयम आबेगा 
आर तयतक उदयम आता रहेगा जयतक एक फोटिफोरि सागर प्रमाणाल 
समाप्त न होगा । कद्दोवा साराश यह है कि ऊपर क्मांसी जो उत्हृ्टस्थिति 
प्रतलाइ है तथा आगे भी बतलावेंगे उस स्थितिम अयाधानाल भी सम्मिल्ति 
है | इसीसे शास्त्सराने स्थितिके दो भेद किये हैं-एफ क्मरूपतावस्थान- 
रुक्षणा स्थिति अथात्‌ पथनेके याद जयतक कम आत्माके साथ ठदरता है,उतने 
बाल्या परिमाण, और दूसरी अनुमययोग्या स्थिति अथात्‌ अयाधावाल- 
रद्दिते स्थिति । यद्या पहली द्वी स्थिति पतलाइ गई दे। दूसरो ग्थिति जाननेफे 
लिय पहली स्थितिमसे अगाधागल क्मकर देना चाहिय। जो इस प्रकार ऐ-- 
पाँच अन्तराय, पाच ज्ञानावरण,असातवेदनीय और नी दश्नावरण क्मॉमें 

से प्रत्येक कमी स्थिति तीस फोटिकोटि सागर है और एक कोटिकोटि सागर 
की स्थितिमें एक्सी बप अयाधायाढ दाता है, अत उनका अयाधागारू 
३०१८१००ञतीन इजार बंष जाना चाहिये | इसी अउुगवे अनुसार 
सुशमनिफ और विकलतिक्शा अनाधायारू अत्ठारहरी बष, समचतुर्स- 
ससथाय और बज्रप्रपमनाराचसद्मानफ्रा अनाधायाड एफ इजार यष, 
न्यप्रोषररिमण्डऊ रास्थान और फ्रपमनाराचसदननरा अवाधाबाठ बारह 
सी बप, ग्यातिसस्थान और नाराचका अवाधायाल चौदइसी यप, कुब्व- 
६ “इुइ द्विधा स्थिति --कर्मरूपतावस्पानएक्षणा, अतुभययोग्या 

च। तथ पमरपतावसध्यायल्पणामेय स्थितिमधिष्टरप जपस्पोग््टटप्मा 

एमिद्मपघगारुस्पम्‌ ॥ अजु्भवयोग्पा पुनश्वाघाझाएटीना ।! फमप्र० 

मएप०७ टी० पृ० १६३१ ॥ 


९९ पञश्चम फमग्रन्थ [ गा० रे३ 


संस्थान और अर्धनाराचका अवाधाकारू सोलह सौ वर्ष, वामनसंस्थान और 
कीलकसंहननऊा अवाधाकाल जद॒ठारह सो वर्ष, हंडसंद्थान ओर सेवार्तसह- 
ननका दो हजार वर्ष, सोलह कपायोका चार हजार वर्ष, मदु, लघु) स्निग्घ, 
उण्ण, सुगन्ध, ब्वेतवर्ण आर मधुर रसका एक हजार वर्ष, दरितवर्ण और 
आम्ल्स्सफा साढ़े बारदसी वर्ष, छाल्यर्ण और कपरायरसका पन्द्रह सौ 
चर्ष, नीलवर्ण और कटठुकरसका साढ़े सतरटसो वर्ष, कृण्षर्ण ओर तिक्त- 
रसका दो हजार वर्ष, प्रशस्त विद्ययोगति, उच्चगोत्र, मुरद्दिकः स्थिरपदक, 
पुरुपवेद, हास्य और रतिका एक हजार वर्ष, मिथ्वात्वका सात हजार वर्ष, 
भनुप्यद्िक, स्त्रीवेद ओर सातवेदनीयका पन्द्रहसी वर्ष, भय,जुगुप्सा, अरति, 
शोक, वैकरियद्विक, तिर्यग्द्रिक, औदारिकट्धिक, नरकद्विक, नीचगोत्र, तैजस- 
पश्चक, अस्थिरपदक, च्रसचत॒ष्क, स्थावर, एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, नपुसकवेद, 
अप्रग्नस्त विह्ययोगति, उद्भासचत॒प्क, गुर, कर्कश, रुख्ष, शीत और दुर्गन्ध 
का अबाधाकाल दो हजार वर्ष जानना चाहिये || 


गुरु कोडिकोडिअंतो तित्थाहाराण भिन्नप्ठहु वाहा । 
लहुठिइ संखगुणणा नरतिरियाणाड पबलतिग ॥३से। 
अथु-तीर्थड्वस्नाम और आद्यारकह्ठिककी उत्कृष्ट स्थिति अन्त: कोदी- 
कोटी सागर है, ओर अवाधाकाछ अन्तर्मुहर्त है। तथा, उनकी जबन्यस्थिति 
संख्यातगुणी हीन है । अर्थात्‌ तीर्थकरनाम और आह्यास्कद्विककी जितनी 
उत्कृष्टस्थिति है, संख्यातगुणी हीन वही स्थिति उनकी जघन्यस्थिति जाननी 
चाहिये | मनुष्यायु और तिर्यज्जायुकी उत्कृष्टस्थिति तीन पल्य है | 


भावाथ-इस गायाके तीन चरणोमे तीर्थक्षरनामकर्म और आह्यारक- 
द्विककी उत्कृष्ट और जब्नन्य स्थिति तथा अचाधा चतलाई है । यद्यपि अभी 
जघन्यस्थिति बतलानेका प्रकरण नहीं आया था, तथापि अन्यगौरवके भयसे 
इन तीनो प्रकरतियोकी जबन्यस्थिति भी बतछादी है । इन तीनो प्रकृतियो- 


शा० ३३ ] १८ स्थितिबन्घठार प्‌ 


की दोनों ही स्थिति सामायसे अन्त कोटीकोरी सागरप्रमाण दूँ किन्तु 
उत्हृष्ट स्थितिसे जपन्यस्थितिया परिमाण सख्यातगुणाहीम जथांत्‌ सरयातपें 
भाग प्रमाण है। तथा उनवी उत्छष्ट और जघय अगधा भी जतमुहृतमाज ही 
है| फ़ितु स्थिति द्वीसी तरह उत्दृष्ट आयाधासे जघन्य अयाधा भी सख्यातगुणी 
प्लीन है। इसप्रकार उक्त तीनों कर्मारी स्थिति अन्त कोटीकोटीसागर और 
अचाधा अन्तमुहूत जाननी चाहिये | यहा एक वात बतला देना आवश्यक 
है, बह यह कि शरीरावी स्थिति बतछाते हुए; उनके अज्ञोपाह़ नामरकूमती 
ता स्थिति बतलादी है, किठु यधन सघात बगैरहको ध्यिति नहीं गवराइ 
है, अत जिस शरीरनामकी जितनी स्थिति है उसके बंधन मामकम और 
सधात नामस्म की भी उतनी ही स्थिति समझनी चाहिये । इसीसे ठरे 





१ इुछ कम स्मेटीकोटीसो अत बोटीशेटी कहते हैं ॥ विससे आशय 
यद्द दे कि इन तीनों फर्मोंश्ी उत्कृथ और जघन्य स्थिति कोटोकोटीमागरसे 
छुछ कम हैं, तथा अवाघा आतमुहूर्त हे । कर्मकाण्ड गा० १५७ की 
भाषाटीकार्मे प० टोडरमल्‍तीने आवाधाके आधारपर इस अत कोटीकोटोका 
पअम्राण निकाला है । जिस भाव यद्द दे कि एक कोडासोडी सागरकी स्थिति 
फी आधाघा सौ वष दोती दै। सौ बपके स्थूलझूपसे दस छाप अध्पी दहतार 
सुहृत होते ई। जब इतने भुहृत आवाघा एक कोड़ाबोड़ों सागरकी स्थिति 
थी होती है. त्तो एक सुद्ेते आवाधा कितनी स्थितिकी होती है १ इसप्रक्रार 
जेराशिक करनेपर ए% कोड़ाकोग़ीमें दूसलाल अस्सीहजार मुहतेसा भाग 
देनसे नौ करोड़, पश्चीस लास, घानवे हार पांचसौ चानबे तथा एकके 
एक्सी आठ भागेमिं से चौसठ भाग ऊब्घ जाता ह-(९२५९२५९२९५४)। 
इतने सामरप्रमाणस्यितियी एक मुहत आबाघा होती है, या यू बहिये कि 
एक मुद्त आयाघा इतने सागर प्रमाण स्थिति की होती दे । इसी दिसायसे 
स-तपहूतप्रमाण आवाघावाले फम्रद़ी स्थिति जानएेनी चाहिये । 


९६ पञ्चम कमग्रन्थ [गा० ३३ 
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शरीरके साथ साथ उसके सब भेद प्रभेदोंको भी गिनाकर उन सबती 
वही स्थिति वतलाई है, जो मूल शरीर नामकर्मकी स्थिति है । 

दीका-यदि तीर्थद्वरनाम कर्मकी जबन्वस्थिति भी अन्त,फोटीकोटी- 
सागर है, तो तीथ॑ंट्टर प्रट् तिकी सचावाछा जीव तिर्वश्नगतिम जाये ब्रिना 
नहीं रद्द सकता, क्योकि तिर्यथ्गतिम भ्रमण किये बिना इतनी लम्बी स्थिति 
पूर्ण नहीं हो सकती । बिन्दु तिर्बश्चवगतिम जीवोऊ़े तीर्वद्वसननाम कम्मकी सत्ता 
का निषेध क्या है अतः इतना कार कहा पूर्ण करेगा ? तथा, तीर्थक्वरके 
भवसे पूर्वके तीसरे भवमें तीयक्षर प्रकृतिका वन्‍्ध होना वर्तलाया है| अन्त'- 
कोटीकाटी सागरवी स्थितिर्मे यह भी कैसे वन सकती है ? 

१ पदन्नसद्ब॒ह (गा०८०) और सर्वार्थसिद्धिमें (प०३८) पश्न्द्रियपयोयका 
काल कुछ अविक एक हजार सागर और त्रसकायका काल कुछ अविक दो इजार 
सागर बतलाया हैं। इससे अधिक समय तक न कोई जीव लगातार पद्चेन्द्रिय 
पर्यायमें जन्म ले सकता है और न लगातार त्रस ही हो सकता है । अतः 
अन्त कोटीकोटी सागर प्रमाण स्थितिका वन्‍्च करके जीव इतने कालको 
केवल नारक, मनुष्य और देव पर्यायमें ही जन्म लेकर पूरा नहीं कर 
सकता । उसे तिर्यश्वगतिमें जहर जाना पड़ेगा । 

२ “जे, बज्ञई ते तु भगवओो तइयभवोसक्कद्धत्ताण ॥ १८० ॥7 
आव० नि०। 
३ पब्चसंग्रह में तीर्थद्वर प्रकृतिकी स्थिति वतलछाते हुए लिखा है- 
“हंतों कोडीकोडी तित्ययराहार तीए संखाओ । 
तेतीस पलिय सं्ख निकाइयाणं तु उक्ोसा ॥२४५॥ 
अंतो कोडीकोटी, दिद्दृपुत्रि कह न होइ तित्ययरे । 
संते कित्तियकार्ू॑ तिरिओ अह होइ उ विरोदो ॥7५०॥ 
जमिह निकाइयतित्यथ तिरियभवे त॑ निसेहिय॑ संत । 
इयरंमि नत्यि दोसों डब्बट्रणुवद्टणासज्झे ॥ २५१ ॥” 
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उत्तर-तियश्व गतिमे जो तीर्थड्वर नाम कमकी सचाका निषेध ऊिया है 
वह निसाचित तीथड्ढडर नामकर्मबी अपेक्षासे किया है। अयांत्‌ जो तीय* 
डर नामकम अवश्य अनुमयमें आता है, उसीका तियश्वगतिमें अमाव 
बतलाया है। कित्ु जिसमें उद्धतंन और अपवर्तन हो सकता हे उस तीय॑- 
डरप्रह्ठ तिके अस्तित्वका विष तियश्वगतिमें नहीं किया है | इसी प्रकार 
अर्थात-तीथइ्वर और भद्वारकद्विक की उत्कृशस्थिति श्रात कोदिकोदि 
सामर प्रमाण है। यद्द स्थिति अनिकायित तीर्थंकर और आहारकद्विक दी 
बतलाई दै। निकाचित तीर्यड्रनाम और भाद्वारक्द्विक की स्थिति तो अत 
फोदिकोटि सागरके सख्यातवें भाग से लेकर तीर्यद्रकी तो कुछ कम दो पूर्व 
कोटि अधि तेतीस सागर है और आद्वार॒क्द्धिक वी पत्मकें असख्यातवें भाग 
है। शक्बान्‍भत कोटिक्रोटि सागरकी स्थितिवाले तीर्यइवर नामक््मक्े रहते 
हुए भी जीव कयतऊक तियथ न होगा ? यदि होगा तो आगमविरोध आता 
है। “उत्तर-जो निकाचित त्ीयैह्नर कर्म है आयम में, तियेथ्यति में उसीकी 
सत्ताका निषेध ज्ग्रा है । जिसमें उद्वर्तन और अपवर्तन हो सऊता है उस 
अनिकाचित तीपद्नर नामऊमैरे तियथमति में रहनेपर भी कोई दोप नहीं दै। 
१ श्री जिनभद्गगणि क्षमाभमणने अपनी विशेषणवतीम)ंं इसका वर्णन 
फरते हुए लिसा दै-- 
“डोडाक्ोडी भयरोवमाण तित्थयरणामक्म्मठिई । 
यज्सई ये तयणवरभवम्मि तद्टयम्मि निद्दिद्द ॥ ७८ ॥ 
तद्विश्मो क ककेड तदयभयों भरद्व जीवससारों । 
तिः्ययरभवाओ वा ओसपेउ भवे तइण ॥ ७९ ॥ 
ज बज्श्इत्ति भगिय तत्य निकाइज्च छत्ति णियमोय । 
तद॒वपझ्चकफल नियमा भयणा अ्णिकाइजायस्ये ॥ ८०॥२! 
अर्थात्‌-तीयद्वर मामग्र्मशी त्थिति फोटिकोटिसागर प्रमाण है. और 


तीर्पइरके भवसे पहले तोसरे भवमें उसका दाध दोता दै। इसमा आशय 
० 
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तीर्यड्वरके मबसे पूर्वके तीसरे भवमें जो तीर्यद्ररमकृतिके वन्‍्यका कथन है 
बह भी निकाचित तीथक्षरप्र$ निक्नी अपेक्षासे तीर्थद्वर प्रकृति 
निद्नैचित नहीं ढै, अर्थात्‌ नितमें उद्वतंन जार अपवर्तेन हा उक्ता है वह 
तीन भवसे भी पहले बंध सकता ह | 
नरकायु और देवायुकी उत्कथ्टस्थिति पढे बतला आये थे) यहां 
मनुष्यायु और तिवशायुकी उत्कृ्शस्यात चतलछाई है ॥। 
इगविगलयुव्वकोर्डि पलियासंखंस आउचड अमणा | 
निरुवकमाण छमासा अबाह सेसाण भवतेसी ॥ रे ॥ 
अर्थ--एक्रेन्तित और विकलेन्द्रिय जीव आयुकर्मरी उत्क्ृष्टस्थिति ण्क 
कप िप ट्टम 
यह दे कि तीसरे भवमें उद्धतत-अपवतनक द्वारा उस स्थितिको तीन भवोंके 
योग्य करलिया जाता ह। अथात तीन भवोंम तो कोटिक्रोंडि सागर की 
घ्थिति पूर्ण नहीं होछकती, अत अपवर्तनकरणक्रे द्वारा उस स्थितिका होश 
देया जाता दे। गात्नकार्रात तीसरे सवम जो ती थद्वर प्रकृतिके बनवा 
प्िधान किया हैं) बढ निर्केचित तीयइर प्रकृतिके लिये ह, मिकाचित प्रकृति 
अपना फछ अवश्य देती दें। किन्तु अनिक्राचित तीयडर प्रकृृतिक लिये कोई 
नियम नहीं हद, वह तीसरे भवेस पहल सी बंध सकती दे । 

१ जिस प्रकृति में कोई सी करण नहीं लग सकता, उसे निकाचित 
कऋहते ढें। स्थिति और अनुभाग के वहादे को उद्दतेन कहते हैं, और स्थिति 
और अनुभागके कमकरने को अपवतन बर्तन कहते हैं । करणोंका स्वरूप जानने 
के लिये देखो-करमप्रकृति गां० और पत्चसंञरह गा० ९ ( वनन्‍्वनकरण ) 
की टीवाएँ तथा कमंकाण्ड गा० डंदे७-४४० ! 


२ पर्वका प्रमाण इस अकार वतलाया 
“पुब्च॒स्स उ परिसाण सयरी खछ होंति सयसहस्साई | 


हि छप्पर्ण च सहस्सा वोद्धत्रा वचासकोडीण 0 5३ ॥? ज्यार्दिप्क० 
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पूउकोटिप्रमाण बापते हैं। असज्ञी पयाप्तक जीए चार्स ही आयुर्मोक्री 
उत्हश्स्थिति पल्यके असख्यातर्े माग प्रमाण बाधते हैं | निदपतम आयु- 
वाले, अयात्‌ जिनकी आयुका अपवतनघात नहीं द्वोता, ऐसे देव, नारक 
और भोगभूमिज मनुष्य तया तियश्वके आयुकममी अनाधा छह मास 
होती है। तथा; शोप मनुष्य और तियश्चोंफे आयुकमवी आबाधा अपनी 
अपनी आयुके तांसरे माग प्रमाण होती दे । 

भावाथे-उक्त गाथाओँके द्वारा कमप्रझ्तियाकी जो उत्दृष्ट स्थिति 
चतटाइ है, उसका चध केवल पर्यातफ सशी जीप दी फर सफ्ते हैं| अत 
यह स्थिति पर्याप्तक सशी जीवायी अपेक्षासे ही बतलाइ गई है | शेप जीय 
उस स्थितिमें से क्तिमी क्तिनी स्थिति घाधते हैँ, इसका निर्देश आगे फरेंगे। 
यहा फैपठ आयुस्‍्मकी अपक्षासे यदद बतलाया दे कि एकेटद्रिय यिक्‍्लेटद्रिय 
ओर असशी जीय आयुरुमरी पूर्वोक्त उत्दृष्टस्थितिमें से क्तिना स्थितियथ 
करते हूं ? तथा उसकी सितिनी अगा दोती दे ? 

ऐशीडद्िय और विक्‍्लेगद्िय जीय मरण फरफे तियश्वगति या मउष्य- 

जर्यावू-७० छाग, ५६ हजार करोड़ यपका एछ पूर्व द्ोता दे । यह 
गाया स्पार्धसिदि ए० १२८ में भी पाइ जाती है। 

१ कर्मफाण्ड गा० ६३१८ ५४३ में, फिस गतिके जीव मरण फरके 
रिस किस गतिनें जाम ऐते है, इसझा शुराख किया दै। तियशोंके सम्य*प 
में डिसा ऐ- 

“तददुग सेरिष्छ समेगअपुण्गवियएगा ये तद्दा । 
विप्यूगगरेवि शह्माध्सण्णी पस्मे य देवदुय ॥ ५४० ॥! 
भ्र्पा-सैपरणयिर भर यावुयिच्ध जीय मरण करके तिेशग्तिमे ही 
जाम एव है। शेष एसीदय, लपयाप्त और विघट्त्रय जीव तियेशयति कौर 
मनुष्यगक्पिं जामएंगे ई झ्िठु तीयइ्र बगैरद पी दो सकते । तथा, 
खमशी पयेीदिय जीर पूर्वोष्त तियश और शनुप्यधति में सपा पम। नामके 


ही उस्च ज्वच्चाय दाद मात्द ५ 4+७&* 
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का ९. बा 


ग॒तिमें ही उन्मलेते हैं | वे मरकर देव या नारक नहीं हो सकते | तथा, 
तिर्वज्ञ और मनुप्योर्मे भी कर्ममूमिजोम ही जन्मलेते हैं, भोगभमिजोर्म नहीं । 
अतः वे आयुकर्मकी उत्कष्टस्थिति एक पूर्वकीदि प्रमाण बांध सकते ह, 
क्योंकि कर्ममूमिज मनुप्य ओर तिर्वश्वकी उत्कृश आयु एक एवं कीट, 
की होती हे । तथा; असंत्ी पश्ञेन्द्रिय जीव मरण करके चारोहदी गतिमे 
डतलन्न हो सकता है, अतः वह चारोमें से किसी मी आयुका वत्व कर सकता 
किन्तु वह मनुप्योम कर्मभूमिज मन॒प्य ही होता है, तिवश्वोम भी कमें- 
भूमिज तिदजदी होता है; देवोमि मवनवासी ओर व्यन्तर हां हीता ६) त्त्या 
नरकमें पहले नरकके तीन पायड़ों तकही जन्‍्मलेता है, अतः उसके पल्या- 
पमके अरंख्यातवें भाग प्रमाण ही आयुक्र्मका चन्‍्ब होता है । इसप्रवार 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय आर असंनिपश्नेन्द्रिय जीवके आशुक्मर्क स्थितिबन्ध 
का निर्देश करके भिन्न भिन्न जीवोवी अपेक्षासे उसकी अवाधा वतछाई ई । 

आयुकर्मकी अवाधाके सम्बन्ध एक बात ध्यान रखते योग्य है । 
अगधाके सम्बन्ध्मे ऊपर जो एक निवम बतला आये हैं कि एक कोटिकोदि 

सागरकी स्थितिमें सौ वर्ष अवाधाकाल होता दे; वह नियम आउकमर्के 
सिवाय झेप सातकर्मोकी ही अवाधा निकाल्नेके लिये आयुकर्मकी 
अवाधा स्थितिके अनुपात पर अवम्बित नहीं ६ । इसींड कमकाण्डम 
लिखा हे: 
“आउस्सख य आवाहा ण हिंदिपडिभागमाउस्स ॥१%८)॥ 

अर्थात्‌-लैसे अन्वकमो्में स्थितिके मतिभागके अनार आब्राबाका 
प्रमाण निकाख्य जाता दे, वेंसे आयुकर्ममें नही निकाछा जाता | 

इसका कारण यह हे कि अन्यक्मोका वनन्‍्च तो सवंदा हांता रहता ३५ 


का 





पहले नरक में और देवह्िक अर्थात्‌ मवनवासी और व्यंतरदेंवाँ म॑ उसत्र 
सेह। 


०४+ 
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बे अमुक अमुऊ काछ निम्नप्रकार हैं-मेनुष्यगति और तियश्वगतिम जय 
भुग्यमान आयुके दो माग थीत जाते हैं, तय परमंयत्री आयुके बाधका 
काल उपस्थित होता है। जैसे, यदि कसी मनुष्यमी आयु ९० वपक्ी है, 
तो उसम से ६६ यप वीतनेयर 4ह मनुष्य परभयवी आयु बाघ सकता है, 
इससे पहले उसके आयुकमका बध नहीं हो सकता । इसीसे मनुष्य और 
तियश्वाके 'यमान आयुक्मका अयाधाकाछ एक पृवकोटिका तीसरा भाग 
चतलाया है, क्याकि क्मभूमिज मनुष्य और तियश्वकी आयु एक पृवनोदि 
यी हाती है और उसके तिभागमें परमपररी आयु यधती दे । यह तो हुट 
कमभूमिज मनुष्य और तिर्यश्चारी अपेक्षासे आयुकमवी जगाधाकी व्यवस्था । 
मोगभूमिज मनुष्य और तियश्व तथा देव और नारक अपनी अपनी आयु 
के छह मास शेप रहनेपर परभयकी आयु बाधते हैं। इसीसे ग्रयमरने 
निरपत्तम आयुपालके प्ध्यमान आयुसा अयाधायाल छद्दमास नतलाया है। 


१ आयुवाध तथा उसगरी अबाधाक़े सम्बाथमें मतमदझ्ो दशाते हुए. 
पश्चसट्ठइमें रोचक चचो है, जो इस प्रवार दै-- 
* मुरनारयाउयाण अयरा तेत्तीस तिपन्नि पल्याह । 
इयराण चउसुवि पुब्वकोडितसों जनादाओं ॥ २४४ ॥ 
चोछाणेसु दोसु भागेसु आाउयस्स जो बधो ॥ 
भणिभो असभवाओ न घदइ सो गइचउक्के ति॥ २४५ ॥ 
।  पलियाससज्नसे थ्घति न सादिए नरतिरिच्छा 
छम्मासे घुण इयरा ठदाउ ठसो यहु होइ॥ २४६॥ 
घु-वारोदी जि आाऊ अद्दिक्चि ते इस भणिय । 
भणिभ पि नियभयाद्द भाउ यधति अमुयता॥ २४७० ॥ 
निरबश्माण छमासा इगिविगछाण भवद्धिइ रुसो । 
पलियासगेज्जैस सुगधम्मीण दयतसे ॥ २४८ ॥” 
अप- देवायु और परदायु की उझथ्स्थिति तेतीस सागर दै। तियशायु 
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आयुकर्मकी अबाधाके सम्बन्ध जो दूसरी शत ध्यानमें रखने योग्य 
है बह यह दे कि सातकर्माकी ऊपर जो स्थिति चतलाई गई है, उसमें 
उनका अवाधाकाल भी सम्मिलित है | जैसे, मिथ्यात्मोहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थिति सचर कोटिकोटि सागर बतलाई है और उसका अवाधाकाल सात 
हजार वर्ष है, तो ये सात हजार वर्ष उस सत्तर कोटिकोटि सागरमें ही 
सम्मिलित हैँ । अतः यदि मिथ्यात्वकी अवाधारहित स्थिति, जिसे हम पहले 
अनुमवयोग्या' नामसे कह आये हैं, जानना हो तो सचर कीटिकोटि सागर 
में से सात हजार वर्ष कम कर देना चाहिये । किन्तु आयुकर्मकी स्थितिमें 
ओर मल्तुष्यायुकी उत्कृष्टस्थिति तीन पल्य है । तथा चारों आयुओंकी एक 
पूर्व कोटिके त्रिभाग प्रमाण अवाधा है । 
शक्ला-आयुके दो भाग बीतजाने पर जो आयुका वन्ध कहा है वह 
असंभव होनेंसे चारों ही गतियों में नहीं घटता है । क्योंकि भोगभूमिया 
मनुष्य और तियंश् कुछ अधिक पल्यका असंख्यातवां भाग शेष रहने पर 
परभवकी आयु नहीं वाँधते हैं किन्तु पल्यका शसंख्यातवां भाग शेष रहने 
पर द्वी परभव की आयु बाँधते हैँ । तथा देव, और नारक भी अपनी आयु 
के छह माहसे अधिक शेष रहने पर परभव की आयु नहीं बॉघते हैं किन्त 
छद्मास आयु थाकी रहने पर ही परभव की आयु चॉधपे हैं । किन्तु उनकी 
आयुका त्रिभाग बहुत होता है। तियेश्व और मनुष्योंकी आयुका त्रिभाग एक 
पल्य और देव तथा नारकोंकी आयुक्रा त्रिभाग ग्यारह सागर होता हैं | 
उत्तर-जिन तियेश्व और मनुष्योंकी आयु एक पूर्व कोटि होती हूँ, उनको 
अपेक्षासे ही एक पूर्व कोटिके न्रिभाग प्रमाण अबाघा बतछाई हैँ। तथा यह 
अवाधा अनुभूयमान भवसम्बन्धी आयु ही जाननी चाहिये, परभव सम्ब- 
नन्‍थी आयुर्मे नहीं; क्योंकि परभवसम्बन्धी आयुकी दलरचना अथम समय 
से ही होजाती है, उसमें अवाधाकाल सम्मिलित नहीं है । अतः एक पूर्व- 
. कोटीकी आयुवाले तियश्व और मनुष्योंदी परभवकी जायुकी उत्कृष्ट अबाघा 
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यह बात नही है। आयुकर्मरी तेतीस सागर, तीन पल्य, पल्यका असख्या- 
तवा भाग आदि जो स्थिति बतछाइ है, तथा आगे भी बतलायेंगे, वद राद्ध 
स्थिति है । उसमें अयाधाकाछ सम्मिलित नही है । इस अन्तरका कारण 





पूर्व कोटिफे जिभाग प्रमाण होती है । शेप देव, नारक और भोगभूमियोंके 
परभवकी आयुफी अवाघा छद्द मास द्वोती है। और एकेड्रिय तथा विकलेद्रिय 
जीवोंके अपनी अपनी आयुके प्रिमाम प्रमाण उत्हृष्ट अबाघा द्वोती है। 
अन्य आायाये भोगभूमियोंके परमवकी आयुदी अवाघा पत्यके असख्या 
ते भाग प्रमाण बहते हैं ।” 
घद्धधूरि रचित सम्रहणीसूतमें इसी बातकों और भी स्पष्ट फरके छिस्रा ऐ- 
“बघति देवनारय असखनरदतिरि छम्ाससेसाऊ । 
परभवियाऊ सेसा निर्वक्रमतिमागसेसाऊ 0 ३०१ ॥ 
सोवक्षमाउया पुण सेसतिभांगे अहव नवमभागे । 
सत्तावीस इमेबा अतमुहुत्ततिमेवादि ॥ ३०२ ॥११ 
अर्थात्‌-'देव, नारक और असख्यात बषकी आयुवाले मनुष्य और 
तियथ छट्द मासडी आयु घावी रहने पर परमवर्ी आयु बांपते हैं । शेष 
निमपकम झायु घाले जीव अपनी आयुद्ध त्रिमाग यावी रहने पर परमवकी 
जायु बांधते हैं। और सोपकम आयुवाले जीब अपनी आयुके त्रिमाग्मे अथवा 
नौदें भागमें, अथवा सत्ताईसवें मागमें परभवकी आयु बोधते है । यदि इन 
तिगागोंमें भी आयुवघ नहीं फ्रपाते तो अतिम अतसुहू्तमें परमवकी आयु 
यंपते हैं ।! 
सो० कर्मफाण्डमें आयुव"घऊे सम्यघमें साधारण तौर पर तो यद्दी 
विचार प्ररूट क्ये हैं। सिन्तु देव, नारक और भोगभूमिजोंद्ी छद मास 
अमाण आयाघा को छकर उसमे उक्त निस्पणसे मौस्िकि मतभेद है। 
क्मबाण्ड के मतातुसार छद मासमें श्रायु घाघ नही दोोता, कितु उसके 
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यह है कि अन्यकर्माफी अवाधा स्थितिके अनुपातपर अवलम्बित है अतः 
सुनिश्चित है। किन्तु आयुकर्मकी अबाधा सुनिश्चित नहीं है, क्योफि आखुके 
त्रिभागम भी आयुकर्मका चनन्‍्च अवश्यंभावी नही है, क्योकि त्रिभागका भी 
त्रिमाग करते करते आठ त्रिभाग पढ़ते हैं। उनमें भी यदि आयुवन्ध नहीं 
होता तो मरणसे अन्तमुहूर्त पहले अवश्य होजाता है । इसी अनिश्चितता 
के कारण आयुकर्मकी स्थितिम उसका अन्राघाकाल सम्मिलित नहीं किया 
गया, ऐसा प्रतीत होता है । इसप्रकार उल्कृशेस्थिति आर अवाधाका 
प्रमाण जानना चाहिये । 


5 6 लि कि आम कल लि मकीनल नी अत कह 
त्रिभागमें आयुवंध होता है। और उद्र त्रिभाग्में भी यदि आवु न बचे तो 
छह मासके नौवें भागमें आयुरवंध होता हैं । साराण यह है झ्लि जैसे क्म- 
भूमिज मनुष्य और तियश्वोंमें अपनी अपनी पूरी आयुके ब्रिभागमें परभव 
की आयुका वन्ध होता है, वैसेही देव, नारक और मोगभूमिजोंमें छह मासके 
त्रिभागमें आयुवंध होता हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें यही एक मत मान्य है। 
केवल भोगभोमियोंक्री लेकर मतभेद है| किन्द्दीका मत है. कि उनमें नौमास 
आयु शेष रहने पर उसके त्रिभागमें परभवकी आयुका बंध होता है। देखो 
कर्मकाण्ड गा० १५८ की संस्कृत टीका तथा कर्सकाण्डकी गा० ६४० 
इसके सिवाय एक मतभेद और भी है। यदि आढों त्रिभागोंमें आवुवन्ध न 
हो तो अनुभूयमान आयुका एक अन्तमुदडर्त काल वाकी रहजाने पर परभव 
की आयु नियमसे बब जाती हैं । यह स्वेमान्य मत है। किन्तु किन्हींके 
मतसे अनुभूयमान आयुका कार आवलिकाके अर्सख्यातर्वें भाग प्रमाण बाकी 
रहने पर परभवकी आयुका वंध नियमसे होजाता दै। देखो कमकाण्ड या० 
,१५८ और उसकी टीका । 
१ कर्सकाण्ड में गाथा १२७ से और कमेग्रक्ृतिके वनन्‍्धन करणमें गाथा 
७० से स्थितिवन्धका कथन मारम्भ होता है । उत्कृष्ट स्थितिवन्धक्ो लेकर 
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इस प्रशार उत्तर प्रद्तियाती उत्श्स्थिति और अनाघाका बतला 
कर अब उनवी जपय स्थिति पतलते हैं-- 
लहुठिइबधो सबलणलोह-पणविग्घ-नाण-दसेसु । 
मिन्नप्ुहत्त ते अद्द जसुच्चे पारस य साए ॥ ३०॥ 
अधू-सायलन टोम, पाँच अन्तराय, पाँच शानावरण और चोर 





सीनोंदी प्रधो्में बोई अ-तर नहीं दे) केवल एक बात उलछफनीय दे वह यदद 
कि कर्मझाण्ड और कर्मप्रकृतिमें वर्णादिचतुष्करी स्थिति बोस वोटीकोटी 
सागर बतलाई है और क्मेग्र-थर्में उस> अया-तर भेदों छो लेकर दस बोटी 

चोटी शागरसे लेकर धीस कोटिकोदि सागर तक्की स्थिति बतलाई है। इस 
अम्तरक्ा स्पष्टीकरण करमग्रथडी स्वोपशटीकामें प्रःयक्रार्ने स्वय कर दिया 
है। वे लिखते ई- 

“यद्यपि घ्ण गाध रस स्पर"णचतुष्फ्मेबाविवक्षितमेंद व-धेडपिक्रि 
यते, भेद्रद्दितस्पेद थ तस्य क्मंप्रकृष्यादिषु विशतिसागरोपमयोदी 
योटीरूपा हिथितिर्निर्पिता तथाएि बर्णादिचनुष्कमदानों विंशतेरपि 
घथर्‌ पृथक स्थिति प्र्सप्रहेईमिद्टिता, भतो5स्मामिरपि तमैयामिद्िित। 
याध तु भतीत्य घणादियतुष्क्मयाविशेषित गणनोयम्‌ ॥ २९ ॥? 

अर्थाद-यद्यपि बन्‍ध अवस्थामें वर्णादि चार हीं लिये जाते है, उनहे 
भद नहीं टिये जाते । फ्मप्रश्नति आदि प्र-्योमें उनके भेदों के न लेरर, 
वर्णादि चतुष्यपरी स्पिति बीस योरिछोटी सागर प्रमाण बतराइ दै। तयावि 
पशसप्रद्द नामर प्रास्में वर्ण, गथ, रस और स्पशके बोस मेदोंवी भी 
शपप्‌ पृथक स्थिति बतलाइ दे भरत हमने भी दसाद्टी कथन किया है। 
यापवों क्वेसामे तो दणादि पार दी गिनो चादिये, उनके भेद नहीं गिनने 
चादिये ए उत्तर अवाघाऊे निश्यणमें भी झोइ अतर नहीं है । 

पगमप्रद्द में गा० २३८ से स्पितियाघश निरूपण प्रारम्भ दोता है । 
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दर्शनावरणोका जबन्य स्थितिबन्ध अन्तमंहूर्त प्रमाण होता है । य्कीर्ति 
ओर उच्चगोत्रका जबन्य स्थितिबन्ध आठमुहूर्त प्रमाण होता है | और सात- 
वेदनीयका जबघन्य स्थितित्रन्ध बारद् मुहूर्त प्रमाण होता दे | 

भावाथे-दृस गायासे जघन्य स्थितिबन्धका वर्णन प्रारम्भ होता हे | 
इसमें अद्दारह प्रकृतियोके जबन्य स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश किया है । 
यह स्थितिबन्ध अपने अपने बन्धव्युच्छित्तिके समयम ही होता है । अर्थात्‌ 
जब इन प्रकृतियोंके वन्धका अन्तकाल आता है, तभी उक्त जबन्य स्थिति- 
बन्ध होता है । अतः सज्वयलन लोमका जबन्य स्थितिबन्ध नवे शुणस्थानमें 
ओऔर पॉच अन्तराय, पॉच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, यजञःकीर्ति और 
उच्च गोत्रका जबन्य स्थितिवन्ध दसवे शुणत्थानके अन्तिम समयमें होता 
है | सात वेदनीयकी बारह मुहूर्त प्रमाण जो जधन्यस्थिति बतलाई है, वह 
सकपाय बन्धककी अपेक्षासे बतछाई है । अकपाय बन्यककी अपेक्षासे तो 
उपजान्तकपाय आदि गुणस्थानाम उसकी जमन्यस्थिति दो समय मात्र ही 
होती है, यह पहले कह आये हैं ।॥। 


दो इगमासो पक्खो संजलणतिगे पुमहवरिसाणि। 
सेसाणुक्कीसाउ मिच्छत्तठिदएँ जे लद्धं ॥ २७ ॥ 
अथृ-संज्वछन क्रोधकी दो मास, संज्वलन मानकी एक मास, संज्व- 
छन मायाकी एक पक्ष और पुरुष वेदकी आठ वर्ष जधन्यस्थिति है। तथा, 
शेप प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिमे मिथ्यात्वमोहनीयकी उत्क्ृष्टस्थिति सचर 
कोटिकोटि सागरका भाग देने पर जो लब्घ आता है वही उनकी जघन्य 
स्थिति जाननी चाहिये | 
१ तुलना करो- 
दो मास एग अछं अंतमुहुत्त च कोहझुब्वाणं | 
सेसाणुक्ोसाउ मिच्छत्तठिइए जे छछूं ॥ २५५ 0” पद्मसं० 
२-साओ | ३-इइ । 
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भावाथु-इस गायामें जिन चार क्मप्रझतियाका कठोक्त स्थितिनध 
बतलाया है, उनका वह जघन्यस्थितियघ अपनी अपनी बध युच्छिति- 
के काठमें ही होता है। अत चारों द्वी प्रइृतियोंफका जधन्य स्थितियथ 
नवमें गुणस्थानमें होता है। इससे पहली गायामें निर्दिष्ट अध्ारद और 
इसमें निर्दिष्ट चार प्रहतियोंके सिवाय तीयड्स्नाम और आद्वारकद्विक्की 
जपन्यस्थिति तो उनवी उल्ृष्ट स्थितिके साथह्टी बतला आये हैं. । चार्से 
आयु और बैत्रियपदफ्की जपन्यस्थिति आगे चतलमेंगे | अत ८५ प्रहृ- 
तियाँ शेष रद जाती हैं, तिनका जघन्यस्थितिय्॒थ बादर पर्याप्तक एके टदद्रिय 
जीव दी करते हैं । उन प्रदृतियोंवी जप्रन्यस्पिति प्थर्‌ प्थक्‌ न घतछाकर 
ग्रायतार ने सबती जपन्यध्यिति जाननेके लिये एक सामान्य नियमका 
निदश कर दिया है । जिसके अनुसार उक्त ८५ प्रदृतियोंमें से कसी भी 
प्रहधतिती उत्कष्टस्थितिमें मिस्‍्यात्वर्ममी उत्तृष्टस्पति सचतर फोट़िकोटि 
सागरका भाग देनेसे उस प्रकृतिती जपन्यस्पिति मादम दो जाती दे | इस 
नियमके अनुसार निद्रापध्क और असातवेदनीयपी जपन्यस्थितिं है सागर, 
मिय्थालरी एक सागर, आयन्तान॒ुय्॒धी आदि बारइ फ्पायोंती दे सागर, 
स्मावेद और मनुष्यद्विफ्ती रोक सागर (क्याकि उनवी उत्हृष्टस्थिति पन्द्रह 
फोटीकोरी सागरमें सचर कोटीसेटी सागरवा माग देनेसे रुब्य ४ आता 
है। उपर और नांचेके दोना अट्टोपो ५ से कायने पर ४ रेप रहता है), 
सुश्मतिक और पिक्लप्रिक्सी रई& खागर ( क्योंकि उनकी उल्ृश्रिपति 
१८ पो० सा» में ७० को० सा० पा भाग देते से लघ $६ आता दै। 
उपर और नांचेफे दोनों अकोगों दो से कारने पर ६८ शेष रद्दवा है ), 
रस्पिए। चुम) सुमग, सुस्पर, आदेय, द्वास्य, रति, प्रशस्त पिद्ययोगति, बज- 
ऋषमनाराचसइना, समचतुस्मसस्याय, सुग्रघ, चुक्लयण, मधुररण, सदु, 
एपु, रिग्प और उष्णस्पशपी हु सागर, शोपे चम और अपम यगादि- 


३ बाघ अपस्पामें दर्घादि चारही टिये जाते हैं उनझे भेद नहीं लिये 
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चतुप्फकी + सागर, दूसरे संस्थान ओर संहननकी >> सागर, तीसरे 
संस्थान आर संहननकी >छ सागर, खाथे संस्थान और संहननतीं 
सागर, पॉचवे संस्थान और संहननकी &छ सागर; और शेप प्रकृतियोकी 
सागर जघन्यस्थिति जाननी चाहिये। इन प्रकृतियोकी ये जबतन्यसत्यितियां 
एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे ही होती हैं । इन जबन्यस्थितियोम पल्यका 
असंख्यातवों भाग बढ़ा देने पर एकेन्ट्रिय जीवकी अपेक्षासे दन प्रकृतियोके 
उल्कष्टस्थितिबन्धका प्रमाण जानना चाहिये। गाथाके उत्तराधका यह 
व्याख्यान पश्चसड्डहके अमिप्रायके अनुसार किया गया हैं | क्योकि 
पग्चसड्गहम लिखा है-- 
“ज्ञा एर्िंदि जहज्ना पलियासंखंस संजुबा सा ड। तेलिं 
जट्ठा ॥२६१॥” 
अर्थात्‌ एकेन्द्रियके जो जब्न्यस्थिति होती है, उसमे पल्यका असंख्या- 
तथा भाग जोडने पर उसकी उत्कष्टस्थिति होती है । 
कर्मप्रकृति ग्रन्थके अनुसार गाथाके “सेसाणुक्कोसाउ मिच्छत्त- 
ठिईए जे छद्धं/ इस उतराद्धंका व्याख्यान दूसरे प्रकारते भी किया जाता 
है | उसके अनुसार 'उक्कोसाउ'का अर्थ तत्‌ तत्‌ प्रकृतिकी उत्क्रष्टस्थिति 
न लेकर वर्गकी उत्कृष्टस्थिति छी जाती है | सजातीय प्रकृतियोके समुदाय 
को वर्ग कहते हैँ । जैसे; मतिज्ानावरण आदि प्रकृतियोका समुदाय शाना- 
वरणवर्ग कहा जाता है। चक्षुदर्शनावरण आदि प्रकृतियोका समुदाय 
दर्शनावरणवर्ग कहा जाता है | बेंदुनीय आदि प्रकृतियोका समुदाय वेदनीय 
जाते, ऐसा पहले लिख आये हैं। तथा उनकी उत्क्थ्स्थिति बीस कोढ़ाकोड़ी 
सागर होती है, अत. चारोकी जघन्यस्थिति सामान्यसे रं सागरही समझनी 
चाहिये। उनके अवान्तर भेदोंकी जो स्थिति बतलाई है, वह पदञ्चसद्भहके 
अभिप्रायके अनुसार बतला दी है । 


गा० ३६ ] १८ स्थितियन्धद्वार श्ण्९्‌ 


दाय दर्शनमोहनीयवग, क्पायमोहनीयकी प्रहृतियोक्ता समुदाय कपायमोह- 
नीयबर्ग, नोक्पायमोहनीयकी प्रद्ृतियाका समुदाय नोक्पायमोहनीयबग, 
नामकभकी प्रहृतियोंका सम्रदाय नासकर्मवर्ग, गोतक्मवी भ्रह्ृतियावा 
समुदाय गोतयर्ग और अन्तरायकमकी प्रद्न तियोंका समुदाय अन्तरायवर्ग 
कहा जाता है | इस प्रकारके वगवी जो उत्हृष्टस्थिति है उसे बगकी उत्कृष्ट 
स्थिति कहते दे । उस स्थितिमें मिथ्यात्ववी उत्दृष्टस्थिति सत्तर कोटीफ़ोटी 
सागरफा भाग देने पर जो हब्घ आता है उसमें पत्येका असख्यावयों माग 
कम कर देने पर उस वगके अतर्गंत प्रद्धतिरवाकी जध यस्थिति मास हो 
जाती है। आशय यह है कि एक्ही धगवी विभिन प्ररतियाकी उल्ह४- 
स्थितिम नहुत अन्तर देखा जाता है। जैसे, वेदनीय कमकी उत्हण्स्थिति 
त्तीस कीटीकोटी सागर होने पर भी उसके भेद सातवेदनीयकी स्थिति उससे 
आधी अथात्‌ पढ़द्व कोरीकोटी सागर प्रमाण है। पहले व्याख्यानके अनु- 
सार सातवेदनीयकी जप्न्यस्थिति माढ्म करनेऊ॑ लिये उसवी उत्धष्टस्थिति 
पद्ठद कोराकोरी सागरम मिथ्यात्वकी उत्टृष्टस्थितिका भाग देना चाहिये । 

कितु कमप्रतिके अनुसार सात वेदनीयके वर्गगी उल्हष्टस्थिति तीस 

कोटीकीरी सागरम मिथ्यालवी उत्तृष्टस्थित्तिका भाग देकर रूच्धमें से पल्य 
के असख्यातयें भागको कम करना चाहिये, जैसा कि कमप्रकृतिके 

स्थितिनधाधि० में लिसा है-- 

१ भा० ३६ में यद्यपि पलासस्िक्षसागृणा नहीं छिसा है तथापि 
आगे की गायामें 'पल्यासससहीणरुूहुबघो! डिसा है । जिससे स्पष्ट है 
कि पल्‍्यवा असख्यातवा भाग कम बरदेनेपर एज द्रयजीवरी जपधन्यस्यिति 
होती दे । अत क्मप्रह्तिके अनुसार उक्त गाया्थेका व्याख्यान करनेपर 
थाये की यायासे उक्त ददबी अउुश्त्ति यद्ां की जाती है, क्योंकि यहाँ पर 


भी जो जघन्यस्थिति निकाउनका क्रम बतलाया है, वह एकेरद्रिय जीवोंडी 
अपेक्षासे द्वी बतलाया है । 
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“वग्गुक्ोसठिश्णं मिच्छज्लुकोीसगेण जे रद्ध । 
सेसाणं तु जहज्ना पलछासंखिज्ञमागूणा॥ ७९ [7 


अथात््‌-अपने अपने वर्गकी उत्कृष्टस्थिति मे मिथ्वात्रकी उत्कृष्ट 
स्थितिका भाग देनेपर जो छब्ब आता है, उसमें पल्यके असंख्यातवें 
भागको कमकर देनेपर शेप ८५ प्रकृतियोकी जघन्यस्थिति आती है । इसके 
अनुसार दर्शनावरण और वेदनीयके वर्गकी उत्कृष्टस्थिति तीस कोटीकोटी 
सागर मे मिथ्यात्वकी उत्कृषट्त्थिति सचर कोटीकोटी सागरका भाग देनेपर 
लब्ध ३ सागर आता है, उसमे पल्यके असंख्यातवें भागको कमकर देनेपर 
निद्रापश्षक और असातवेदनीयकी जबरन्यस्थिति आती दे । दर्मशनमोहनीय 
भाग देकर लब्ध एक सागरमे से पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम करनेपर 
मिथ्वात्वकी जबन्वस्थिति आती दे | कपायमोहनीयवर्गकी उत्क्ृष्टस्थिति 
चालीस कोटीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देकर, लब्ध 
$ सागरमें से पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम करनेपर प्रारम्मकी बारह कपा- 
योकी जबन्यस्थिति आती है । नोकपरायमोहनीयवर्गकी उत्कृष्टस्थिति बीस 
कोटीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देकर, छब्घ 
सागरमें से पल्यका असंख्यातवाँ भाग कमकर देनेपर पुरुषवेंदके सिवाय शेप 
आठ नोकपायोकी जब्रन्यस्थिति आती दै। नामवर्ग और गोत्रवर्गकी 
उत्कृषस्थिति बीस कोटीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग 
देकर, छब्धमें से पल्यका असंख्यातवाँ माग कमकर देनेपर वेक्रियपदक 
आहारकह्िक, तीर्थक्षर और यशञ:कीर्तिको छोड़कर नामकर्मकी शेप सचावन 
प्रकृतियोंकी आर नीचगोत्रकी जब्न्यस्थिति आती है | 


सामान्यसे सब्र प्रकृतियोंकी जबन्वस्थिति बतछाकर, अब एकेन्द्रिय 
आदि जीवोके योग्य प्रकृतियोकी उत्कूट और जबन्वस्थिति वतछाते हैं-- 


रे 
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अयशुक्कीसो गिंदिसु पलियासखसहीण लहुतथो 
कमसो पणवीसाए पतन्ना-सय-सहस्ससगुणिओं ॥ ३७ ॥ 
विगलिअसजिसु जिठ्दे कणिदृठ पल्ठसखभागूणों । 
अशु-इससे पहलेकी ३६ थीं गायामें, अपने अपने बर्गकी उत्हृ्ट- 
स्थितिमें मिध्यालती उत्तृष्टस्थितिका भाग देकर जो रूध निकाला है, वही 
एकेद्रिय जीयेंके उन उन प्रद्न तियाके उत्कृष्टसिथितित्र धका प्रमाण होता है। 
उस उत्दृशगस्थितिगघम पल्यके असख्यातयें भागफ़ों फ्मकर देनेपर एके- 
३ लिए प्रृतियोंकी जपन्यस्थिति कठोक्त बतलई ह, उनके सम्ब धर्म 
तो कर्मप्रकति, कमफाण्ड और कर्म्रन्थमें फोई अन्तर नही दै । शेष 
पिचासी प्रकृतियोंके सम्ब'घम्में जो कुछ वक्तय ऐ वह इस प्रकार दै-कर्म 
काण्डमें उनके बारेमें केवल इतना छिख दिया दै- 
5 सेसाण पञ्षत्तो यादर ण्ड्दियो विसुद्धो य। 
यथदि सब्यज़दण्ण सगसगउकस्सपद्टिभागे ॥ १४३ ॥? 
अथौष-शेष प्रकृतियोंदी जपन्यस्थितियोंशे बादर पर्योप्तक विशुद्ध 
परिणामवाला एड्रेन्द्रिय जीव अपनी अपनी उत्हृश्स्थितिके प्रतिमागर्मे 
गांघता है । 
और आगे एसी द्रयादिक जीवोंडी अपेषासे उक्त प्रश्तियोंढी जप-य 
और उत्तृश्स्थिति घतलानेके छिये अपनी अपनी पूर्वोक्त उत्हृश्स्थितिम 
मिध्यात्वकी उत्हशर्यितिसा भाग देकर एज्रेट्रियके योग्य उल्ृथ्स्पिति, 
और उसमें पत्यका असख्यातवों माग न्यून फरके जघ-यस्यिति बतलाई है । 
उक्तगाया १४३ में जिस प्रतिमागछा उल्लेस किया है उस प्रतिभागढों भागे 
की गायामें उक्त प्रषार्स स्पष्ट परदिया दे | अत कमरमाण्दतें जो शेष 
प्रश्तियोंरर जपाय स्पितिदाप अख्गसे नहीं बताया है, उसझा कारण 
यद्यी है दि उनका जपाय स्पितियाघ एस्रेद्रेय जीव दी करता है और 
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न्ट्रिय जीवके जबन्यस्थितिबन्धका प्रमाण आता है । एकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट 
स्थितिचन्धसे पत्नीसगुणा उत्कृष्टस्थितिवन्ध दोइन्ठ्रिय जीवके होता है, 
पचासगुणा उत्कृष्टरिथतिवन्ध त्रीन्द्रिय जीवके होता हैं, सागुणा उत्कृष्टस्थि- 
तिबन्ध चतुरिन्द्रिय जीवके होता है, एक हजारगुणा उत्कृष्टस्थितिवन्ध अ- 
संत्री पश्चन्द्रिय जीवके होता है | अपने अपने उत्क्ष्टस्थितिबन्धर्म से पल्य- 
का संख्यातवोँ भाग कम करनेपर अपने अपने जबन्यस्थितिवन्धका प्रमाण 
आता हे | 
भावार्थ-इससे पूर्वकी गाथाओमे उत्तर प्रकतियोकी उत्कृष्ट ओर 
जबन्य स्थिति सामान्वसे वतछाई है। किन्तु इस गाथामें एकेन्द्रिय, 
दवीन्द्िय, त्रीन्द्रिय, चत॒रिन्द्रिय और असंजिपश्लेन्द्रिको अपेक्षासे उचर 
उसके बंधने योग्य अकृतियोंक्री स्थिति आगे बतलाई दी हैं । क्मग्रकृतिरम 
शेप अकृतियोंकी जघन्यस्विति वतलाते हुए जो गाथा दी है, वह ३६ वीं 
गशाथाके मावार्थ्में लिख आये हैं । उसके आगे एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षा 
प्रकृतियोंद्ली सिथितिका परिमाण बतलाते हुए लिखा हैं- 
“शसेगिंदियडहरों सच्वार्सि ऊणसंजुओ जेट्टों ॥? 
अर्थात--अपने अपने वर्गकी उत्छृष्स्थितिम मिथ्यात्वकी उत्क्ृथस्थितिका 
भाग देकर लब्घमें से पल्यके असंख्यातवें भागक्रों कमकरनेसे जो अपनी 
अपनी जबघन्य स्थिति आती हैं, वद्दी एकेन्द्रियक योग्य जघन्य स्थितिका 
प्रमाण जानना चाहिये । कमकिये हुए पल्यके अर्सख्यातर्व भांयकी उस जघन्य 
स्थितिमें जोड़ देनेपर उत्क्ृष्टस्थितिका प्रमाण होता है । 
कमग्न्थके रचयिताने अपनी स्वोपन टीकामें गेप ८५ ग्रकृतियाँंत्री जघन्य 
स्थिति बतलाते हुए गाथा ३६ के उत्तराद्धका पहला व्याख्यान पद्धसज्ज हऊ 
अभिप्रायानुसार किया है । और दूसरा व्याख्यान कमंग्रकृतिके अनुसार 
किया है। दोनों व्याख्यानोंमं एक मौलिक अन्तर तो स्पठ०ही हे कि पद्मसद्भ हद 
में अपनी अपनी प्रकृतिकी उत्हष्स्थितिमें मिथ्यात्वों उ्क्ृष्टम्थितिका भाग 
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प्रद्न तियोंकी उत्क ष तथा जघन्य स्थिति बतछानेका उपत्म किया है। गाया 
न० ३६ में शेप ८५ प्रद्ध तियाके जघन्यस्थितिबधरों बदलनेके लियि, उन 
प्रकृतियाके चर्गोंकी उत्दृष्टस्थितियोम मिय्यात्ववी उत्दृश्रस्थितिसे भाग देने 
का जो विधान क्या है, एसेड्रिय जीवके उत्तर प्रह/तियेंकि उत्हृष्टस्थिति- 





देकर जधमन्यस्थिति निकाली है, जैसा कि कम्काण्ठमें भी पाया जाता ह्‌ 
कितु कर्मप्रह्तिमें अपने अपने वगदी उत्हृष्टस्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
स्थितियां भाग देकर और उसमें पल्यवा असस्यातवों भाग कम फ्रके जघ-य 
स्थिति बतलाइ दे। भत जद्दंतिक प्रकृतियोंकी स्थितिमें भाग देनेजा सम्ब*घ 
है, बद्दांत; तो कमकाण्य पश्चज्गहके मतसे सहमत है। कितु झागे जावर 
बह कर्मप्रकृतिसे सदमत द्वो जाता है। क्योंकि पद्नसद्भहके मतानुसार पक 
तियोंकी उल्कृशस्पितिमें भाग देने पर जो लब्घ जाता है यद्द तो एकेद्रियडी 
अपेक्षासें जधन्यस्थिति होती हे और उसमें पत्यका असस्यातवों भाग जी दने 
पर उसबी उत्ह्स्थिति द्ोती है। कितु क्मेप्रझ्ति और पर्मकाण्डके मता 
नुमार मिप्यात्वरी उत्तशत्यितिका माग देने पर जो रूब्घ आता है, वही 
उत्कृषस्थित्ति द्ोती है और उसमें पत्यछा असख्यातवों भाग कम यर देनेपर 
जपन्यस्थिति द्वोती है। भत कर्मग्रश्ति और पद्मद्ग वे मतमें यढ़ा। झतर है। 
फर्ममश्तिरी “वग्गुफोसदिईण' आदि गायाकी टीका्मे उपाध्याय यशो 
विजयमीने भी पद्चसद्भदफे मतका उहरा करने हुए छिगा ईै-“पश्मसम्रद्दे तु 
बर्गो्टटश्यितिदिभजनीयतया नामिप्रता दिन्‍्तु 'सेसाणुक्क्रोसाओों मि- 
इछत्तदिईह लू छठ? ॥ ४८ ॥ इति झयेन स्पसवोत्हए्टस्यिदिमिष्याववो 
सश्स्याया भाग दृत पछम्पते तदेव जधयस्थिठिपरिमाणम्‌ ॥” भाव 
पश्सप्रदमें तो अपने अपने वर्गड्ी उत्हश्स्थितिमें भाग नहीं दिया जाता 
दितु अपनी अपनी ऋशश्स्थितिमें गिप्पास्प्ी उल्तत्स्पितिसे गाग देने पर 
जो शाप आता दे वदी जपायम्यितिका परिमाण दोता दे 
<€ 
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बन्धका प्रमाण निकालनेके लिये भी वही विधान काममे छाया जाता है । 
उस विधानके अनुसार विवक्षित प्रकृतिकी पहले बतलाई गई उत्क्ष्टस्थिति- 
में मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देनेपर जितना छब्घ आता है एके- 
न्द्रिय जीवके उस प्रकृतिका उतना ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है | जेसे, 
पॉच शानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय और पॉच अन्तराय, इन 
इक्कीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एकेन्द्रिय जीवके उं सागर प्रमाण 
होता है, क्योकि इन प्रकृतियोके बर्गांकी उत्कृष्टस्थिति तीस कोटीकोटी 
सागर है। उसमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिसे भाग देनेपर 5 सागर लब्ध 
आता है। इसी क्रमसे अन्य प्रकृतियोकी स्थिति निकालने पर, मिथ्यात्वकी 
एक सागर, सोलह कप्रायोकी $ सागर, नो नोकपायोकी ७ सागर) वैक्रिय- 





१ एकेन्द्रियादिक जीवोंके वेक्रियपटकका वन्‍्ध नहीं होता अतः उसकी 
जघन्य-और उत्कृष्ट स्थिति नही बतलाई गई है। किन्तु असंजिपश्वेन्द्रियके 
उसका बन्ध होता है, अतः उसकी अपेक्षा वेक्रियपदककी उत्कृष्ट और 
जघन्य स्थिति पद्मसंगरहमें निम्नप्रकारसे बतछाई है- - 

“चेडव्चिछक्कि त॑ सहसताडियं ज॑ असज्लिणो तेसिं। 
पलियासंखंसूर्ण ठिईं अवाहूणियनिसेगो ॥ २७६ 0४” 

अ्थात्‌-“उत्तरीतिके अनुसार वेक्रियषद्ककी बीस कोटीकोटी सागर- 
प्रमाण स्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृथस्थिति ७० कोटीकोटी सागरका भाग देने 
से जो ३ स्थिति आती है, उसे एक हजारसे गुणा करनेपर असंज्ञी जीवके 
वेक्रियपटककी उत्कृशस्थितिका प्रमाण आता है । उसमें पल्‍्यका असंख्यातवां 
भाग कमकर देनेसे जघन्यस्थितिका प्रमाण आता हैं ।” यहाँ इत्तना विशेष 
जानना चादिये कि पहले नरकट्विक और वेक्रियद्षिकका उत्क्ृष्टस्थितिबन्ध 
बीस कोटीकोटी सागर और देवह्विकका दस कोटीकोटी सागर बतलाया है । 
तथापि यहाँ उसकी जघन्यस्यिति चतलानेंके लिये'बीस कोडीकोटी सागर 


बज 
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पटक, आद्वरकद्विक और तीयक्करको छोड़कर, एके दद्रयके बधने योग्य नाम- 
फमकी रोप अश्ठावन प्रद्धतियावी और दोना गोनोंकी े सागर प्रमाण 
अद्धष्टस्थिति आती है । इस उत्झृष्टस्थिति बाधमसे पल्यक्म अउख्यातया 
भाग कम परदेने पर एके द्रय जीयके जघन्य स्थितिय धक्का प्रमाण आता है । 
अयात्‌ प्रत्व॑क् प्ंद्तिरी उ सागर वगैरद जा उत्डश्स्थिति मिक्ााली है, 
सम से पल्यका असख्यातया भाग कम करदेगे पर बद्दी उस प्रद्वतियी 
जपन्यर्थिति होजाती है । 
गायाके पूवाधद्वारा एकेरद्रिय जीयजी अपेक्षासे स्थितियधता परिमाण 
चतला+र, उत्तराधद्ारा द्वीन्द्रियांदिक जावायां अपक्षासे उसका परिमाण 
तनयया है। जिसका आंश्य यह दे कि एकेद्विय जांवके छ सागर बगैरद 
जो उत्तृष्ट स्पितियाघ होता है, उसे पौद्मीससे गुणा फ्रनेपर द्वीदद्रिय जीयके 
उत्हृष्ट स्थितिगधमम प्रमाण आता है । अथात्‌ प्रत्यक प्रहतिरा उत्तृष्ट 
स्थितिरध द्रीद्रिय जीयक॑ एकेरद्रिय जावरी आपेक्षासे पीस गुना अधिक 
हता दे। सैसे, एकेन्द्रिय जायऊ॑ मिप्यालरी उत्हृशस्थिति एफ सागर- 
प्रमाण घोर है। तो द्वान्द्रियजोयके उसका उछृश्टम्थिति पच्चीस सागर 
प्रमाण बपती है । इस प्रयार अन्य प्रश तियाम भी समझठेना चादिय। तया, 
एजेन्द्रिय जाये जा उद्धष्ट स्पितिरध होता है, उससे पचास गुणा उत्तृष्ट 
रिपतियथ भादिय जायऊे होता दे । जैसे, एजेडदिप जायपे मिख्याल- 
पी उत्ए रिपति एक सागर चघती ६ तो भीन्द्रियके पास सागर 
प्रमाय बंध है। एसे हा अन्य प्रहृतियोंमें भी समशछेना चादिय। 
तथा, एकीटेय जाय उत्ृष्ट रिपतियपसे खागुप उल्तृष्ट रिपतियाथ 
प्रमाण ऐ लिया गया ऐ जैसा दि उसरी टीटामें (१० २२८ १०) भाचाय 
सतयगिरिजीने लिया दै- 'देवदिझुस्प तु यधरि दशसागरोयमरोंटीकोरी 
भ्रमाणस्तपादि हर॒एप लपायस्पितिररिमाशानवनाप दिशहिसागरोपस 
कोटीडोटीएमागो दिवददठे ।९ 
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चतुरिन्द्रिय जीव करता है; अतः सिथ्वालक्ा उत्दृष्ट स्थितिवन्ध चतुरि- 
र्ट्रिय जीवके सौं सागर प्रमाण होता दे । ऐसा ही अन्य प्रकृतियोके बारेमें 
भी समझलेना चाहिये । तथा एकेन्द्रिय जीवके उत्डृष्ट स्थितिबन्धसे एक 
हजार गुणा स्थितिवन्ध असंजिप॑चेन्द्रिय जीवके होता दे | इसके अनुसार 
मिथ्याल्वकी उत्दथ्स्थिति असंज्िप॑चिन्द्रिय जीवके एक हजार सागर प्रमाण 
बंधती है । ऐसा दी अन्य प्रकृतियेकि सम्बन्धस भी समझ लेना चाहिये । 





मय सके कर कट 
१ करमकाण्डमें एक्रेन्द्रियादिक जीवोकि स्थितिवन्वका अमाण जि 
जैलीसे बतलाया है, स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उसे यहाँ उद्घुत करते हैं-- 
८एर्य पणकदी पण्णं सर्च सहस्स च मिच्छवरवन्धो 
इगविगछाणं अचर पछासंखुणसंखण ॥ १४४ 7४ 
अर्थाव-एक्रेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीबोंके मिथ्यात्वका उत्दाथ्स्थिति- 
बन्ध क्रमशः एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर, सौ सागर और एक 
हजार सागर अमाण होता है । तथा उसका जघन्य स्थितिवन्ध एकेन्द्रियके 
पलयके असंख्यातवें भाग द्वीन एक सागर अमाग होता हैं और विकलेन्द्रि 
जीवोंके पल्यके संख्याठवें भाग द्वीन अपनी अपनी उत्क्ृथ्स्थितिअमाण होता 
हैं। आगे लिखते हैं- 
“जदि सत्तरिस्स एचियसेचं कि होदि तीसियादीण | 
इद्धि संपाते सेसाणे इगविगलेसु डस्यठिंदी ॥ १४५ ॥ 
अर्थात्‌-यदि सत्तर कोटीकोटी सागरकी स्थितिवाला मिथ्यात्वकर्म एके- 
र्द्रिय जीवके एक सागर, द्वीन्द्ियके पच्चीस सागर, जीन्द्रियके पचास सागर, 
चतुरिन्द्रियकें सी सागर और असंश्िपचिन्द्रियके एक हजार सागर पमाण 
बंता है, तो तीस कोटीकोटी सागर आदिंकी स्थितिवाले अन्य कर्म उनके 
कितनी स्थितिको लेकर वंथेंगे, ऐसा त्रैराशिक करने पर एकेन्द्रिय और वि- 
कलेम्द्रिय जीवोंके शेप प्रकृतियोंकी दोनों स्थितियाँ मार्क दो जाती दें 
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झीदििय, त्राडिय, चतुरिद्विय और असशिपचेद्रियके उक्त अपने अपने 
उत्हृश स्थितिनधर्मे पल्यफा सरयातया माग कमर करदेनेपर अपना अपना 
जपन्प स्थितियथ होता है । इसप्रसार एस्ेद्रियसे लेकर पसशि प्चाद्रय 
एयन्त जीपीके स्थितियघरा प्रमाण जानना चाद्दिय | 
ओय घाऊी यचे आयुकरमकी उत्तर प्ररतियंको जय्न्यस्थिति उतल्ते ऐं-- 
सुरनरयाउ समाठससदस्स सेसाउ सुइभव ॥ रेट ॥ 
अर्थ-देवायु और नसायुरी जप्स्यस्पिति दस इजार वप दे और 
द्षेप मनुष्यामु और तियशायुवी जपन्यस्थिति छुद्रभप प्रमाण है । 
मायार्धथ-ऊपरर जिन प्रृतियोंरी जबयस्थिति आगे बतलाने 
या निदण कर आय ये, उनमेंसे चारों आायुक्ी जययश्यिति यहा बतलाई 
है। आमगमम मउुष्यायु भीर तियशथायुरे जयपरियिति अत्मुहूत प्रमाण 
याटइ दे, और यददा शुद्रभय प्रमाण ल्सी दे । इसमा पारण यह हे 
कि अन्तमुदूतके बहुतसे भेद | अत यह प्रतरानेऊे लिय कि अन्तमुदत्त 
शुद्रमयप्माण टऐेना चाहिये, यहां अन्तमुहृत न लिसफर उसके दीक ठीक 
परिमाणसा यूयक शुद्रमय टिए है | क्षुद्रमगरा निरूपण जाग प्रायतार 
हपप परेंग । 
जपाय स्थितिरा एयय फरफ) अब जपाये अशधापा घतशते हैं-- 
सवाणचि लट्टुबधे मिन्नध्ुट्‌ अबाह आउजिट्रे वि। 
फेड मुराउसम जिणमतमुद घिंवि आहार ॥ ३९॥ 
अर्थ-सात प्रहतिपेके जप रियतिय घर तथा भआावममगये टाइट 
शिपीदमर्म भी वपन्‍य अधपाय प्रगय अपर है। कि आययो 
के हप्ग तार्भट्रमापी जपर्नयाँ थी देवापुक समान अपात्‌ दस इबर 
एप ऐ और भाइासदिक पी भन्गउएव प्रग्या है । 
भावाग-श्य गाया ह पृएदमें सके उत्तर प्रशीणोशि जपत्य 
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अवाधा अन्तसंहूत प्रमाण चतछाई है । जबन्य स्थितिबन्धर्में जो अबाधा- 
काल होता है उसे जघन्य अचाधा कहते हैं और उत्कृष्ट स्थितिवन्धमे जो 
अवाधाकाल होता है उसे उत्कृष्ट अबाधा कहते हैं । किन्तु यह परिभाषा 
उन सातकर्मो तक ही सीमित है, जिनकी अबाधा स्थितिके प्रतिभागके 
अनुसार होती है । आयुकमंकी तो उत्कृष्टस्थितिमे भी जघन्य अवाधा हो 
सकती है ओर जघन्य स्थितिमे भी उत्कृष्ट अबाधा हो सकती है । क्योकि 
उसका अवाधाकाल स्थितिके प्रतिमागके अनुसार नहीं होता, जैसा कि 
पहले लिख आये हैं। अतः आयुकर्मकी अवाधामें चार विकव्प होते है--१-- 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धम उत्कृष्ट अबाधा, २--उत्कृष्ट स्थितिबन्धम जघन्य अवाधा, 
३--जघन्य स्थितिबन्धम उत्कृष्ट अबाधा ओर ४--जघन्य स्थितिवन्धमें जघन्य 
अबाधा । इन विकल्पोका स्पष्टीकरण इसप्रकार है--जब कोई मनुष्य अपनी 
एक पूर्वकोटिकी आयुमें तीसरा भाग णेष रहनेपर तेतीस सागरकी आयु 
वाघता है तब उत्क्ृष्टस्थिति बन्धमे उत्कृष्ट अबाधा होती है । और यदि 
अन्तर्मुहंत प्राण आयु शेप रहनेपर तेतीस सागरकी स्थिति बांधता है तो 
उत्क्ृष्टस्थितिमें जघन्य अवाधा होती है | तथा, जब कोई मनुष्य एक पूर्व- 
कोटीका तीसरा भाग होष रहते हुए. परभव की जघन्यस्थिति बाघता है) 
जो अन्तमुंहूत प्रमाण भो हो सकती है, तब जघन्य स्थितिमे उत्कृष्ट अबाधा 
होती है। और यदि अन्तमुहूर्त प्रमाण स्थिति गेप रहनेपर परभवकी अन्त- 
झूहूर्त प्रमाण स्थिति बांधता है तो जघन्य स्थितिमे जघन्य अबाधा होती 
है। अतः आयुकर्मकी उत्कृष्टस्थितिमे भी जघन्य अबाधा हो सकती है 
ओऔर जघन्य स्थितिमे भी उत्कृष्ट अबाधा हो सकती है । 

इस प्रकार अवाधाका कथन करके गअ्रन्थकारने गाथाके उत्तराद्धमे 
तीर्थक्र ओर आहारकह्विककी जघन्यस्थितिके सम्बन्ध किन्‍्ही आचार्योके 
मतका उल्लेख किया है, जो तीर्थक्वर नामकर्मकी जध्रन्यस्थिति दस हजार 
वर्ष ओर आह्ारकछ्विक की जघन्यस्थिति अन्तर्महूर्त प्रमाण मानते हैं | इन ' 
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तीनों प्रस़तियोंकी जघन्यस्थिति प्रथशर पहले अन्त कोटीकोटीसागर 
बतछा आये हैं | उ्दीके सम्बधर्मे यह मतान्तर जानना चाटिये। 
वियश्वायु और मनुष्यायुकी जधन्यस्थिति क्षुद्रभयके बरायर बतलाई 
है| अत दो गाथाआसे क्षुद्रभवका निरूपण करते हैं-- 
सत्तरससमहिया किर इगाणुपाणंमि हुति खुड़भवा। 
सगतीससयतिहुत्तर पाणू पुण इगपुहुत्तामि ॥ ४० ॥ 
पणसहिसहस्सपणसय छत्तीसा इग॒धुहुत्तसुडभवा । 
आवलियाण दोसय छप्पन्ना एगसुड्मये ॥ ४९॥ 
अर्थ-एक्त ख्वासोच्छासमें कुछ अधिक सतरद छुद्ग या कुछक भव 
होते ६ | एक मुहृर्तम ३७७३ द्यासोद्दास होते हैँ । तथा, एक मुहूतम 
६५५३६ झ्षुद्रभेप छते हैं और एक छ्ुद्रमवमें २५६ आवली होती हैं । 


३१ यद मत पद्नसट्ड दकारझा जान पढ़ता है क्योंकि उ'होंने तीयइर 
भामयी जपन्यर्यिति दस इजार वर्ष और आद्वारक्डी जघन्यस्थिति झम्त 
झुह्ते बतलाई दै। यथा- 

“सुरवारयाउयाण दुसवाससहस्स रऊघु सित्याण॥ २५३ ॥९ 
अर्थात्‌-तीर्थड्वर नाम सदित देवायु नरकायुड्धी अघ-य स्थिति दस हजार 
चर्ष है। तपा- 
“साए यारस्त द्वारगविग्धायरणाण क्ियूण ॥ २५४ ॥ 

'सात बेदपीयडी बारइ मुहूत और आद्वारफ जतराय, ज्ञानावरण और 
दर्शनायरणदो युछ कम सुटूर्तत्रमाण जपन्यत्पिति दे? 

२ ज्ीवकाण्दमें एस अतमुहत्तमें ६६३३६ धुद्र भव कहे हैं । यथा- 

$ तिज्णिसया छत्तीसा छाव्रट्टि सदस्सगाणि सरणाणि ६ 
अवोमुदुत्तवाएं झावदिया चेव खुइसबा॥ श२३ ४१ 
अर्पाद-रब्प्यपयौप्तक जीव एक अततमुद्दतमें ६६३३६ बार मरण 
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भावार्थ-गाथा ३८मे मन॒प्वायु ओर तिर्वश्वायुक्नी जबन्य स्थिति 
छुल्लकभव या छुद्रभव प्रमाण बतलाई थी, अत' इन गाथाओके द्वारा छ्ुद्र 
भवका प्रमाण बतत्यया है । नियोदिया जीवके भवऊो क्षुद्रभव कहते हँ, 
क्योकि उसकी स्थिति सच भवाकी अपेक्षासे अति अब्प होती है ओर वह 
भव मनुष्य और तिर्यश्व पर्यायम ही होता है| अतः मनुप्यायु ओर तियश्वायु 
की जघन्य स्थिति छुट्रभव प्रमाण बतलछाई है । छ्षुद्रभबके कालका प्रमाण 
निम्न प्रकार है-- 
जैन काल्गणनाके अनुसार, असंख्यात समयकी एक आबडी होती _ 
करता है, अतः एक अन्तमुहर्तमें उतनेद्दी अर्थात्‌ ६६३२६ ही छद्गरमव होते 
हैं। तथा- 
*“सीदी सट्टी ताल वियले चउवीस होंति पंचक्खे । 
छावट्टि च सहस्सा सय्य च वत्तीसमेयक्खे ॥१२४॥” 
“टन ६६३३६ भवोंमें से, द्वीन्द्रियके ८०, न्रीन्द्रियकें साठ, चतुरिन्द्रियके 
४०, पंचेम्द्रियके २४ और एक्रेन्द्रिके ६६१३२ छुद्रभव होते हैं ।! 
इश्त भ्रकार दिगम्बरोंके अनुसार एक श्वासमें १८ छुद्रभव होते हैं । 
३ ज्योतिष्करण्डकर्में लिखा है- 
“कालो परमनिरुद्दो अविभज्जो त॑ छु जाण समय तु । 
समया य भसंखेज्जा हवइ हु उस्सासनिस्सासों ॥ ८ ॥ 
उस्सासो निस्सासो यदोडवि पाणुत्ति भन्नए एक्ो । 
पाणा य सत्त थोवा थोबावि य सत्त छवमाहु ॥ ९५ ॥ 
अठ्ल्‍त्तीसं तु लवा अद्धछवो चेव नालिया होइ ४? 

- अरथात-कालके अत्यन्त सूक्ष अविभागी अशको समय कहंते हैं । 
असर्यात समयका एक उच्छास-निश्वास होता है, उसे प्राण भी कहते हैं । 
सात प्राणका एक स्तोक, सात स्तोकक्ा एक लव, साढ़े अड़तीस लत्की एक 
नाली और 'वे नालिया मुहुत्तो” दो नालीका एक मुह्ठ्त होता है । 
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है। सख्याव आवलीसा एफ उद्यास-निश्यास होता है । अयात्‌ एक 
रांगरद्दित निश्चित तरुण पुरुषफे एक वार श्वास लेने और त्यागनेके 
मकालको एक उद्भास-निश्यासकाल या ध्यासोश्वासकाल कहते हैं. | सात 
इपासोघ्ाससल्या एक स्तोक होता है । सात स्तोफ्का एक छय होता ऐे। 
साढ़े अद़्तीस छयक्री एक नाली या घटिका होती है सौर दो घटिकाका 
एक मुहृत होता है ) अत एक महूतमें श्यासोड्मासाकी सख्या मादूस 
क्रनेके लिये १ मु० & २घ० ३८ ३८३ लव % ७ स्तोफ़ % ७ उद्यास, 
इस प्रकार सम्रकोे गुणा करनेपर ३७७३ सख्या आती है। तथा, एक मुहृतते- 
में एफ निगोदिया जीव ६५५३६ भार जम लेता है] अत ६५५३६म ३७७३ 
से भाग देनेपर १७६७७३ एघ आता दे । अत एक इ्वासोछुसकालमें 
सतरहसे कुछ अधिऊ क्षुद्रमगोग प्रमाण जानना चादिये । अथात्‌ एक 
क्षुद्रभयका काल एक उप्यास निश्वासकाल्फे कुछ अधिक सतरहवें भाग 
प्रमाण होता है । उतने ही समयम दा सी छप्पन आवरी होती हैं 

यदि आधुनिक काल्गणनाके अनुसार क्षुद्रममके काल्या प्रमाण 
निकाछा जाये तो वह इस प्रजार होगा | एक मुहूतमें अद्धतालीस मिनिट 
झते हैं, अयात्‌ एक मुह ४८ मिनिठ्के मरायर होता है | और एक 
मुहूतमें ३७७३ "यासोदास द्वाते हैं। अत ३७७३म ४८से माग देनेपर एक 
मिनित्म साढ़े अठत्तरके लगभग *पासोद्दास आते हैं । अथात्‌ एक 
इपासादास सा पाठ एक सैफिण्डसे भी कम होता है, उतने पालमें निमो- 
दिया जोय सतरदसे भा कुछ अधिक बार जम धारण करता है । शरासे 
झुद्दमबरी ध्ुद्रनाता अनुमान सरल्तासे किया जा सता दै | 

चैटियपरकक सियाय होप प्रइतियाके उत्तष्ठ स्थितित्राघता और 
सम प्रहतियाक जपन्य स्थितियाघता निर्पण करके, अप उनके उत्धृष्ट 
स्पितितघक रगरमिषरशा बतलते हैं-- 
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अविरयसम्मो तित्थं आहारठुगामराउ य पमत्तो । 
मिच्छदिद्ी बंधइ जिद्वठिदे सेसपयडीण ॥। ४२ ॥ 
अथू-भविरन वम्बन्दष्टि मन॒म्य ती श्रट्टर प्रक्ृतिका उत्त्ृष्ट स्थिति- 


बन्च करता है| प्रमत्तसंवचत मनि आहारकट्धिक आर व्गयुऊा उल्द्छ स्थिति- 
च्न्ध करना हल आर व्यादृष्टि जीव भर प्रदा पका 
बन्च करता है । आर मिशथ्याहष्टि जीव अप ११६ प्रकृतियोत्त उत्दृष्ट 


? 
स्थितितन्ध करता है | 


भावषाथ-वउव्छष्टस्थितिवन्धके स्वाभयाका बततल्यत हुए, इस 
गायाम तीयदुरण्क्षतिके उत्द ४स्थितिबन्धका स्वामी ( कता ) अविर्तसम्ब- 


सािजिडट्र 


खाध्टजा बनछाया है | किन्दु उसके सम्बन्धर्म इतना विशेष वक्तव्य दे कि 


हक अविरनसम्पन्द्ि 
ली अविरतसम्पग्दष्टि मनुष्य सम्बक्त्यप्रहग ०रनेसे पहले मिथ्यात्व गुण- 
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क्लग्रदण करके तीथड्वर प्रकृतिसा बन्च करता है, वह मनुष्य जब नरकमें 
जानका समय जाता हे तो सम्बक्त्का वमन करके मिव्गलवन्ने अद्डीकार 
करता जिस समयमे वह सम्धक्त्वजों त्यागकर मिथ्यालकोी अद्जीकार 
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१ अ्करणरत्नाकरके चौथे सागमें “व पमतो'के स्थानमें अपमत्तो 
पाठ मुद्रित है और ट्बे! में उसझा अर्थ 'प्रमत्तमावक्के अभिमुख अप्रमत्त 
किया दे । बबबेमें छिखा ह-“आहारकणशरीर ठथा आहारक अबद्बोपाड़, 
ए बे प्रकृतिनों उत्कृष्ट स्थतिबन्ध प्रमत्तमुणठाणाने सन्मुख थयलो एुवो 
अगप्रमच यवि दे अप्रमत्त ग्ुणठाणाने चरमवन्धे बांधे । एना बंधक साहे 
पुहिज अतिसंक्लिष्ट छे। तथा देवताना आयुनो उत्कृष्ट स्थितिवन्धस्वामी 
अप्रमच ग्रुणस्थानकवर्ती साथु जाणबों । पण एटल्ल विशेष जे प्रमत्त 
शुणस्थानक्े आयुवन्ध जारंभीने अग्रमर्तते चढ़तों साथु बाँध ।?? 

कमंग्रकृति के स्थितिवन्धाधिक्रारमें या० १०२ छा व्याख्यान करते 
हुए उपाध्याय यज्योविजयजीने भी आहारकद्वधिकका उत्कृश्स्थितिबन्ध प्रमत्त- 


१ 
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यरता है, उससे पहले समयम उस अगिरतसम्बग्दष्टि मनुष्यके तीर्थद्धर 
प्रदृतिरा उल्नृष्ट स्थितिबघ द्ोता दे। इसका कारण यह दे कि यद्रपि तीर्थ- 
शुर प्र तिता घघ चौथे गुणस्थानसे टेजर आठवें गुणस्थानत् होता है, 
मिे उत्तश स्थिति उत्तृट सक्‍लेशसे ही बधती हे, और यह उत्दृष्ट सक्‍लेद 
तोधदइर प्रवृ तिके धाघसामसे अगिर्तसम्पग्धश्के दी उस अवृस्थामें होता 
है, गिशसा बणन ऊपर क्या ३ै। अत उसस् ही ग्रहण स्या है । तथा; 
तियशञ् गतिमें तो तीथट्टर प्रतिमा बंध ही नहीं होता । देवगति और 
मरफगतिमें उसरा यूथ तो दता है, किन्तु वहाँ तीयप्वनर प्रगृतिता तघक 
घोपे गुणस्पानसे च्युत होर्र मिप्यात्वके अभिमु नहीं होता। और पेसा 
एुए गिना तीयइर प्रतिके उद्दश्स्पितियधरा कारण उत्तृष्ठ सक्लेश नहीं 
हो सकता । अतः मगुष्यया प्रहण क्या है | तथा, तीयइरप्रशृतिा बच 
बरासे पहल जय मनुष्य मरफायुका पथ गद्दी करता, यह तार्थद्वर पक तिका 
भावके अभिमुस अप्रमत्त सुनिके और देवायुशा उत्हर्शस्वतिवाघ अप्रमत्त 
भाषऊे रूमिसुप्र प्रमतयतिरे मतलाया है । पश्सप्रद (प्र०भा०)गी 
टोग्ाओमे सी (५० २३६ ) यद्दी मतलाया है। फर्मकाण्दमें मी छिगा है- 
“दुवादग पम्ों क्षाद्वारममपमत्तविरदों दु 
हिप्पपर थे सणुस्सो भविरद्सम्मो समज्वेइ ॥ १३६ ॥” 
अपाइ-देपामुध उ'एण्हिपतिम-घ अप्रमत्तमावके अभिमुस प्रमत्तयति 
इग्ता है. भौर आदारफद्िरुषा तत्श्त्तपितियाय प्रपत्तमावरे अमिसुप 
अप्रमधदति फटा हु। इमपरार उक्त समी टोगसोंडे सराधाएपर भ्ाद्वारक 
दिपड्ा ठाप्एएपनियाय सातरे ग॒ु“स्पानमें उम सपय दोता है जप जीय 
हए “-रपानरे अमियुत होता दे) पितु फर्येघायके रचयिताड़े अनुमार 
शहरेस एट़में खाने पर शेष दे । ऊद्दोंगे अपनी रगेपज्ञ टोगानें दी 
ब्प स्दि है । इगश्पि हमे क्र-मन्तो' पाठ न रसझूर ये पमक्षो' पाठ 
एपश ६ ॥ ४०इनगपसे प्रस्शित नरोत सरकरत्मे भा यही पाठ मुद्रित है । 
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नहीं दोता। अत. ऐसे मनुप्यत्ा अहुण 
किया है जो तीर्थद्वर प्रकृतिस बनन्‍्च करनेंसे पहले नरकी थायु बाघ लेता 
है। तथा, राजा अेणिक्की तरह बोर्ट कोर्ट छावरिझ सम्पस्दश्टि छीव सम्य- 
कन्य दगाम ही मरकर नरब्में जा सकते हैं, सिनन्‍्तु विश्वद्ध परिणाम होनेऊे 
व तीथंदूर प्रश़््तिग उत्हष्ट स्थितित्रन्ध नही कर सकते, और 

। अतः उनका ग्रहण न करछे, मिथ्यालके अमि- 

मुख अविरत सम्बन्दश्टिका ही ग्रहण जिया है| साराश यह है कि उथे गुण 
वें गुगस्थानतऊ तीर्थद्वर मकृतिझा बन्‍्ध हो सकता है । 
सिन्तु उत्द्ष्टस्थिति बन्‍्धके लिये उत्दृष्ट संक्‍लेशकी आवश्यकता है. और 
तीथद्वर प्रकृतिक उन्‍्धक मनुस्वके उसी दणामे उत्द्ट संकलेश हो सकता 
है, जब्र वह मिथ्यात्यफे अभिमुख हो। ओर ऐसा मनुष्य मिथ्यात्रके अमि- 
मुख तमी होता है जब तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध करनेसे पहले उसने 
नरकायुका बन्धच कर लिया हो । अतः बद्धनरकायु अविरत सम्बन्धष्टि 


१ पद्मसद्भह श्र० भा० प्रू० २३६ में सल्यगिरि टीकार्में लिखा ह- 
“तथा चोक्त शतकचू्णों 'तिन्ययरनामस्स उक्कोसठिईं मणुस्सो असंजओ 
वेयगसम्मदिद्ो पुद्व॑ नरगबद्धाउगों नरगाभिमुद्दों मिच्छत्त पडिवड्जिही 
इति जंतिमे दिईवंधे वद्ठमाणो बंधइ, तब्बंधगेसु अइसंकिलिट्नोत्ति काउं। 
जो सम्मत्तेणं खाइगेणं नरगे चच्चइ सो तओ विसुद्धपरोत्ति काउं तम्मि 
उक्कोसो न हवइ त्ति।” अर्थात्‌ शतकचूर्णि में कद्दा है कि जो मनुष्य 
असयत वेदक सम्य्दष्टि पहले नरकायुका वन्‍्ध करचुकनें के कारण, चरक 
के अभिमुख होता हुआ अनन्तर समयमें मिथ्यात्ओो प्राप्त करेगा, चह 
अन्तिम स्थितिवन्धरमे वर्तमान रहते हुए तीर्थेदर नामकी उत्छथ्स्थितिको 
बांवता हैं। ती4ड्डर$ बंबकोंमें उसीके अति संक्चिट परिणाम होते हैं । जो 
क्षायिकसम्यक्त्वसे नरक जाता है, वह उससे विशुद्धतर हूँं। अत- उसका 
अहण नहीं किया है । 





28 /। 
७ है 
3 
५४ 
हि 
ही! 
| री 
न्थ 
दि | 


गा० ४२] १८ स्थितिवन्धहार श्र 


मनुष्य जब मिध्यालके अमिमुस होता है, उसी समय उसके तीथड्र 
प्रकृत्तिजा उत्कृष्ट स्थिति ध द्ोता दे । 
तथा, ओद्वरक झरीर और आहारक अड्जोपाड्रका उल्वृष्ट स्थिति- 
पराघ अपमच गुणस्पानसे च्युत हुआ प्रमच-सयत मुनि परता दे | क्योंकि 
इन प्रकृतियोंके भी उत्तृष्ट स्थितिय'धऊे ल्यि उत्कृष्ट सफ्ऐेशका होना आव- 
इयक है। और उनके बघक प्रमत मुनिके उसी समय उत्तृष्ट सफ्लेश होता 
है, जन बढ अप्रमच गुणस्थानस च्युत होकर छठे गुणस्पानमें आता है । 
अत उसके ही उा प्रह तियारा उत्तृष्ट स्पितिगघ जानना चाहिये | 
तथा, देवायुता उत्दृष्ट स्थितिवध अप्रमससुयत गुणस्थानके 
अभिमुस प्रमचसयत मुनिके ही होता है | क्योंकि यह स्थिति शम है, अतः 
इसका बंध विधुद्ध दशामें दी होता दे । और बद विधुद दद्य अप्रमच 
भावत्रे अभिमुप प्रमत्तसयत मुनिक ही होती है। 
शुद्गानलयदि देवायुरा उत्तृष्ट म्थितित॒घ विशुद्ध मायासे दाता ६ 
है. अप्रमत्तरयत गुणध्यानम ही उसजा उत्डृष्ट गियति+ध चतलाना चाद्दिय, 
३ आदारकद्विकके यधऊरे यारेमें कमप्र-पकी टीडार्मे ल्खा तथा 
“आद्ारकद्विक' आद्टारक्शरीर-आद्वारकाफ्नोपाफ़छक्षण 'पमणचि प्रमत्त 
सयतो भ्रप्रम्तभाधाप्षिय्तमान इति विशेषों दृश्प, उत्टृष्टस्थितिक 
बध्नाति । अचुसा ह्टीप स्थितिरिस्युस्ट्श्सक्लेरेनैयो शूष्टा बष्पते, तदन्ध 
कश्य प्रमतयतिरप्रभताभाषाप्रियतमान ण्योप्श्षएसदशयुक्तो छम्पते 
इदीएप विशिष्पते ए दुमझ्ा अप ऊपर दिया दी गया है । 
३ 'सब्याण दिई अमुमा उफ्कोसुष्दोससकिएसेण ) 
इयरा उ विसोद्दीए मुरनरतिरिभाउण मोक्ु ॥ २७१ ॥ पंशस० 
अधात-देवायु, नरायु और तियशायुरों ऐदकर दोप सभी प्रष्टतियों 
को उत्प्रियति अणुम द्वोही है, और उसफा य*घ टाइट सफर झते दोता 
है। हया विश्ुदपरिणामोंसे उपाय स्पित्पिभ दोता है । 
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क्योंकि प्रमचसंयत मुनिसें, भले ही वह अप्रमच भावके अमिमुख हो, अ- 
प्रमच मुनिके भाव विश्वद्ध होते हूँ | 

समाधान-अप्रमच गुणस्थानमें देवायुके बन्चफ्मा आरम्भ नहीं 
होता, किन्तु प्रमच गुणस्थानमें प्रारम्म हुआ देवायुका वन्‍्ध कभी कभी 
अप्रमच गुणस्थानम पूर्ण होता ६ । ह्वितीय कर्मग्रन्थमे छठें और सातवें 
गुणस्थानमे बन्धप्रकृतियोकी संख्या बतछातें हुए जो कुछ लिखा है 
उससे यही आशय निकलता हे कि जो प्रमच मुनि देवायुके वन्धका 
प्रारम्भ करते हैं, उनकी दो अवस्थाएँ होती हँ-एक तो उसी गुणस्थानमें 
देवायुके बन्धका प्रारम्भ करके उसीमे उसकी समाप्ति कर लेते हैं ओर दूसरे 
छठे गुणस्थानम उसका बन्ध प्रारम्भ करके सातवेंमं उसकी पूर्ति करते है । 
अतः अग्रमच अवस्थामें देवायुके बनन्‍्धकी समाप्ति तो हो सकती दे किन्तु 
उसका प्रारम्म नहीं हो सकता । इसीलिये देवायुक्रे उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 





१ तिवट्ठि पमत्ते सोग अरइ अथिरदुग जजस अस्साय॑ । 
घुच्छिज्ज छच्च सत्त व नेइ सुराउ जया निद्ठ ॥ ७॥ 
शुणसद्दि अपमत्ते सुराउबंध तु जइ' इढागच्छे | 
अन्नह अद्वावन्ना, जे आहारगदुगं बंधे ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌-'प्रमत्त गुणस्थानमें त्रेसठ अ्रकृतियोंका वन्‍्ध होता हैं और छद्द 
प्रकृृतियोंकी व्युच्छित्ति देती है। यदि देवायुक्े बन्धक्री पूर्ति भी यहीं हुई 
तो सातकी व्युच्छित्ति होती है । अग्रमत्त गरुणस्थानमें, यदि देवायुका वन्‍्ध 
वद्दा चला आया तो उनसठ भ्रक्ृनतियोंका वन्‍्ध होता है, अन्यथा अट्ठावनका 
बन्ध होता है, क्‍योंकि वहां आह्यारकद्दिकका भी बनन्‍्च होता हे 
सर्वार्थसिद्धिमें भी देवायुके वन्‍्चका आरम्म सुख्यतया छठवें गुण- 
स्थानमें ही बतलाया है। यथा-“देवायुवेन्धारम्भस्य अमाद एवं हेतुर- 
प्रमादो5पि तलत्यासन्न: ।? घृू० २३८। 
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स्वामी अप्रमतरो न बतलाकर अप्रमच भावके अभिमु प्रमच सयमीको 
घतछाया है । 

आहमरकद्दिक, तीर्यद्वर और देवायुके सियाय शेष ११६ प्रदृतियोंवा 
उत्कृष्ट स्थितिय॒थ मिथ्यादृष्टि ही कर्ता दे, क्योंकि पहले ल्खि आय॑ हैँ कि 
उत्दृष्ट स्थितियथ प्राय सकक्‍लेशसे ही होता है, और रत ब धर्म मिप्पा- 
इृष्टिके ही विशेष संक्लेश पाया जाता है। किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिये कि इन ११६ प्रद्धतियामेंसे मनुष्यायु और तियगायुका उल्ृ्ठ 
स्पतियच विशुद्धिसे होता है, अत इन दानाश बाधक सकिस््ट परिणामी 
मिथ्यादृष्टि न होरर प्रिशुद्ध परिणामी मिध्याइष्टि जीय होता दे । 

शुका-भनुष्यायुता बध चौथे गुणस्थानतक होता दे आर तियशायु 

का बच दूसरे गुणस्यानतक होता है । अत मनुष्यायुत् उच्ष्ट स्थितिगथ 
अविरत सम्पग्दष्कि होना चाहिये और तियश्ायुत्रा उत्कृष्ट स्थितियध 
सास्‍लादन सम्पस्दश्फि होना चाहिये । क्योंकि मिथ्याइष्टिरी अपक्षासे 
अविरत रम्पप्टष्टि और सास्वादनरुम्पम्दश्कि परिणास विशेष पिशुद्ध 
होते ६, और तिरयगायु तथा मगुष्यायुके उल्हृष्ट स्थितित्रधक्े ल्यि विश्युद्ध 
परिणमोंी ही आवश्यकता है । 

सम्माधान-यद्‌ सत्य है कि आविरत सम्पग्दष्टिफ परिणाम मिथ्या- 
इष्टिकी अपेक्षासे विशेष विशुद्ध होते हैं, किन्तु उनसे महुप्यायुका उत्डृष्ट 
स्थितिनघ नहीं दोसक्ता, क्योंकि मउप्यायु सोर तियश्ायुरी उत्हृष्टम्यिति 
सीन पस्यापम दे और यद्द उत्डषटस्थिति भोगमूमिज मनुष्यों और तियशेके 
(ई होता है । परठ चतुयगुणध्थानयर्ती देव जीर भारक भउष्यायुस्य वध 
परके भी क्मभूमिमें ही जमसरेते हैं, और मनुष्य तथा तियश, यदि 
अरिर्त सम्यग्दष्टि हा तो देवायुरा ही बध करते हैं। अत चहुथ गण 
स्थानरी डिशुद्धि उद्धष्ट मनुष्याय॒ुके उाघता कारण नहीं दोस्ती । तथा; 
दूसरा गुण््धान उसी समय होता है जय जाय सम्पक्लरा बमन करके 
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है. 
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विगलसुदमाउसनिर्ग तिग्मिणया सरबविडविनिस्यद॒र्ग । 
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द्ञाम उादा नऊऊे अंय काने ॥ 
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और मनस्यायरी 2...८5 4६, जो सेग- 
तथा, तिबखाद 9 आर मनुस्यायुद उत्कट स्थान तान परत्य है, जो भार 
भमिलों में ही होती £ न 52: 35 व टस ििर 
मामलों में दी होती दे । किन्तु ठेच ओर नारझ मरफरके सांगममिम 
हुन्प उ्तमी नट सफजम £ न प्रकतियोजा 
जन्म नहीं खछे सऊते हैं] अतः इन पन्दरद परकृतियोजा उत्द्रश् सिथितिबन्ध 


मनुष्य आर तिवद्च> ही बननाव्य ८ ग्र यक्मर कण तीन प्रकृतियोंका 
मनुष्य आर तिवद्चज दी ब्लचाव्य है | टुसी पत्र नाए तान अ्रद्नातयाका 
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उत्कृष्ट स्थितिनथ इश्ान स्वर्ग तकऊक़े देवाके बतलाया है, क्‍योंकि इंशान 
स्वगसे ऊपरके देव तो एडेद्विय जातिमें जम ही नहीं लेते, अत एकेड्रिय 
के योग्य उक्त तीन प्रदतियोका बध उनके नहीं होता । तथा, तियंश्व और 
मनुष्योंके यदि इस प्रकारके सक्लिष्ट परिणाम हों तो थे नरकगतिके योग्य 
प्रकृतियोंका द्वी बरघ करवे हैं, अत उनके भी एक्ेदद्रियजाति आदि तीन 
प्रदृतियोंका उत्तृष्ट स्थितिबध नहीं हो सकता । किन्तु दशान स्वग तकके 
देवामें यदि इस प्रकारके सक्छिष्ट परिणाम होते हैँ तो वे एकेद्रियके योग्य 
प्रकृतियाका ह्वी बध करते हैं, क्याकि देव मरकर नरकम जन्म नहीं लेता 
है। अत परद्दका उत्डष्ट स्थितिगध तियथ्व और भनुष्य गतिमें तथा 
तीनका उत्हृष्ट स्पितिय॒थ देबगतिमें ही जानना चाहिये ॥। 


अब शेप प्रशतियाके उत्तृष्ट स्थितिन'धके स्वामियोंको बतलते ईैं-- 


१ कमकाण्डमें भी ११६ प्रश्तियोंके उत्कृट स्थितिब-घके स्वामियोंको 
बतलाते हुए लिखा है- 
*णरतिरिया सेस्ाउ घेगुग्यियष्क्र्ियछसुहुमतिय । 
मुरणिरया ओराटियतिरियदुगुज्जोबसपर्त्त ॥१३७॥ 
देवा पुण पुददिय भादाव थावर च सेसाण । 
उफस्ससरिश्द्वा चदुगदिया इंसिमज्छिसया 0१३८७” 
अर्थाव्‌- देवायुके बिना शेप तीन आयु, वैक्रियिकपटु, विकलप्रिक, और 
सूइमत्रिकफा उत्कृष्ट स्थितियाघ मिय्यादृष्टि मनुष्य और तियंथ करते हैं । 
ओऔदारिकड्ठिक, तिर्यशद्विक उदयोत, और असप्राप्ताउपादिका सहननका उल्कष्ट 
स्पितिब-घ मिध्याहट्ट देव और नारक करते हैं। एकेड्रिय, आतप और 
स्थावरका उत्दृष्ट स्थितियाघ मिध्यादशटि देव बरते हैं) और देष ९२ पक 
तियोंछा उम्हृष्ट स्थितियाय उसझृष्ट रक्‍लेशवाले मिध्यादष्टि जीय अथवा इंपत्‌ 


सष्यम परिणामवाले मिप्याइष्टि जोव बरते हैं। 
९ 
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* तिरिउरलदुगुज्जोय छिबद्ठ सुरनिरय सेस चउगइहया। 


अथ-तिंयश्वद्धिक, ओदारिकद्विक, उद्योतनाम और सेवार्तसंहनन, 
इन छह प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिब्नन्ध देव और नारक करते हैँ । शेष 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध चारो गतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 

भावार्थ-तिर्वश्वगति तियश्ञानुपूर्वी, आदारिक घरीर, ओदारिक- 
अड्भोपाड्; उद्योत और सेवार्त संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य और 
तिर्यश्व नही कर सकते, क्योकि उक्त प्रकृतियोके बन्धके योग्य संक्लि् परि- 
णा्म होनेपर मनुष्य और तिर्बश्व इन छह प्रकृतियोकी अधिकसे अधिक 
अद्वारह सागरप्रमाण ही स्थितिका वन्ध करते हैं | यदि उससे अधिक 
संक्लेश परिणाम होते है तो प्रस्तुत प्रकतियोके बन्धफा अतिक्रमण करके वे 
नरकगतिके योग्य प्रकृतियोका बन्ध करते हैँ | किन्तु देव और नारक तो 
उत्कृश्टसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोके होनेपर भी तिर्यश्वगतिके योग्य ही 
प्रक्ृतियोका वन्ध करते हैँ, नरक गतिके योग्य प्रतियोका नही, क्योकि देव 
आर नारक मरकर नरकमे उतन्न नही होते । अतः उत्कृष्ट संक्लेश परि- 
णासास यु क्त देव ओर नारक ही प्रस्तुत छह प्रद्मतियोकी बीस कोटीकोटी 
सागर प्रम ण उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं | यहाँसामान्यसे कहने पर भी 
इतना विशेष जानना चाहिये कि ईशान स्वर्गसे ऊपरके सानत्कुमार आदि 
स्वरगोके देवही सेवार्तसंहनन और औदारिक अड़ोपाड्का उत्कृष्ट स्थितितरन्ध 
करते हैं, 'ईंशान तक़के देव नही करते । क्योकि ईशान तकके देव उनके 
योग्य संक्लेश परिणामोके « होने पर भी दोनो प्रकृतियोकी अधिकसे अधिक 
अध्वरद सागर प्रमाण सध्यम स्थितिका ही बन्ध करते हैं | और यदि उनके 
उत्टृष्ट संक्लेश परिणाम होते हैं तो एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका बन्ध करते हैं| 
तथा सानत्कुमार आदि स्वर्गोके देंव उत्कृष्ट संक्लेश होनेपर भी प्चेन्द्रिय 
तिर्य॑श्वके योग्य प्रकृतियोका ही वन्ध करते हैं, एकेन्द्रियके य्ोग्व -प्रकृतियोका 
नहीं, क्योकि उनकी उलत्ति,एकेन्द्रियोम नहीं - होती । अतः प्रस्ठुत दो 
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प्रद्ृतियोंवी बीस कोटीफोटी सागर प्रमाण उत्दृष्ट श्यितिका बंध उद्धष्ट 
सकलेश परिणाम वाऊे सानत्कुमार आदि स्वर्गेंके देय ही करते हैं, नीचेके 
देव नहा करते, क्‍्याक़ि य॑ दोना प्रउतियाँ एकेद्वियके योग्य नहीं हैं, एकेद्विय 
के सहनन और अज्ञोपाड़' नहीं होते । साराश यह है कि एक्सरीखे परिणाम 
होते हुए भी गति वगैरहके भेदसे उनमें भेद हो जाता है । जैसे, जिन परि- 
णामासे इशान स्वग तऊऊ़े देव एकेद्वियके योग्य प्रकृतियोंफा बंध करते 
हैं, वैसे ही परिणाम होने पर मनुष्य ओर तियश्व नर्कगतिके योग्य प्रह्न 
तियोंका बध करते दें । अस्ठ, मिथ्यादृश्किं घने योग्य ११६ प्रकृतियोंमें 
से २४ प्रर्तियोंके सिंवा शेप ९२ प्रहृतियोंका उत्ह्‌्ट स्थितिबध चारों ही 
गतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं | 

उत्डृष्ट स्थितिन पे स्वामियों को बतछाकर अन जयन्य स्थितिय धके 
स्पामियोस बतलते हैं- 


आहारजिणमपुन्बो5नियद्धि सनलण धुरिस लहु ॥ ४४॥ 

अथै-आदवरकद्धिक और तीयड्वरनामका जबन्य स्थितिबध आपूर्व- 
करण नामके आठवें शुणस्थानमें होता है, और सप्वल्न क्पाय और पुरुप- 
चेदका पपनन्‍्य स्थितिनध अनिद्तत्तिस्रण नामऊ नीौवे गुणस्थानमें द्वाता है। 

भावा्थ-जैसे उत्दृष्ट स्थितिगधऊे लिये उत्हृष्ट सक्‍्टेशका ऐना 
आवश्यक हे, उसो तरदद जपन्य स्थितियधते लिये उद्ृष्ठ वियुद्धिका शोना 
आवश्यक है | इसौसे आद्वारकद्विक और ताथट्टरका जयय स्थितियाघ 
आदठवेंमें और सम्मठन शोध, मात, माया और छाम तया पुझष वेदवा 
जपाय स्थितित्रघ नीदे गुणस्पानमें बतलाया है । इप प्रझतियोंगा बंध 
इ्दीं गुणस्थाना तक पता है, अत इनके बघममें उक्त गुणस्थानवाले 
जीय दी अति उिद्वद दोते हूं । यद्वां इतना पिशेप जानना चाहिय कि उक्त 
दोनों गुणग्याय क्षयक झेमिके ही ऐना चादिय, क्पोंकि उपदशम भेगिरें क्षपक 
भ्ेणिमें विशेष पिश्द्धि दोती दे । 
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साय-जसुच्चावरणा विग्घ॑ सुहुमी विउव्विछ असन्नी । 
सन्नीवि आउ वायरपज्जेगिंदिउ सेसाणं ॥ ४५॥ 


अथुृ-सात वेदनीय, यश:कीर्ति, उच्चगोत्र, पॉच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण, पॉच अन्तराय, इन प्रकृतियोका जबन्य स्थितिवन्ध सूक्ष्म- 
साम्पराय नामक दसवें गुणस्थानके अन्तमें होता है। वैक्रियपटक अर्थात्‌ 
वैक्रियद्धिक, नरकद्विक और देवद्विकका जघन्य स्थितिवन्ध असंज्ञी पब्चे- 
न्द्रिय तिय्थ करता है | चारो आयुओका जघन्य स्थितिवन्ध संज्ञी ओर 
असंशी, दोनों ही करते हैं। तथा, शेप प्रकृतियोका जधन्य स्थितिवन्ध 
बादर पर्यासक एकेन्द्रिय जीव करता है | 


भावाथै-जब्न्य स्थितिबन्धके स्वामियोको बतलाते हुए इस गाथामे 
सात वेदनीय आदि सतरह प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सूझ््म- 
साम्परायक्षपककी बतछाया है; क्योकि सात वेदनीयके सिवा शेष सोलह 
प्रकृतियाँ इसी गुणस्थान तक बंधती हैं, अतः उनके बन्धकोमे यही गुण- 
स्थान विशेष विश्युद्ध है | तथा, यद्यपि सात वेदनीयका बन्ध तेरहवें गुण- 
स्थान तक होता है, तथापि स्थितिबन्ध दसवे गुणस्थान तक ही होता है; 
क्योंकि स्थितिबन्धका कारण कषाय है और कपायका उदय दसवे शुण- 
स्थात तक ही द्ोता है । अतः सात वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध भी 
दसवें गुणस्थानमें ही बतलाया है | 


वैक्रिययटक॒का जघन्य स्थितिबन्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यश्व करते हें; 
क्योंकि देव, नारक, और एकेन्द्रिय तो नरकगति और देवगतिमे जन्म ही 
नहीं लेसकते, और संज्ञी तिर्यश्व तथा मनुष्य स्वभावसे ही उक्त छह 
प्रकृतियोका मध्यम अथवा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं । अतः असंशी 
पंचेन्द्रिय तिय॑श्वके ही उनका जघन्य स्थितिबन्ध वतलाया है । 


आयुकर्मकी चारो प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध असंजशी जीव भी करते 


शा ४६] १८ स्थितिबन्धद्वार १३३ 


हैं और सज्षी जीव भी करते हैं। उनमसे देयायु और नरकायुक्रा जघन्य 
स्पितिबध पश्नेद्रिय तियश्व और मनुष्य करते हैं, तथा मनुष्यायु और 
तियश्ञायुवा जनय स्थितियाघ एकेटद्रिय वगैरह करते हैं | शेप ८५ प्रह- 
तिरयोका जघन्य स्थितिय'ध बादर पर्याप्तक एक्द्रिय जोब करता है, क्योकि 
प्रह्ृतियोंके स्थिति थ को अतलाते हुए, यह लिस आये हैं कि इन प्रह॑ तियों 
का जप-य स्थितिबरध बादर पयाप्तक एकेद्विय जोबके द्वी होता है, क्योंकि 
उनके बधऊामें वही विशेष विशुद्धिवाछा होता है । अय एकेरद्रिय जीव 
उतनी विशुद्धि 7 होनेके कारण उक्त प्रश्नतियोंकी अधिक स्थिति बाधते हैं। 
सथा) यद्यपि विकलेगिद्रियादिमें एकेरद्रियोंसे अधिक बविशुद्धि होती है, किन्तु 
चे स्वभावसे द्वी प्रस्तुत प्रझृतियोंती अधिक स्थिति बाघते हैं, अत शेष 
प्रझ़तियोंके जयन्य स्थितिब्रधका स्वामी बादर पयाप्तक एकेदद्रिय जीवको 
दी बतेलाया हे । 

अहृतियोंके स्थितिबधके स्वामियाकों बताकर, अब स्थितिब्रधम 
उद्धष्ट अनुच्छ४ आदि भेदों को बतलाते हैं-- 
उक्कीसजहशेयरभगा साइ अणाइ घुब अधुवा । 
चउहा सग अजहनो सेसतिगे आउचउसु दुह्मय ॥ ४६ ॥ 

अथृ-ब पके चार भेद हैं-उत्हष्यध, अनुलृष्चघ, जपन्यबघ 
और अजघयत्रध । दूसरी तरइसे भी बघके चार भेद ईं-सादि बंध, 
अनादिन'घ) भुवपध और अम्नुवत्रघ। आयुकमके सिवाय शेष सात कर्मो- 
का अजघन्यबंध चार प्रकारका होता है। तथा, उन कर्मोके शेष तीन 
चध और आयुकमके चारा बन्ध सादि ओर अप्भुव, इस तरह दो डी 
प्रकारके होते हैं । 

१ कर्मकाण्ड गा० १५१ में, कर्मप्रकृति ए० २०२ बाधनकरणमें कौर 
पश्मसड्भद्द गा० २७० में जघ-य स्पितिबाघके स्वामियोंकों मतलाया है। 
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भावाथे-इस गाथामे मूल प्रकृतियोके स्थितिबन्धके उत्कृष्ट, अनु- 
त्कष्ट, जघन्य और अजबन्य भेद बतछाकर उनके यथासंभव सादि आदि 
भेद बतछाये हैं। अधिकसे अधिक स्थितिबन्धके होनेको उत्कृष्टबन्ध कहते 
हैं, अर्थात्‌ जिससे अधिक स्थितिवाल्य बन्ध हो ही नहीं सकता, वह,वबन्ध 
उत्हृष्टवन्ध कहा जाता है | एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर 
जघन्य स्थितिबन्ध तकके सभी बन्ध अनुत्दृष्ट बन्ध कहलाते हैं. | अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट अन्धके सिवाय अन्य जो बन्ध होते हैं वे सभी अनुत्कृष्ट बन्ध कहे जाते 
हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्झ्ष्ट भेदम स्थितिके सभी भेदोका ग्रहण हो 
जाता है| तथा, सबसे कम स्थितिवाले बन्धको जघन्यबन्ध कहते हैं। और 
एक समय अधिक जघन्य बन्धसे लेकर उत्कृष्टबन्ध पर्यन्त सभी बन्ध अज- 
घन्य बन्ध कहे जाते हैं। इस प्रकार जघन्य ओर अजघन्य बन्धमे भी 
स्थितिके सभी भेद गभित होजाते हैं| इन चारो ही बन्धोम सादि, अनादि, 
ध्रुव और अश्ुव भद् यथायोग्य होते हैं। जो वन्ध रुककर पुनः होने छगता 
है, उसे सादि बन्ध कहते हैं । जो वन्ध अनादिकालसे बराबर होरहा है, 
बीचमें एक समयके लिये भी नहीं रुका, उसे अनादिबन्ध कहते हैं । जो 
वनन्‍्ध न कभी विच्छिन्न हुआ ओर न होगा उसे ध्ुवबन्ध कहते हैं । किन्तु 
जो बन्ध आगे जाकर विच्छिन्न होजाता है, उसे अभ्ुुववन्ध कहते हूँ । 
मूल प्रकृतियोमें उत्कृष्ट आदि चारो ही बन्ध होते हैं | उनमेंसे, शाना- 
वरण, दर्शनावरण, वेदनीय, सोहनीय, नाम, योत्र!और अन्तराय, इन 
सात कर्मोका अजघन्यवन्ध सादि भी होता है; अनादि भी होता है, ध्रुव भी 
होता दे और अधुव भी होता है | क्योकि, इन सात कर्मोमेसे मोहनीयका 
जघन्यबन्ध केवल क्षपकश्नेणिके अनिद्वचिवादरसाम्पराय नामक नोवें शुण- 
स्थानके अन्तमे होता है और शेप छह कर्मोका जधन्य।स्थितिवन्ध क्षपक 
यृक्ष्मसाम्परायके अन्तमे होता है, उनके सिवाय अन्य गुणस्थानोमें, यह 
तक कि उपचञम श्रेणिमें भी इन सातो कर्मोका अज़घन्यवन्ध होता है। 
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अत ग्यारदर्ये ग्रुण्म्यानमें अजधय वध न करके, वहासे च्युत होकर 
जब जीव पुन ॒ सात कर्मोका अजघन्य बंध करता है, तन वह बाघ 
सादि क्टलाता है। नौवें दसवें आदि गशुणस्थानोमें आनेसे पहले उत्त' 
सात क्मोका जो अजघन्यय ध होता है, वह जनादि कहलाता है, क्‍योंकि 
अनादिकाल्से निरन्तर उसका बघ होता रहता है। अभव्यके जो अजघ प्र 
चध होता है, वह ध्रुव कहता है, क्योंकि उसका अन्त नहीं होता है । 
और भव्यके जो अजधन्ययघ होता है, बह अभ्ुव कद्दा जाता है, क्‍योंकि 
उसका अन्त हो जाता है। इस प्रकार सात क्मोंके अजपयनधम चार्रो 
ही भन्ञ होते दें । किन्तु शेप तीन बधामें सादि और अप्रुव दो ही अकार 
होते हैं । क्योकि हम ल्सि आये हैं कि मोहनीयक्रमका नौवें शुणस्थायके 
अन्तमें और शेष छह फर्मोका दसवें शुणस्थानके अन्तमें जघन्य स्थितिनघ 
होता है, इससे पदले नहीं होता है, अत वह बंध सादि है। तथा, उसके 
बाद बारहवें आदि गुणस््पानोमें उसका सवया अभाव होजाता है, अत 

बह अभुष है । इस प्रकार जधन्यवधम्में केवछ दो द्वी विकत्प दोते हैं। 

तथा उत्कृष्ट स्थितियध सक्लिष्ट परिणामी पर्याप्त सक्षी पश्चेद्विय मिध्याइष्ट 
जीवके द्वी होता हे | यह बंध कभी कमी ही होता है, सर्वदा नहीं होता, 
अत' सादि है। तथा, अन्तमुहूतके बाद नियमसे इसका स्थान अनुस्क् 
बंध ले लेता है, अत अभुव है । इस प्रकार उद्तृष्टमधमें मी दो हीं 
विकब्प होते हैं । उत्कष्टनघक़े पश्चात्‌ अनुल्टष्ट बाघ होता है, अत बह 
सादि है और कमसे कम अन्तमुहूर्तफे बाद और अधिकसे अधिक अनन्त 
डत्सर्पिणी और अग्सर्पिणी काले बाद उत्ृष्ट-चघके दोनेपर अनुस्ट्टयघ 

झुक जाता हे अत वह अपुव फ्ह्या जाता है। साराश यह है कि उत्हष्ट- 
चथध लगातार अधिस्से अधिक अन्तमुहृत तक शेता दे और अनुल्ृष्ट बाघ 
लगातार अधिस्से अधिक अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिगीकांल तक दोता 
है। उसके बाद दोनों परस्परमें एक दूसरेवा स्थान ले लेते हैं, अत दोनों 
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ही सादि और अभृव होते हैं । इस प्रकार सात कर्मोके शेष॑ तीन वन्धोमें 
सादि और अध्॒व भड्ज ही होते हैं । 

आयुकर्मके चारो ही वन्ध सादि और अश्नुव होते हैं, क्योकि आउ- 
कर्मका वन्ध सर्वदा नहीं होता, किन्तु नियत समयमे ही होता है, जैसा 
कि पहले लिख आये हैं, अतः वह सादि है | तथा, उसका निरन्तर 
बन्धकाल केवल अन्तर्मुहूर्त है, अन्तर्मुहूर्तके वाद वह नियमसे उक जाता 
है, अतः वह अश्वव है | इस प्रकार आठो मूल कर्मोके अजघन्य आदि 
चारो बन्धोमे सादि आदि विकल्प जानने चाहिये । 

मूल कर्मोके अजघन्य आदि वन्धोमे सादि आदि भद्गोंका निरूपण 
करके, अब उचर प्रकृतियोमे उनका कथन करते हैं-- 
चठभेओ अजहन्नो संजलणावरणनवग-विग्धाण । 
सेसतिगि साइअधुबो तह चडहा सेसपयडीणं ॥ ४७ ॥ 
, अथुृ-संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, पांच ज्ञानावरण, चार दर्शना- 
बरण, और पाच अन्तराय, इन प्रकृतियोके अजधन्य स्थितिबन्धके चारो 
ही भेद होते हैं, और शेष तीन बन्धोके सादि और अश्भव दो ही विकल्प 
होते हैं | तथा, शेप प्रकृतियोके चारो ही वन्धोके सादि और अश्न॒व, दो 
ही विकव्प होते हैं । 

भावाथे-इस गाथाके द्वारा, उचर प्रकृतियोमें जबन्य आदि बन्धों 

१ “अद्वाराणअ्जहज्नो, उवसमसेढीए परिवर्डतस्स । 

साई सेसवियप्पा, सुगमा भछुवा छुवाणं पि ॥२६९ पैंचस ०। 

अर्थ-“अट्टारह अकृतियोंका अजधन्यवन्ध उपशमश्रेणीसे गिरनेवालेके 
सादि होता है। अधुवबन्धिनी और धुवबन्धिनी प्रकृृतियोंके भी शेष विकल्प 
सुगम है । 
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आअजपन्य बधके चारों ही विकन्प होते है, जो मूलकर्मोफे अजपायन्घ 
ही की तरह जानने चाहिये । अथात्‌ उपशमसश्रेणिमं इन अद्दार॒ह प्रह्न- 
तियेके बघका विच्छेद करके, वहासे च्युत हाजर जय पुन उनका अज- 
घन्य घध करता है तो वह नध सादि हाता दै। उपशमश्रेणि चढने 
से पहले वह बध अनादि दवोता है । तथा, अमयज्ा वही बब शुब 
होता है और भव्यक्रा अभ्ुय होता दे । इन्दी अद्यरेद् प्र्तियोंके शेष 
तीन बध सादि और अधुय, दो ही तरह के होते हैं, क्योकि नो्वें गुण- 
स्थानमें अपनी अपनी बधव्युच्छित्तिक समय सज्यलनचत॒ष्क्ता जघय 
चध होता है। तथा, दसओें गुणस्थानके अन्तम रेप चौदद प्ररेतियोका 
जपनन्‍य बघ होता है । यह चध इन गुणस्थारनोमं आनेसे पहले नहीं 
होता, अत सादि है और आगेके गुणस्थानाम जानेपर प्रिल्कुछ रुक जाता 
है, अत अप्लुव है | इसी प्रकार उत्कष्ट और अनुल्ृष्टयघर्मे भी समझ लेना 
चाहिये, क्‍याकि ये दानों बध भी परिवर्तित हाते रहते हैं, कमी जीव 
उच्छष्ठनंध करता हे और कभी अनुल्ृष्टभघ करता है | 

शेष एक सी दो प्रद्मतियाके चारों ही प्रकारके बधोंके सादि और 
अप्लुव भड्ढ ही होते हैं, क्योंकि पाँच निद्रा, मिथ्यात्, प्रारम्भगी यारह 
कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजत, कामण,न्ण चतुष्क, अगुबल्घु, उपधात और 
मिमाण, इन उनतीस अ्रक्नतियोंका जघय स्थितिनघ विशुद्धियुत्त बादर 
प्रयापक एके द्रय जीब करता दे | अन्‍न्तर्मुहृर्तके चाद वद्दी जीव सक्ल््ट 





१ 'अद्टारसण्द खबगो, बादर एगिंदि सेस घुवियाण । 
पज्जो कुणइ जद्दत साई अघुवों अञ्ो एसो ॥२६८॥! पचस० ।_ 
अर्थ-अद्भुरद प्रमृतियोंका जघन्यवाघ क्षपक अणीमें होता है, और 
दोष ध्रुव पवृत्तियोंका जधन्ययाघ बाइर पयोत्त एकेड्रिय जीद करता दैं। 
अत यह बध भी सादि जौर अप्लुव होता है । 
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परिणामी होनेपर उन प्रकृतियोका अजघन्य बन्ध करता है | उसके बाद 
-डसी भवमें अथवा दूसरे भवमें विश्वुद्ध परिणाम होनेपर वही जीव पुनः 
उनका जघन्य बनन्‍्च करता दे । इस प्रकार जबन्य ओर अजबन्य बनन्‍्ध 
बदलते रहते हैं, अतः दोनो ही सादि ओर अश्न॒व होते हैं | तथा, इन्हीं 
उनतीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट बन्ध संक्लिष्रपरिणामी प्चेन्द्रिय जीव 
करता है । अन्तर्मृहृर्तके बाद वही जीव उनका अनुत्कृष्ट बन्‍्ध करता है, 
उसके बाद पुनः उत्कृष्ट बन्ध करता है | इस प्रकार बदछते रहनेके 
कारण ये दोनो वन्ध भी सादि और अथधुव होते हैं | शेप ७३ प्रकृतियाँ 
अश्नववन्धिनी हैं, अतः अश्नुवबन्धिनी होनेके कारण ही उनके जधन्य आदि 
स्थितिबन्ध सादि ओर अश्न॒व होते हैं। इस प्रकार उचर प्रकृतियोके बन्धो- 
में सादि आदि भज्जोको जानना चाहिये । ह 
स्थितिबन्धमें सादि आदि भज्ञोका निरूपण करके अब गुणस्थानोमें 


स्थितिबन्धका विचार करते हैं-- * 
साणाइअपुव्बंते अयरंतो कोडिकोडिउ न हिंगो । 
बंधो न हु हीणो न य भिच्छे भव्वियरसन्िमि ॥ ४८ ॥ 
अथे-सास्वादन ' गुणस्थानसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक 
अन्तःकोटीकोटीसागरसे न तो अधिक ही स्थिति बंधती हे और न कम ही 
बंधती है । तथा भव्य संज्ञी मिथ्याइष्टिके और अभव्य संज्ञी मिथ्यादृष्टिके 
भी अन्तःकोटीकोटीसागरसे कम स्थितिबन्ध नहीं होता है । डा 
भावाथे-महले सामान्यसे और पीछे एकेन्द्रियादिक जीवोकी 
अपेक्षासे स्थितिबन्धका प्रमाण बतछाया था । इस गाथामें ग्रुणस्‍्थानोको 





१ कमप्रक्ृति, बन्‍्धनकरणमें पृ० “२०० से, पद्मसड्भहमें गा० २६६ से 
और कर्मंकाण्डकी गाया-१५२-१५१भमें स्थितिबन्धमें उक्त भन्नोंका निरूपण 
किया हट ॥ 4 शक । 07 है हा नई 


गा० ४८ ) १५८ स्थितिबन्धद्धार १३९ 


अपेक्षासे उसका प्रमाण बतछाया है। अथात्‌ यहाँ यह ब्रवछाया दै कि 
किस गुणस्थानमें कितना स्थितिबध दोता है * सास्वादन गुणस्थानसे लेकर 
अपूर्वकरण गुणस्थान तक अत कोटीकोटीसागरसे अधिक स्थितित्रघ नहीं 
होता है । इससे यह आशय निकलता है कि आअत,कोटीकोटीसागरसे 
अधिक स्थितिबध केयल मिध्यात्व गुणस्थानमें ही होता है । साराश यह्‌ 
है कि सास्वादन आदि गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यात्वप्रीयका भेदन कर 
देते हैं, भत उनके अत कफोटीकोटीसागर प्रमाण द्वी स्थितिब्रध होता है, 
डससे अधिक घध नहीं होता । 
शुट्टा-कमप्रकृति आदि ग्रथोम मिथ्यात्वप्रीयका भेदन फरने- 
चार्लेके भी मिथ्यात्वका उत्हृष्ट स्थितिगध सत्तर कोयीकोटी सागर प्रमाण 
बतलाया है। ऐसी दश्शामें यह कथन ठीक नहीं है कि साख्वादनसे टेकर 
अपूर्व करण गुणस्थान तक्के जीव मिथ्यात्वग्रीयिका भेदन कर देते हैं, दस- 
लिये उनके अन्त कोटी कोटी सागरसे अधिक बध नहीं होता दे । 
समाधान-यह ठीक है कि ग्रीयका मेदन क्रनेवालके भी उत्तृष्ट 
स्थितियध होता है, किन्तु सम्यकत्वक्ा वमन करके जो पुन मिथ्यात्य- 
गुणस्थानमें आ जाते हैं, उनफे ही वह उतल्ष्ट स्थितियध होता है । यहाँ 
तो ग्रा पिता भेदन कर देनेयाले साखादन आदिके ही उत्हृष्ट स्थितिनघ 
का निषेध किया है, अत कोइ दोप नहीं है। आवश्यक आदि ग्रर्थोम 
१ “यतोश्वाप्तसम्पक्त्वस्दपरित्यागेडपि न भूयो पन्थिमुलदयोत्कृ् 
सियिती कमंप्रश्रतीयध्नाति, प्यपेण न चोलइ कयाह' इति वचनात्‌ । 
पप पिद्धान्तिकामिप्राय | कार्मप्रायकस्तु मिप्नम्न्धेरप्युत्ए्‌ एस्थिति- 
याधो भवदधीति प्रतिपन्या ४? आव० नि० टी० घु० ११६ उ०। - - 
_भर्थादू-मम्यबत्वको प्राप्त करके, उसके छूठ जानेपर भी एक बार; 
हा भेदन करके बाद पमभ्रशतियोंदा उत्ृष्ट स्थिदिनघ, नहों होता, 
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जो ग्रन्थि्र भेदन कर ठेनेवाले मिथ्यादृष्टिके भी उत्कृष्ब्रन्धफा प्रतिपेध 
किया है, वह सैड्धान्तिकोका मत है | कम्मग्ास्त्रियोंके मतसे तो सादि 
मिथ्याइष्टिके मी मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति चंधती है, किन्तु उसमें उतनी 
तीत्र अनुभाग दाक्ति नहीं होती । अतः सास्वादनसे अपूर्वकरण गुणव्थान 
तक अन्तःकोटीकोटी सागरसे अधिक स्थितिबन्ध नहीं होता । तथा; 
उससे कम भी नहीं होता । सारांश यह है कि दूसरेसे आठवे शुणस्थान तक 
अन्तःकोटीकोटी सागर प्रमाण ही स्थिति इंधती दे, न इससे अधिक बंघती 
है ओर न कम | 

शड्डग-जबर एकेन्द्रिय आदि जीव सास्वादन गुणस्थानमें होते हैं, 
उस समय उनके ऊ सागर आदि प्रमाण ही स्थिति चंधती है । अतः सा- 
स्वादन आदि शुणस्थानोमें अन्त.कोटीकोटी सागरसे कम स्थितिवन्व नहीं 
होता, यह कथन ठीक नहीं जंचता । 

समाधान-उक्त आइशज्डला उपयुक्त है। किन्तु इस प्रकारकी 
घटनाएं क्वचित्‌ ही होती हैं; अतः उसकी विवक्षा नहीं की है । अस्त, 

अपूर्वकरण गुणस्यानतक अन्तःकोटीकोटी सागरसे हीन स्थिति- 
बन्धफा निपध करनेसे यह स्पष्ट ही है कि उससे आगे अनिन्वतचिकरण 
वगेरह गुणस्थानोमें अन्त.कोटीकोटीसागरसे मी कम स्थितिबन्ध होता है । 

सास्वादन वगैरहम अन्तःकोटीकोटीसागरसे कम स्थितिवन्धका निषेध 
करनेसे स्वमावत:ः यह जाननेकी रुचि होती है कि क्या कोई मिथ्यादृष्टि जीव 





क्योंकि बंघेण न चोलइ कयाई” ऐमा द्ाज्रमें लिखा है। किन्तु यह सिद्धान्त 
शात्ियोंका मत है। कर्मशात्नियोंके मतसे तो ग्रन्थिका भेदन कर देनेपर भी 
उत्कष्ट स्थितिबन्ध होता है । 

१ “सत्यमेतत्‌ , केवर्कू कादाचित्को5्सौ न सार्वदिक्‌ इति न तस्य 
विवक्षा कृता, इति सम्भावयात्रि (? पत्नमकर्म० स्वोपज्ञ टी० । 


हब 
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भी ऐसा द्वोता है, जिसके अन्त कोटीफोटीसागरसे कम श्यितिय ध नहीं होता । 
इसीसे £“थकारने बतलाया है कि भव्य सजी मिथ्यादष्टिफे और अभन्य 
सज्ञी मिथ्याहष्टिके मी अन्त कांटीकोटी सागरसे कम स्थितिवध नहीं होता । 
यहाँ मन्यसज्ञीके साथ मिथ्यादृष्टि निशेषण ल्गानेसे यह आशय निकलता है 
कि भव्यसशीफे अनिवृत्तिजादर आदि गुणस्थानोंम दीन वध भी होता है। 
तथा, सजी पिशेषण छगानेसे यद् आशय निकलता है कि मव्य असशीके 
दीन स्थितियथ होता है । अमव्य मज्ञीके तो अन्त फोटीकोटीसागरसे हीन 
स्थितिनध द्वोता ही नहीं है, क्योंकि ग्रीयता भेदन करनेयालेके ही हीन॑ 
स्थितिबंध होता दे। कितु अभव्यसज्ञी अधिक्से अधिफ ग्राग्थिदेश तक तो 
पहुच जाता है, किन्तु उसका भेदन करनेमें असमर्थ होनेफे कारण पुन 
नीचे आ जाता है । 

गुणस्थानोमें स्थितिगधता निरूपण करके, अब तीन गायाओंके 
द्वारा एकेद्रियादि जीवोकी अपेक्षासे स्थितिधाघक़ा अव्पयहुच्च बतछाते हैं-- 
जहलहुबन्धो बायर पज्ज असंख्यगुण सुहमपज्जहिगो । 
एसि अपज्जाण लहू सुहुमेअरअपजपज्ज गुरू ॥ ४९ ॥ 
लहु विय पज्जअपज्जे अपजेयर विय गुरू हिगो एव। 
'ति चठ अमन्विसु नवर सखगुणों बियअमणपज्जे ॥५०॥ 
तो जइजिहो वधो सखग्रुणो देसाविरय हस्सियरों । 
सम्भचठ सतज्निचउ्रों ठिश्वघाणुकम सखगुणा 0 ५१ 0 

अधु-(-सपसे जपन्य स्थितियथ यति अर्थात्‌ सूश्मसाम्पराय- 
गुणस्थानयर्ती साधुके होता है । २-उससे बादर पर्याप्तक एकेदि्रियका 
जपन्य स्थितियाघ असख्यातगुणा है। ३-उससे सृश्म पयात्तक एके द्रियके 
होनेवाल्य जघन्य स्पितिवाध कुछ अधिक है। ४-उससे बादर अपयाप्तक 
ण्केहियके शोनेवाला जधय स्थितियध कुछ अधिक दे | ५-उससे सूक्ष्म 
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अपबाप्तक एकेन्द्रियका जब्न्व स्थितिब्न्ध कुछ अधिक दै। ६-उससे के सूद्म्म 
अप्याप्तक एकेन्द्रियका उन्हे बादर 
आपर्याप्तक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितियन्ध कुछ अधिक है | ८-उसस सृट्टम 
पर्यातक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक है | ९-उससे बादर 
पर्यातक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक दै। १०-उससे द्वीन्द्रिय 
पर्यातकका जब्न्य स्थितित्रन्ध संख्यात गुणा है | ११-उससे द्वीन्द्रिय अप- 
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क्कछ ट्रगा 














याँपत्तकका जबन्य स्थितिवन्ध कुछ अधिक है। १२-उससे द्वीन्द्रिव अपयाप्तक 
का उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध कुछ अधिक ३-उससे द्वीन्द्रिय पर्यातकका 


उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक दे। १४-उससे त्नीन्द्रिय पर्यातकरता जबन्व 
ट्थितिबन्ध कुछ अधिक है| १५-उससे त्रीन्द्रिय अपर्वात्तकका जबन्य स्थिति- 
वन्‍्ध कुछ अधिक है | १६-उससे त्रीन्द्रिय अपर्वात्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
कुछ अधिक है। १७-उससे त्ीन्द्रिय पर्वात्कका उत्द्ृष्ट स्थितिवन्‍्ध अधिक 
है | १८-उससे पर्यात्तक चठुरिन्द्रिवका जबन्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक है । 
१९-उससे अपर्याप्त चत॒ुरिन्द्रियका जबन्य स्थितिब्रन्ध कुछ अधिक है । 
२०-उससे अपयात्त चतुरिन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक है 
२१-उससे पर्वात्त चद॒रिन्द्रिवका उत्कृष्ट स्थितिबन्‍्व कुछ अधिक हैँ 
२२-उससे पर्याप्त अर्संज्ञी प॑चेन्द्रियका जबन्य स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है | 
२३-उससे अयर्वात्त अर्सज्ञी पंचेन्द्रियका जबन्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक दे । 
२४-उससे अपर्यात्त अर्ज्षी पंचेन्द्रिय का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक 
२५-उसंसे पर्यात असंनी पंचेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक 
| २६-उससे संयतका उत्झृष्ट स्थितित्रन्ध संख्यातमुणा हे | २७-उससे 
देशसंयतका जबन्य स्थितिवन्ध संख्यातमुणा है । २८-उससे देगसंयतका 
उत्कृष्ट स्थितित्रन्ध संख्यातगुणा है । २९-उससे पयात्त सम्बन्धा्धटका जबन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | ३०-उससे आयर्वात्त सम्बग्दष्टिका जबन्व 


| (28: 





१ स्वोपक्ञटीकार्में अविरत सम्यर्दध्टि और सज्षिपबेन्द्रिय मिथ्यादृश्टिमें 
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रिथितियध सख्यात गुणा है। ३१-उससे अपयात्तक सम्यग्दष्टिका उत्दृष्ट 
स्थितिगथ उख्यात गुणा है । ३२-उसुसे पयात्त सम्यरधिवा उत्कृष्ट स्थिति- 
चाय सख्यात गुणा है। ३३-उससे अपयात्त सशी पस्चेरद्रिय मिथ्याइष्टिका 
उत्हृष्ट स्थितित्रंध सख्यात गुणा है । ३४-उससे पयाप्त सज्ञी पश्चेद्रिय 
मिथ्यादष्टिफां जपन्‍्य स्थितियघ सख्यातगुणा है | ३५-उससे अपर्याप्त सशी 
पन्चेद्धिय मिथ्यादष्टिसा उत्दट स्थितिरघ सख्यातगुणा है । ३६-उससे 
सशी पश्चेरद्रिय पयाप्त मिथ्याइष्टिफा उत्त ४ स्थितिगथ सख्यात गुणा है । 

भसावाथु-इन तीन गायाओँके द्वारा यद् बतल्यया गया दे कि 
छिस जीयके अधिक स्थितिब्रध होता दे. और उस जीयके फम स्थिति- 
साध दोोता है । इसीको अल्यगहुल्ल पते हैँ । समते जयन्य स्थितियध 
दसवें गुणग्थानम द्वाता है; उससे दवा स्थितिगघ किसी भी जीवके नह्ां 
शाता । यथपरि आगेके गुणम्यानामें एक समयगा ही स्पिति-बध इोता है, 
किउ ये गुणस्थान फशयरद्त हैं अत यहाँ ध्थितिगाधरी वियश्ञा दी यहीं 
है। शुसोल्यि दसमें गुणस्थानसे ही ल्पितिय धरे अन्‍्पयहुललता बणन प्रारम्भ 
होता है। और पयाप्त सजी पन्चेद्रिय मिध्यादश्टिफे सभसे उत्हृष्ट स्थिति- 
घण होता है, अत यह यगा यदाां आरर समाप्त शोता है | रिपिति- 


स्पितिझा अह्ययहुरय यतरत हुए अपयाप्तकके जपय स्थितियाघते पयाप्तघ्ा 
जप-ग र्पितियाघ सख्यात गुण घतताया है । भपान्‌ भ्पर्याप्रा जपाय 
सपात पहले रगा दे और पयाप्तता जप स्पान यारको रफ्या है। झितु 
शुजरातों टयेमें तय कमप्रश्ति ( यापनक्रण ) थी गा० ८१ णी प्रायीन 
चूत और दोएों टोशओर्मे पर्याप्ठे घप"य सिपतिपाघमं अपयाप्तश जप-य 
र्वित्तिषाय स्यात्युया ब0ठाश है। तपा फमरमापर्म भो द्वीदियादिकर्मे 
पद्ाप्करें जपय ह्पितिबायसे अपदापद्य सपाय रियियाय दी सविद 
इतटाद दे। इसठिये उछ दोनों रपानोंवे भी दमने दष्दों झूम रसा है। 
श्रोपश्टीडा शा भद्द पाठ अध्दद प्रेत दोच दे। 
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स्थान अद्यईस ही होते हे. किन्तु स्थितिबन्पफे अत्यक्डवक्या निरूपण 
करते हए उनमें आठ स्थान ओर भी सम्मिलित हो जाते ई | जिनमें चार 


| 
स्थान कक जविरत स्म्ब््द्ष्टि कक ० 23-84 जा धान संयन: 
स्थान खविरत सम्बन्दष्टिके है, दो स्थान देझसंवतके हे, एक स्थान संबत- 


का दे ओर एक स्थान सूध्मसाम्यरयसा दे । इस प्रकार समस्त स्थानोंकी 


| 
के हे १ धान आपने एववर्ती 
संख्य छ्चांत द्वाती है | आने आया प्रत्मफऊ स्थान अवच इच३१५ 


ऊ 


स्थानस था तो गुगित दे था अधिक है । जब बोई राशि ऊिसी राष्तिम 
होती 


 # 


करनेसे उलन्न 2 तो ड्से गणित कहते >7। कसम गा 
गुणा करनसे उत्तन्न होती ४ तो उसे गुमित कहते ६ | लय ४मे स्च्म सभा 
न हक. | 
करनेतर लब्च ८आता दं। बह आठ अयन पृवंव्रता 
प्‌ 
है 


ञ 


यदि ४ मे २ का भाग देकर टब्च 


| 
(३, 


जो 5 संख्या आयेगी उने विश्रेणथिक या कुछ अधिक कद्दा चावेंगा 
क्योंकि वह राशि गुगाथिक नहीं दे किन्तु माग्राथिक दे | सुमित आर 


विशेपाधिकर्म बद्दी अन्तर है । उक्त स्थितिस्थानोंको वाद ऊररस नाच 
की ओर देखा जाये तो स्थिति अधिक अधिक द्वोर्ती जाती 
नीचेसे ऊररकी ओर देखा जायें तो स्थिति बत्ती जाती दे 
सरव्तासे समझमें आजाता दे कि क्सि लोचके अधिक स्थिति वंबती 
और क्सि जीवके कम स्थिति बंबती है| एक्ेन्द्रियसे दीन्द्रियके 
ज्रीन्द्रियके त्रीन्द्रिवसे चत॒रिन्द्रिवके और चअत॒रिन्द्रिवते अतश्वित्ठान्द्रवर्क 
ट्थितिष्न्ब अधिक होता है । तथा अुचो पंचेन्द्रियसे संबर्मीके 
देझसंयमीके, देशसंवरमीस अविरत सम्बन्दध्मि अर अविरत सम्बन्इहिसे 
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का सदा सका 


उंज्षी पल्चेन्द्रिय मिथ्यइटिके स्थितिचन्च अधिक होता ६। उनमें मी 
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| कण 


सकके जब॒न्य स्थितिचन्धसे आर््वात्क्का जबन्य स्थितिबन्व अधिक होता 
इसी प्रकार एकेन्द्रिवते लेकर असंत्रिय॑चेन्द्रियपर्यन्त और असंत्षी पत्चेन्द्रिय 
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से सममीके जा उत्तरोत्त3 अधिक अधिक स्थितियघ बतलाया है, इससे 
यही स्पष्ट होता दे कि जीवकाम प्यों प्या चैतन्यग्रक्तिता अधिक अधिक वि 
कास होता जाता है, त्यों ज्यों सकलेशरी समायतरा मी अधिक अधिक होती 
जाती है, और यत एक्?यसे लेकर असजिपम्चेगद्रिय पर्यन्त सभी जीव 
प्राय द्विताहितविवेज्से रहित मिध्यादष्टि होते हैं और उनम इतनी शक्ति 
नद्दा दाती कि ये अपनी विस्सित चैतन्यशक्तिजा उपयोग सक्‍लेश परि- 
णार्मोके रोउनेमें करें, अत उनेके उच्तरोतर अधिक अधिक ही श्पितियथ 





१ क्मकाण्डमें स्पितिवघका अल्पमहुख तो नहीं यतलया है, फिन्‍्तु 
एजेडिय आदि जीवोंरे अवा'तर मेलेंसें स्थितिबधध्य निरूपण डिया है। 
उसके द्वारा स्पितिय घके अस्पवहुत्यका परिज्ञान द्वो जाता है। एश्रेद्रिय 
आदि जीवों अवाःत्तर भेदोंमें स्थितिव.घका निरूपण करते हुए निम्न क्रम 
लिया दे- 

“घासूप घासूभ यरद्विदीभो सूचाभ सूचाप जदण्णझालो । 
घोदीवरो चीदी जद्दण्यकाटो सेसाणमेष ययणीयमेद ॥१४८॥” 
अर्थ-मादर पयाप्तकशे उत्टूट रियति, सूदम पयाप्कवी उह्ट स्यिति, 
घादर अपयाप्तदयो उश्ड स्पिति, सदन अपर्यप्तसरी उतशट्ट स्थिति, सम 
अपरयोप्तकती तप स्पिति, बादर अपयाप्तक्तो जप-य स्थिति, सक्षम पर्यो 
सर्दी जपाय हिपिति बाइर प्रयाप्तरी जमय स्थिति, ये एग्रेडिये भेदों 
का क्रम दे। द्वीरंद्रप पयाप्त और द्वोटिरिय अपयाप्तरी उत्तर: त्पिति, द्वीजडिय 
अपयाह और द्वाटिदिप पयापरी जपय हिपति, इसा प्रगार भीद्रिय भादि 
में भी जावनगा चादिये। एडॉद्रए, द्वाद्रिय भारिडे इन अयावर भेरोंमें 
जो स्थिति पतटाइ दे यह उत्तोत्त कम है। लत उनके इस समझो नीमेस 
से ऊाएशे ओर पह़ुनेपर कम्रप्रस्पयें प्रतिप्रादित झक्पयदायरे शयानोंडे 


शतुएठ ही यद भी रहता दे । 
॥ कन् 


भी सरतरगचछीय जात मन्दिर, ज्यपुष... 
१८६ पञ्चम कमेत्रन्थ [गा० ५२ 


होता है। किन्तु संज्ञीउम्चेन्द्रिय होनेके कारण संवमी मनुप्यकी चेतन्वश्क्ति 
खूब विकसित होजाती है, अतः यद्यपि संबमी होनेके कारण संज्ञीपञ्चेन्द्रिय 
मिथ्याइश्टिकी अपेक्षासे उनका स्थितिवन्ध बहुत कम होता है, तथायरि असंजि- 
पञ्चे|न्द्रवकी अपेक्षासे वह अधिक ही हे | यह सब जीवके भावों ओर 
अवस्थाओका ही परिणाम हे | 

यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि संवतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे 
लेकर संजीपब्चेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिब॒न्ध तक जितने स्थितित्रन्ध 
बतलावे हैं उन सबका प्रमाण अन्त कोटीकोटी सागर ही है । अर्थात्‌ उन 
स्थितिबस्वोर्म अन्त,कोटीकोटी सागरकी ही स्थिति बंधती है | जेंसा कि 
कर्मप्रकति और उसकी चूर्णिमे लिखा है-- 

“ओघुकोसो सन्निस्स होइ पद्ञतगस्खेच ॥८२॥” “अबिनि- 
तरतो उ कोडाफोडीए'ति, एवं संजयरल उकोसातो आदढत्ते 
कोडाकोडीए अरध्यितरतो भवति ।” 

अर्थात्‌--संबतके उत्क्रष्ट स्थितिबन्धसे लेकर अपर्यात संज्ञिउल्चेन्द्रियके 
उत्कृष्ट स्थितिब्रन्व तक जितना भी स्थितिवन्ध है वह कोठेकोटी सागरके 
अन्दर ही जानना चाहिये । ओर नंज्ञीपर्यातकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
प्रमाण वहीं हे जो सामान्यसे उत्कृष्ट स्थितिवन्वका प्रमाण बतलछावा है । 

स्थितिबन्धके अव्यबहुत्वकी अपेक्षासे उत्कृष्ट तथा जबन्य स्थितिवन्ध- 
के स्वामियोंकों बतत्मकर, अब उस ह्थितिकों गरम और अद्यम बतछाते हुए 
उनका कारण बतलाते हैं-- 

संब्राण वि जिद्ठीठइ असुभा ज॑ साइसंकिलेसेग । 
इयरा विसोहिउ पुण मुत्तुं नरअमरतिरिया्ड ॥ ५२ ॥ 
१ चुलना कीजिये- 
“घसब्वाण ढदिई असुभा उक्तोसुकीससकिलेसेण । 
इयरा उ विसोहीए, सुरनरतिरिआराडएु मोचु ॥२७१॥ पद्चसं ० 


गा० ५२] २८ स्थितिपन्धद्वार शड७ 


अयै-मेउ॒ष्याय, देवायु और तियश्चायुक़े सियाय सभी प्ररतियाती 
उत्ृष्ट स्थिति अपम फट्दी जाती है। क्पोंकि उसका यघ अति सक्लेश परि- 
णामाठे होता दे । और जयय स्थितिका पथ विद्युद्ध भायसे होता दे । 

भावाथै-शस गाथाम चतलाया है हि देजायु, मउ॒ष्यायु और तिय- 
आायुके सियाय शेष सभा प्रहतियाकी उत्टृष्ट स्थिति अथुभ और जयन्‍्य स्थिति 
थुम इतो दे ) अयात्‌ पुथ्यप्रह्ति हो अथया पापप्रहृति हां, उसती 
उत्तृष्ट स्थिति अच्छी न्वां समझी जाती दे | यद्द बात बतलानेरी आवश्य- 
फता सभय्रत इसलिय हुए कि साधारण जन यम प्ररतिम अधिक स्थितिके 
पड्सेक़ा जब्छा समसते हैं, कपोंकि उद्धट्ट स्थितिके बधोंसे श॒म प्रहृति 
बहुत दिनों तक शुम पट देतो रहती है | उन्तु शास्रशाराग कद्या है, 
फि अधिक रियितिरधरा शागा अच्छा पह्ढीं हैं, क्यारि स्पितियायका सूछ 
गारत फ्पाप है, जिस भेणोरी क्पाय हवाता है स्पितिगघ भी उस भेषाया 
शहागा है। आग उद्ृष्ट रिथीयाथ उद्यृष्ट क्पायसे होता है। शसलिय उसे 
अन्य पी कद्दा जा समता । 

इफा-पस्तायें टिया दे कि श्थिवियध और अजुमागवप फ्पायरे 
दाते ६ैं। भरत स्थितिरधगी तरद आयु"गवाघ भी क्‍्यायसे दर दाता 
है। एसी परिग्थित्िम उद्च्ध अउुर्गरा भ। उसा तरद अपम मानना 
चादिय, वैसे कि उद्यष रिपीस अचुम माता जाता है । कण दानाशा 
गयाएय पाप दे । शिउु चारताएय परम प्रशीपरक अजुमाग बंध चुम 
और अपुम प्रहीयर अउम्यगरारत अपम बा पण है । 

उत्तर-यवी जयुगाय पथ पाए मय फपाय दा है, और रियाति 
छत पारत भी पाप है है। तपारि दागाप बड़ा अन्पर है। प्याररी 

है इसो घातक रमफाष इमें इस प्रशार बहा दे- 

“मध्य ्विदीवगुशा पभा हु उद्धस्ससदिग्प्यय । 
दिपरी ३४ शद्दरतों भाउगतिपवरितरदाव सु ॥ १३४ ॥ 


१४८ पञ्चम कमंग्रन्थ [ गा० ५२ 


तीव्रता होनेपर अश्ञभ प्रकृतियोम अनुश्गगवन्ध अधिक होता है ओर झुम 
प्रकृतियाम कम होता है | तथा, कपायकी मन्दता होनेपर झुम प्रकृतियोमे 
अनुभागवन्ध अधिक होता है और अश्युम प्रकृतियोम कम होता है । इस 
प्रकार प्रत्येक प्रकृतिके अनुभागवन्धकी हीनाधिकता कपायकी हीनाधिकता 
पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु झ्॒म प्रकृतियोके अनुभागबन्धक्ी दीनता 
और अधिकता कपायकी तीत्रता और मन्दता पर अवरूम्बित है, ओर अश्यम 
प्रकृतियोके अनुभागवन्धकी हीनता और अधिकता कपायकी मन्‍्दता ओर 
तीत्रता पर अवलग्वित है । साराश यह है कि अनुभाग बन्धकी इृष्टिसे 
कपायकी तीत्रता और मन्दताका प्रमाव झुभ और अश्यम प्रकृतियो पर 
बिल्कुछ विपरीत पडता है | किन्तु स्थितिबन्धमे यह बात नहीं है; क्योंकि 
कपायकी तीब्रताके समय शुभ अथवा अश्जुम जो भी प्रकृतियाँ बंधती हैं, उन 
सबमे ही स्थितिबन्ध अधिक होता है और इसी तरह कपायकी मन्दताके 
ससय जो भी प्रकृतियोँ बन्धती हैँ उन सबमे ही स्थितिवन्ध कम होता है । 
अतः स्थितिबन्धकी अपेक्षासे कपायकी तीत्रता और मन्दता का प्रमाव सभी 
प्रकृतियो पर एकसा होता है । जैसे अनुमागमे छुभ और अशुभ प्रकृतियो 
पर कपायका जुदा जुदा प्रभाव पडता है, वैसे स्थितिवन्धमे नही पडता है। 
दूसरी रीतिसे इसी बातकी यो कहना चाहिये कि जब जब झम प्रकृतियोम 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, तव तब उनमें जबन्य स्थितिबन्ध होता है, ओर 
जब जब उनमे जधन्य अनुभागवन्ध होता है तव तब उनमे उत्दृष्ट स्थिति- 
बन्ध होता है। क्योकि शुभ प्रकृतियोमे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका कारण 
कपायकी मन्दता है जो कि जबन्य स्थितिवन्धका कारण है। तथा उनके 
जबन्य अनुमागका कारण कपायकी तीव्रता है जोकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
कारण है । यह तो हुई झुभ प्रकृतियोकी वात । अश्यभ प्रकृतियोम तो अनु- 
भाग अधिक होनेपर स्थिति भी अधिक होती है, और अनुभाग कम होने 
पर स्थितिवन्ध भी कम होता है | क्योकि दोनोका कारण कपायकी तीज्ता 


गा० ५३ ५४] १८ स्थितियन्धदार १४९ 


ही दे । अत उत्कष्ट व्थितियघ ही अगुम है, क्याऊि उसरा कारण क्‍्पाया 
का तात्रता है, और य॒म प्रदृतियाका उत्छष्ट अनुभागनाध यम है क्याकि 
उसका कारण क्पायोंत्री मदता है। अत उत्तण्ट स्थितिगधती तरह उत्तृष्ट 
आअतुमागन पं सर्वथा अगम नहा माना जा सकता । 

इस प्रकार उद्धष्ट सस्लेशसे उत्ष् स्थितिगध और विधुद्धिसि जपय 
स्थितित्रघ होता है, किठु तीन प्रक्ृतियॉ-देवायु, मनुप्यायु और नरमायु) 
इस नियमक अग्याद हैं । इन ताने प्रअतियोंकी उत्हष्ट स्थिति चुम भानी 
जाती है क्याकरि उसरा बंध विषुद्धिसे दाता है, जीर जयय स्थिति अगुम, 
क्याऊक्नि उसका यध सस्लेगसे हाता है । साराशा यह इ कि इन त्तीना 
प्र्धतियायें सियाय शेप प्रहृतियोंक्री उत्हष्ट स्थिति ती क्पायसे बयती है 
और जप-य स्थिति मद क्पायसे बेंघती है। क्ितु इन तीना प्रद्अतियावी 
उत्तृष्ट स्थिति मन्‍्द क्पायसे और जपन्य स्थिति तीर क्‍्पायसे पैंघती दे । 

ऊपर बतल्पया दे फ्ि सत्र प्रइवतियोकी उत्डष्ट स्थिति तीज फ्पायसे 
पंघती है । फिलु केयछ फ्पायसे ही स्थितिनथ नद्दा होता, अगितु उसके 
साथ योग भा रहता है | अत सत्र जीयमें उस योगके अल्पनहुललगा 
विचार फरते ईं-- (४ 


सुदमनिगोयाइखणप्पजोग धायरयविगलअमणमणा । 
अपज्ञ लहु पढमदुगु पजहस्सियरों असखगुगो ॥ ५१॥ 
असम्रत्तसुधोतो पज्नजहा नेयरु एव डिडठाणा। 
अपजेयर ससगुणा परमपजनिए असखमुणा ॥ ५० ॥ 
अर्थ-फम गिगादिया रूब्ध्पपयापतक जायके प्रथम समयम सम्से 
अत्य याग द्ोता है। उससे बादर एसीदिय, विकटनये, असजशा और सभी 
शाध्यययातर सा जयन्‍्य याग थसरागागणगुणा है। उससे प्रारम्मक दा हम्प्य- 
परयात्तफ अयात्‌ सश्म और घादर एकेद्रियया उत्त ४ योए असस्यातगुणा है। 


श्ए्‌० पञ्ञम कृर्मग्रन्थ [ गा० ५३, ५४ 


उससे दोनो ही पर्वापकोका जबन्य गेंग असंख्यात गुणा है । उससे दोनो ही 


पर्या्कोझ उल्हष्ट योग असंख्यातगुणा हे ! उससे असमात्त अर्थात्‌ अ- 
पर्यात्त चर्सोक्षा उत्द्रए/ योग असंख्यातगुणा है| उससे पवात्त तर्सोका जघन्य 
योग असंख्यातगुणा है | उससे पर्वात् चसोका उत्कृष्ठ योग असंख्यातमुणा 
है | इसी प्रकार स्थितिस्थान भी अपर्वात्त ओर पर्वाप्के संख्यातगुणे होते 
हर 


प्रधान कारण है । क्नतु यह योग एक भक्ति 
आत्मा तऊ छाता है | 
पञ्चसड्डुह में इसके नामान्तर बतत्वते हुए. लिखा है- 
“ज्ञोगो विरिय थामो डच्छाह परक्‍क्कमो तहा चिट्ठा । 
* सत्ती खामत्थे चिय जोगस्स हृवन्ति पतञ्ञाया ॥ रद ॥ 
अर्थात्‌--बोग, वीर्य; स्थाम, उत्साह, पराक्रम; चेश; झक्ति; चामर्थ्य, 
ये योगके नामान्तर ई । 
करमप्रकृति (वन्‍्चनकरण)में लिखा है: 
“परिणामा रेंचण गदण खाहर्ण तेण रद्ॉचामातंग | 
थांतू--पुदुगर्लोच्य परिणमन, आहल्म्बन ओर अहण्क सावन 
अर्थात्‌ आरणको योग कद्दते है । सारांश वह हे कि वीवबॉन्तरावक्मक छत; 
अथवा क्षयोत्द्ममसे आत्मार्मे जो वीर्य प्रकट होता है; उस वोयक हार 


जीव पहले औदारिक आदि इरीसेंके योग्य पुदुगरलोंकी अहण करता है और 


कप 


3 
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अहण करके उहें औदारिक आदि वरीररूप परिणमाता है। तथा श्वासो- 
छात्र, भाषा और मनके योग्य पुश्गलछोंकी अहण करके उड्ढँ ध्यासाद्वास 
आदि रूप परिणमाता है, ओर परिणमा करके उन आढूयन अयथात्‌ 
साहाय्य लेता है | इसीसे योगेके तोन नाम हो जाते हैं--मनायोग, 
बचनयोग और काययाग । सनके अवल्म्ननसे जो याग अथात्‌ व्याआर 
हांता दे इसे मनायोग कहते हैं| पबचनता अपछम्बन लेजर जा व्यागर 
फिया जाता है, उसे वचनयाग क्ट्ते हैं ] और श्वासाछ्ठास बगैरहके अब- 
छम्पनसे ज्ञो ध्यापार होता दे उसे काययोग कट्ते हैं । साराश यह ऐ कि 
योग नामक टाक्तिफी वजहसे ही जीव मन, वचन और काय वगैरहसा निमाण 
करता है और बढ मन, बचन और काय उसवी योग नामक शक्तिके आ- 
ल्म्बन द्वाते हैं । इस प्रतार पुदुगरॉके ग्रहण फरनेमें, अद्ण फ्यि हुए, 
पुदुगत्मवा शरारादिस्प परिणमानेम और उनका अवरुम्बन टेनेमें जो 
साधन है उसे ही योग फदते है । 

जीवफाण्डम योगका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 

“पुरगलविवाइदेहोदयेण मणवयणऊायज़ुत्तस्स । 

जीवस्स जा हु सत्ति कम्मागमसकारण जोगो ॥ २६५ ॥” 

अथात्‌-पुट्गरबिपाती शरीरनाम क्मके उदयसे भा, पचन 
और यायसे युक्त जावरी जो शक्ति बमोंसे मदृण करनेमें कारण दे, से योग 
फ्ट्ते हैं | इस प्रयार #य चाण्ययम वीयान्तरायके क्षयोपशम अथवा क्षयसे 
जा शक्ति उसन्न द्वाती हे, उसके द्वारा पुदूगलके ग्रहण बगरहमें आत्मावा 
जो व्यापार होता है, उसे योग फट्टते हैँ । 
यह याग एकेरिदयसे लेरर पस्चेडरिय तर सभी जीगाओे यथायोग्य 

पाया जाता ६ उसकी दा अवस्थाएँ द्वाती हँ--एक जघन्य और दूसरी 





१ काययात्यन कर्मंपोग ॥ ३ ३ ॥ तरत्त्वाय॑सूत्र 


श्ष्२ पश्चम कमग्रन्थ [गा० ५३, ५४ 


उत्कृष्ट उक्त गाथाओबके हारा ग्रन्थकारने बतछाया है कि किन जीवोके 
योगगक्ति अधिक होती है और किन जीवोके कम होती है | १-सबसे 
जध॒न्य थोग सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपर्यात्क जीवके प्रथम समयमें होता है। 
२-वादर निगोदिया एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्यात्तक जीवके प्रथम समयमे जो योग 
होता है बह उससे असंख्यातगुणा है | ३-उससे द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्यात्ृकका 
जघन्ययोग असंख्यातगुणा है । ४-उससे त्रीन्द्रिय लब्व्यपर्यात्कका जघन्य 
योग असंख्यातगुणा है | ५-उससे चतुरिन्द्रिय लब्व्यपर्याप्तकका जधरन्ययोग, 
असड्डचातगुणा है । ६-उससे असंशी पज्चेन्द्रिय लब्व्यपर्यात्कका जघन्य- 
योग असड्डचातगुणा है | ७-उससे सज्ञी पब्चेन्द्रिय छब्ध्यपर्यात्तकका 
जघन्ययोग असड्डयातगुणा है। ८-उससे सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपर्याप्कका 
उत्कृष्योग असड्डचातगुणा है| ९-उससे बादर एकेन्द्रिय छव्व्यपयाप्तकका 
उत्कष्योग असड्डयातगुणा है| १०-उससे सूक्ष्म निगोदिया पर्याध्ृकका 
जघन्थयोग असझ्डचातगुणा है । ११-उससे बादर एकेन्द्रिय पर्यात्ृकका 
जघन्ययोग असड्डयातगुणा है। १२-उससे सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तकका 
उत्कृष्टयोग असड्भयातगुणा है । १३-उससे बादर एक़ेन्द्रिय पर्यात्कका 
उत्कृष्टयोग असड्डयातगुणा है। १४-उससे द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्यातकका उत्कृष्ट- 
योग असद्डथातगुणा है | १५-उससे त्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकका उत्हृष्टयोग 
असड्यातगुणा है | १६-उससे चतुरिन्द्रिय छब्व्यपर्यात्कका उत्कृष्टयोग 
असदुचातगुणा है | १७-उससे असंज्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय छब्ध्यपर्यातकका उत्कृष्ट- 
योग असड्डयातगुणा है । १८-उससे संशिपज्चेन्द्रिय रबब्ध्यपर्यातकका उत्कृष्ट- 
योग असड्डचातगुणा है । १९-उससे पर्याप्त द्वीन्द्रिका जधन्ययोग अस- 
डुचातगुणा है । २०-उससे पर्याप्त त्रीन्द्रिया जबन्ययोग असद्भयातगुणा 
है । २१-उससे पर्यात चतुरिन्द्रियका जबन्ययोग असट्डयातगुणा हैं । २२- 
उससे पर्याप्त असंज्ञी पठ्चेन्द्रियका जबन्ययोग असझ्डूथातगुणा है | २३-उससे 
पर्यात संज्ञी पश्चेन्द्रियका जबश्रन्ययोग असद्डथातगुणा है। २४-उससे पर्याप्त 
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द्वीद्ियता उद्टष्टयोग जसहुधातगुणा है । २५-उससे पयास्त न्रीद्रियया 
उत्य एयोग असह्ुघातगुणा है । २६-उससे पयात्त चतुरिदद्रियका उत्सश्योग 
असद्भधातगुणा है । २७-उससे पयाप्त असज्ञी पन्चेरद्रियया उत्झृष्टयोग 
असहृधातगुणा है। २८-उससे पयाप्त सश्षी पचेरिद्रयशा उछल एयोग अस- 
झुघातगुणा है । 

इस प्रशार चौदद जाव समासॉम जघय और उत्हृष्टके भेदमे योगकि 
२८ स्थान द्वाते हैं। तथा, पयाप्त सशी पम्चेन्द्रियामें कुछ स्थात और भी 
होते हूं जा दस प्रशार हैं-- 

२९-पैयाप्त गशीके उत्ड एयोगसे अनुत्तरवासी देवावा उत्तृष्टयोग अ- 
सद्भयातगुणा है। ३०-उससे ग्रैवेयस्यासी देवोंसा उत्द शयोग असझ्ुघात- 
गुणा है | ३१-उससे भोग भूमिज तियथ जीर मन॒ष्पात्य उत्त शपाय ज- 
सशूधातगुणा है | ३२-उससे आद्वारक दरीरियोंसा उद्धश्योग असद्भधा- 
तगुणा है। ३३-शेप देय। नारक तियशथ्य और मनुप्यावा उल्य शयोग 
उत्तरोच्तर असज्नपातगुणा है। यहाँ सत्र गुणावारवा प्रमाण पल्यापमये 
अशक्पातयें भाग जानना चाहिये | अयात्‌ पहले पहले योग स्थानमें 
पल्यके अशुक्ूपा्तोें भागगा गुणा क्गोपर आगे आगेके यागस्थाता 
प्रमाण आता है | इस क्यनसे यद रपट है हि प्या ज्यों उत्तराचर जीयती 
शिया पिपास होता जाता है सो त्यों यागस्पानामें भी वृद्धि ह्मती जाती 
है, क्योंकि जापगी शक्ति ही तो याग है। जयय यागसे जीव जपन्‍्प 
प्रदेश्यप करता है और उत्त ४ यागसे उल्ृष्ट प्रदेश्बध करता है | 





है कमप्रशंति ( यःघमपरण ) में खसझ्ी पग्मोद्रिय पर्योगफडे उत्हृ् 
योग स अनुत्तादासी द्दोच्च उद्श योग असह्टप्त्पुगा बतजया है । यपा- 

॥अ्मणाशुत्तागेविज्त भोगभूमिययराइयरुणुगसु । 

ग्मसो असस्गुगिभ्ों सेससु य जोग उद्दोसो॥ १६ ॥” 


पड पञ्चम कमंग्रन्थ [गा० ५३, ५४ 


डेढ़गाथासे योगस्थानोका अव्यबहुत्त बताकर अन्यकार स्थिति- 
स्थानोसा कथन करते है | कसी प्रकृतिकी जब्रन्य स्थितिसे लेकर एक एक 
समय बढ़ते बढते उत्कष्ट स्थितियर्बन्तस्थितिके जो भेद होते हैं उन्हें स्थिति- 
स्थान कहते है) जैसे, यदि किसी कर्मी जब्न्य स्थिति १० समय दे ओर 
उत्कृष्ट स्थिति १८ समय है| तो ठससे अद्यारहतऊक स्थितिके नो भेद होते है, 
इन्हे दी त्थितिस्थान कहते हैँ । ये स्थितिस्थान भी उत्तरोत्तर सद्डचातगुणे 





१ कमकाण्डमें गाथा २९८ से ४२ गाथाओंमें योगस्यानोंका विस्तृत 
वर्णन क्रिया है । उसमें योगस्थानके तीन भेद किये दूं-उपपादयोगस्थान, 
एकान्तानुइ द्वेयोगस्थान और परिणामयोगस्थान । विग्नहगतिर्में जो योग* 
स्थान द्वोता दे उसे उपपादयोगस्थान कद्दते हैं। उसके बाद शरीरपयांप्तिके 
पूर्ण होनेतक जो योगस्थान द्वोता है उसे एकान्तानुश्ृद्धियोगस्थान कहते हैं । 
शरीरपरययाप्ति पूर्ण होनेके बाद परिणामयोगस्थान होता है। ये तीनों ही योग- 
स्थान जघन्य भी द्वोतेदें और उत्कद भी, और वे चौददह ही जीवसमासोम॑ 
पाये जाते हैं, अतः योगस्थानोंके समस्त भेद ८४ होते हैं। कर्मग्रन्थमें उक्त 
तीन भेद नहीं किये हैं इसलिये वहाँ २८ ही भेद बतलाये हैं। दोनों अन्थोंके 
भेदक्रममें भी अन्तर हैं । 

कर्मकाण्डमें स्थितिस्थान बतलानेके लिये सी वही क्रम अपनाया गया 
है जो एकेन्द्रियादिक जीवोंकी स्थिति बतलानेके लिये अपनाया गया है और 
जिसे पहले कह आये हैं । 

कमंग्रकति और पत्चसड्डहमें वन्धनकरणके प्रारम्भमें योगस्थानोंका 
वर्णन हैं। 

२ “दठत्र जबन्यस्थितेरारभ्य एकेंकसमयदूल्या सर्वोत्कृष्टनिजस्थिति- 
पर्यवसाना ये स्थितिभेदास्ते स्थितिस्थानान्युच्यन्ते ।7? 

पत्च० कमें० टी० ० ५५, १० ३+ 
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रख्यातगुण ते है। पेपल अपपातत दीडियके स्थितिस्पान असक्षपातगुण 
होते । दाता अम श। प्रपार दै- 


श्नपरम परवीय एब््परयफरके ग्थितिस्थान समसे यम हैं। २०उझखे 
यादर एफीद्िय क्षपयाप्ततक स्पितिम्थाय सागपातगुण हैं। ३ उससे सू"म 
एयेटद्रिय पयाध्ताफे ग्थितिस्थाय खज्गघातगुणे है । ४-उससे बादर एकं- 
पिड्िप पैयान्नत स्पितिस्पात सम्रपातगुण हैं। इ। स्थिति गानोंता प्रमाण 
पापक अगद्भघातव शग प्रभाण जाया चादिय।स्‍्पारि एप द्रय लगेगी 
जप पग भर उद्दृए्ट श्पितिया जे तराए इतना ही द्वाता है। 

प-पादर एमीटिय पयाप्तपह स्थितिस्थायस जअरयात्तार दी डियय 
गिरठिस्यान शगशपातयुये है ) ६ उससे दी द्रय पालक रिधवियाय 
शसंद्रभातएुघ दे । ७-उस्से भ्रीडिय अर्पामपत़ व्थिशियान सक्लघात 
गुण हैं । ८एससे 4तििय परयामप्क ग्थिति'यात सगपरात्गुंण हैँ। 
₹-उगगे घर "पर अपयात्रत रिपरीर्षान संदुघातयुण हूँ | १०-रगस 
मार ये प्र ते र्शिण्णाय संद्गधागएण हैं। १६ एसस क्षयरात ले 
गर, ४ तीजपप रिधरिस्पात सशझुणायुणे है। ११ उससे पपरल झअरन, 
धह् शी ४ पर रिएगिशय सुझपाएएुण ५ै। १६४-संस सझण्पत भा पा +« 
व्िपफ रिहा शशाणउयूघ है । (४ उससे शाच एव उप प्रणए 
श्िशिणय सद्गशरपुय है । हुसग प्रशर एव “ईशा प्रयाग गरय 
शाप ऐ रे व रिप शाषयेत शापण »ौ गए शा है। इग प्रशर 
अगवा चाएापदुप भार विधिफिशयाओ प्रो रपना चादिष । 

शाई प्रशप्टस रिरिग्य +शे दिशाय बरप भा चाा | से 
ब रत गागपर हर झा) दि हैए है; एगड्ग पशप्र का ऐं- 


परणाम्र्मारशणपिरिय अपन परणिमपयलोगसमा । 
अध्ययताया अधहिया सभसु शाटमु फ्मारगुणा ॥ ०» ॥ 


श्ष्र्‌ पशञ्चम कमग्रन्थ [ गा० ५प्‌ 


अर्थू-अपर्याम॒ जीवोके प्रति समय असझुयातगुणे असद्धबातगुणे 
योगकी इृद्धि हाती है । एक एक स्थितिके कारण अध्यवसावस्थान अ- 
सद्भवातलोक प्रमाण है । आयुकर्मके सिवाय थेप सात कर्मोके अध्यवसाय- 
स्थान उत्तरोत्तर अधिक अधिक हैं । तथा, आयुक्‍र्मके अध्यवसायस्थान 
असच्बातगुण ह । 

भावाथ-बोगको रिथतिबन्धका कारण मानकर ग्रन्थकारने स्थिति- 
वन्‍्धका निस्पण करते हुए थोगस्थानोका भी संस्षित्त वर्णन कर दिया है । 
संक्षेयका विचार करके ह्वी स्थितिस्थान और स्थितिबन्धके अध्यवसायस्थानके 
मध्यम अपर्यात्त जीवोके थोगब्द्धि का निर्देश कर ठिया है, जो पाठककी 
दृष्टिम कुछ असम्बडसा प्रतीत होता है| किन्ठु कर्मप्रक्ृति आइि गअंथोमें 
इसका स्पष्ट वर्णन है। कमेप्रकृतिम योगस्थानोका काल बतलाते हुए चृट्टम 
निगोदिया अपर्याप्तकके थोगस्थानोका जबन्ध और उत्कृष्ट काछ एक समय 
बतलाया है ओर उसमे यह हेतु दिया है कि सभी अपर्यात जीवोके प्रति- 
समय असद्डयातगुणे योगकी बद्धि होती है, अत. उनका जबन्य ओर 
उत्कृष्ट काछ एक द्वी समय है, क्योकि दूसरे समयमे योगस्थान बदल जाता 
है | इससे यह पता चलता है कि ग्न्थकार यहाँ यह बतछाना चाहते हैं 
कि अपर्यातप्त जीवोके योगस्थानोम प्रति समव असद्डयातगुणी इद्धि होती है, 
किन्तु पर्याप्तजीबोम ऐसा नहीं होता | इसीसे अपर्याप्दशाके योगस्थानोका 
काल केबल एक समय है, जत्रक्ि पर्यात योगस्थानाोका काल दो समयसे लेकर 
आठ समय तक होता है । 

इससे पहलेकी गाथाम त्थितिस्थानोका प्रमाण बतछाया था | यहाँ 
वतछाते हूँ कि एक एक स्थितिस्थानके कारण अगणित अध्यवसायस्थान 
होते हैं । अध्यवसायस्थानसे मतलब कपायके तीत्र, तीत्रतर, तीत्रतम ओर 
मन्द, सन्दतर, मन्दतम उदयविशेषसे है | अर्थात्‌ स्थितिबन्धके कारण 





१ देखो गाया १३की टीकाएँ। 
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क्पायज'य आत्मपरिणामको अध्यवसाय कहते हैं | तथा, एक स्थितिनंघका 
चरण एक ही अध्यवसायस्थाय नहीं है, तिठ अनेक अ'यवसायस्थान है। 
अथात्‌ एफ ही स्थिति नाना जीवॉंके नाना अध्यवसाय स्थानोसे पेंधती है | 
जैसे दस मतुप्य दो सागर श्रमाण देवायुजरा व ध करते है तो यह आपद्यय 
नहां है कि उन दसा भनुष्याके'सव॒था एक्से ही परिणाम है | अत एक 
एक स्थिव्िस्थानक्ते कारण भध्यरक्षायस्थान भठ्द्धवात वोक अमाण होते 
हूं। आयुम्मके सियाय शेष सात कर्मोक्रे अध्यवसायस्थान उत्तरोत्तर अधिक 
ह। जैसे शानाबरण कमकी जघ यस्थितिके कारण अध्ययसायस्थान समसे 
कम हैं | क्तु सामा यसे उनका प्रमाण भी असद्घातलोक प्रमाण ही है| 
उससे शानावरण क्मके द्वितीय स्थितिस्थानके कारण अध्यवसाय स्थान 
अधिक हैं। उससे ज्ञानावरण स्मकै तृतीय स्थितिस्थानके कारण अध्यवसाय- 
स्थान अधिक ई । इस प्रकार श्ञानावरण कमी उत्ह्ष्ट स्थिति पथात अ- 
ध्यववायस्थाए अधिक अधिर जानने चाहिये । इसी प्रकर दशनावरण, 
वेदनीय, माइनीय, नाम; गोत जीर अतरायक्मती द्वितीय आदि स्थितिसे 
लेकर अयने अपने उत्ड ४ स्थितियाघ पयनन्‍त अध्यवसायस्थानावी सद्भघा 
अधिक अधिक जाननी चाहिये | फिंठु आयुक्मके अध्यवसायस्थान उत्तरो- 
कसर असद्ययातगुणे हँ। अथात्‌ चारा ही आयुर्क्माफे जधघन्य स्थितिब्रभके 
ऋरण अव्ययसायस्थान जसड्डथातछोऊ प्रमाण हैं । उनके छित्तीय स्थिति- 
बधके कारण जध्ययसायस्थान उससे असद्नधातगुणे हँ | उनके तृतीय 
ह्थितिताधके कारण अयवसायस्थान उससे मी असद्नभातगुणे हैं। उसके 
चर्थ ग्थितिन धक्के कारण अध्यरधायस्थाय उससे भी अस्छधावगुणे है । 
इस प्रकार उद्यष्ट स्थितिय'घ पयन्‍्त अध्यवतायेस्थानारी सख्या असझ्लधात- 





३ क्मग्रझृति बाधनकरणक्ी <७वों गायामें अध्यपतायस्थानोंका ऐसा दी 
दर्णन मिलता है | सर्वार्थसिद्धि ४०९१-९२में भी एक एक स्थितिके कारण 
अध्यवसायस्यान भराण्यात लोक प्रमाण बतलाये हें । 


। 
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>सड गनयर्णी चाहिये 
झुणी असद्धगतदुओ बानना आहय | 


ही उक है 
बिल अवेक्षास सब कर्मोक्क अव्यवसाब्स्यानों रो 

टिथितित्न्धी अपक्षास सद्य कम्यक्के अव्यवसाब्स्यानाओं बतछाकऊर, 
प्रक्क नि 2207 कि प्र + 


श्र जिन इकनाठँसन प्रकृतिणश प्रचन्द्रियोंकि आव््रल झ बंठ जितन॑ 
४ 


* ल्‍्न ७ 


आलतक घन्ध नहीं होता, उस बाठसे तथा उन प्रक्तियाऊज ढा गायाओ 


[6 | नी | # 


पतारनरथातजायाण नरसवजुब सचउपरद् तेसद्र 


है] 


ना 


थावरचउद्ग विगलायबेस पणसीहइसबमयरा ॥ ५५ ॥ 


अपृब्मसंबयणा गिइखगदह अगभिच्छदुभगथी गति । 
निय नपु इत्थि दु्तीस पणिदिसु अवन्धठिद परमा ॥ ५७ ॥ 


ञः पशचन्द्रिय जीवाके तिबकत्रिक (निव्गति, तिर्बगानुएवी £ नजपर्द आर 

अशथु-परश्चान्द्रओ लावा तिवकात्रिक (तिबन्गनि, तिबगानुपूबा आर 

नरकत्रिक निरक्गति, नग्क्षानउर्ची *< आर नरक्षाव) तथ्य उद्योत प्लस 

सबगाद) सरक्ांत्रक निरक्गति, नरक्षालुर््॒द्ाा आर नरताड) तथ्य उद्योत, 
इन सात प्रक्ष तिवाज बन्‍्ध अधिक अधिऊ मसनस्यमत्र सहित चार 

इन सात ग्रद्ष तियोजा बनन्‍न्ध अधिक आधिर सतुस्यमत्र साहते चार पत्य 


मा “थम १87 के सदर सागरोयमस नप्य दाल्तक नहीं सकता व्थावरखतप्क 
अधिक एक सा चरेसठ सागरोयस दाट्तक नहीं हो उक्ता। स्थावरजठुण्क 


बे 


्ा # [को विकलत्रय 
€ सावर, यध््म, अपर्वात्त ओर साधारण )« एकेन्द्रिय दाति, विकलत्र 


बे 


आर आते, इन ० प्रकतियोंला बन्च धधिक्से आदि पेक मनस्यमंत्र पफ 
आर आतत; इन ना प्रकृतियोंत्ग बन्च अधिकसे आवक मनुस्यमतर सहित 


चार ण्ल्य अधिक एक से पिछासी सागरतक नहीं हा सकता । 
अउयधम थे फ्ज्ज्न संहननके ०० हब सिवाय छोघ पॉच संहनन 
खसत्थम स्द्रनन अथात्‌ पहल संहननक सिवाय धघ पांच सहनसच) 
[आओ 


अग्रथम आदि अर्थात्‌ णदले संस्थानके सिद्याय जोंप पॉच स्थान; अश्रथम 
खगति अथात्‌ अग्रद्नस्त विद्यवोगति, अनन्तानुबन्ती ऋब, मान, माया, राम, 
मिव्यात्त, दुर्भगत्रिक (दुर्ग अनादेब),ल्‍्वान्ि त्रिक (निदा- 


नीचगोत्र,नएुंसकवेद ओर स्त्ीवेंद, 


ड़ 


के 
नै ] 


डु स्वर 
स्ानांदर कस $ आ 
स्स्वान 
इन पर्च्चाठ प्रकृतिगेजा चन्‍च अधिक्स अधिक मनुप्यमव सहित एक सी 
बर्चीस सागरोउ्म काछ्तक नहीं हो सकता | 


निद्रा, घचछा मचछा और 


० 
|, 2 8 


भसावार्थ-इन गायाओमें लिन इकताछीस प्रकहृतिवोका पश्चेन्द्रिव 
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जीवके उतल्त्ठ अपाघम्ल पतलाया है, उगमेंसे सोछद प्रज़तियोका नाथ तो 
मिथ्यात्व गुणस्यानमें ही होता है और शेप पच्चीस प्रइ्तिया द्वितीर गुण- 
स्थान तऊ ही बधती हैं। साराश यह है कि इन इकतालीस प्र्ततियाका 
प्र उहीं जीवाके हाता है; जा पहले अथपा दूसरे गुणस्थानम होते हैं । 
जा जीव इन गुणस्थानाफ़ी छोड़र्ए जागे पढजाते हैं उनके उक्त इक्ताछीस 
प्रश़ृतियोंका चध तयतक नही हो सकता जनतक वे जीय पुन उन गुण- 
स्थानमिं लौटकर नहीं आते । यह क्दनेवी आयश्यकता नहीं है फि दूसरे 
गुणस्थायसे आगे पश्चेठ्िय जीव ही जढते हैं, एकीद्रिय और पिकलेतद्रियों 
के आगेफ़े गुणस्थान नहीं दोते हैं | इसोसे उक्त इजताल्स प्रह्ृतियाके 
अनधरा काल पश्चेद्रिय जीवोफी अपेक्षासे ही बतलाया है। अत जो 
पश्चेन्द्रिय जीन सम्पग्द्टि दवाजाते हैं, उनके उक्त इक्तालीस प्रर्मतियोसा 
बांध तयतक नहीं हा सकता, जयतर वे सम्पक्त्से च्युत होफर पहले अयया 
दूसरे गुणस्थानम नहीं आते । किन्तु पहले अथया दूसरे गुणम्थानमें आने- 
पर भी फ्भा कभी उत्त प्रकृतिया नद्दी यधती, जैसा क्रि आगे शात हा 
सकंगा | इर्दा सन पातोत्गे इश्टिमें रसरर उक्त प्रद्मतियोंके उत्छष्टठ अनघ- 
काल्फ़ो उक्त दो भायारओंके द्वारा बतलाया है, जिसका खुलासा निम्न- 
प्रकार है-तियश्वत्रिस, मरफ़निक और उद्योत प्रदतिता उच्तष्ट अवधमाल 
मनुष्यभयसद्तित चारपत्य अधिक एक्सी नेसट सागर बतलाया है, जो 
इसप्रवार है-बाइ जीप तीन पत्यती जायु बाधकर देवकुरझ भोगभूमिमे 
उत्तत् हुआ | चद्दापर उसके उक्त सात प्रद्धतियोंता चध नहीं होता है, 
क्याकि इन प्रद्धतियोंता पथ वद्दा कर सफ़्ता है, जा तियग्गति या नरफ्गति 
में जम ले सके । किन्तु मोगभूमिय जीय मरकर तियमसे देव ही दाते हैं, 
अत चे तियग्गतवि और परक्गतिके याग्य प्रद तियागा पथ “हीं फरते हैं । 
अल, भागभूमिम सम्यक्लरा प्रात्त करके बद जीव एक पल्यकी व्थितियाके 
देवोंम उसने हुला । सम्पकचस दोोनेके कारण बहा भी उसके उक्त सात 
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प्रझृतियोका बन्ध नहीं हुआ | उसके बाद देवगतिमे सम्बक्त्यसहित मरण- 
करके, मनुष्यगतिमे जन्मलेकर, दीक्षाधारण करके, नीवे ग्रेवेबकर्म इकतीस 
सागरकी आयु लेकर उतन्न हुआ । उलन्न होनेके अन्तमुहूर्तके बात सम्य- 
क्त्वका वमन करके वह मिथ्यादृष्टि होगया । मिथ्याहृष्टि होजाने पर भी 
उस जीवके उक्त सात प्रकृतियोका बन्ध नहीं हुआ क्योकि ग्रेवेयक्चासी 
देवोके उक्त सात प्रकृतियों जन्मसे ही नहीं बंधती हैं। वहा मरते समय 
क्षयोपञ्मम सम्बक्लको प्राप्त करके मनुष्यगतिमे जन्म लेकर, मह्यत्रत धारण 
करके, दो वार विजग्रादिकमे जन्म लेकर पुनः मनुष्य हुआ | वहाँ अन्त 
मंहूर्तके लिये सम्पक्त्वसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानम चला गया ! पुनः 
क्षयोपशम सम्यक्त्वको प्रात करके तीन बार अच्युत स्वर्गम जन्म लिया । 
इस प्रकार ग्रेवेयकके ३१ सागर, विजयादिकम दो बार जन्म लेनेके कारण 
वहॉँके ६६ सागर और तीन बार अच्युत स्वर्गम जन्म लेनेसे वहोंके ६६ 

सागर मिलानेसे १६३ सागर होते हूँ | इसमे देवकुर मोगभूमिकी आयु तीन 
पल्य, देवगतिकी आयु एक पल्य, इस प्रकार चार पल्‍य और मिला देना 
चाहिये । तथा बीच बीचमे जो मनुष्यभव घारण किये ह, उन्हें भी उसमें 

१ क्मशास्नियोंके मतसे चतुर्थ गुगस्थानसे च्युत होकर जीव तीसरे 
गुणस्थानमें आ सकता है । किन्तु सिद्धान्तशाल्लियोंका मत इसके विरुद्ध है । 
वे लिखते हैं- 

“पमिच्छता सेकरेती अविरुद्धा होई सम्ममीसेसु ] ., 

सीसाउ वा दोसु सम्मा मिच्छे न उण मी्स ॥११ श॥/ 'बृहत्क० भा०। 

अर्थात्‌-'जीव मिथ्यात्व गुगस्थानसे तीसरे और चौथे गुगस्थानमें जा 
सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है । तथा मिश्र ग्रुणस्थानसे भी पहले और 
चौथे गुणस्थानमें जा सकता है। किन्तु सम्यक्लसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें तो 
जा सकता है परन्तु मिश्र गुणस्थानमें नहीं जा सकता ।” 
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जोड़कर मनुष्य भय सहित, चार पल्‍य अधिक एक सी जेसठ सागर प्रमाण 
उक्त प्रवृतियोंका जयधऊाल होता है । 
इस अबधकाल्सों बतलते हुए ग्रैवेयकर्म जो सम्यक्तसे पतन नत- 
लाया है बह सम्यक्त्वका उत्हृष्काछ ६६ सागर पूरा दोजानेफे फारण 
बतडाया हैं । इसी प्रकार विजयादिकमें ६६ सागर पूर्ण कररेनेके बाद 
सनुष्यमवर्मे जो अन्तमुहृतके लिये तीसरे गुणस्थानमें गमन बतलाया दे, 
बह भी सम्यक्त्वके काछ ६६ सागर पूरा होजानेके कारण ही बतछाया दे; 
क्योंकि सम्यक्चरी उत्दृष्टस्थिति ६६ सागर है । 
स्थावर चठ॒ष्क आदि भी प्रहृतियोंका उत्य अवबाधस्ाल मनुष्यमव 
सहित, चार पल्‍य अधिक १८५ सागर बतढछाया है, जो इस प्रकार है-- 
फोइ जीव बाइस सागरवी स्थिति लेकर छठे नरक्‍्में उसन्न हुआ । वहा 
इन प्ररुृतियोंवा बध नहीं होता, क्योंक्रि नरकसे निकछ करके जीव सशी 
पचेर्रिय पयाप्तक ही द्ोता है, एकेटद्रिय अयवा विकलतय पहीं होता । 
बद्दा मरते समय सम्यक्त्वकों प्रासकरके मनुष्यगतिमें उसन्न हुआ, और 
अणुप्रती होकर मरणऊरके चार पल्यवी ह्थितिवाले देवोंमे उत्पन हुआ | 
धद्दासे च्युत द्वोफर, मनुप्यपर्यायमें जम लेकर, महाम्रत धारणररके, नवें 
भपेयक्में इक्तीस सागरवी स्थितिवाला देव हुआ । वहा अतमुहूर्तके घाद 
मिथ्यादृष्टि होगया । अन्त समय सम्यग्दष्टि होकर, मनुप्यपर्योयर्में जम- 
ढेकर, मद्मामतसा पालन फरके, दो बार विजयादिफ्में उत्तन्न हुआ, और 
इस प्रकार ६६ सागर पूण जिये। पदलेसी ही तरह मनुष्यपयायमें अन्तमेहूर्त 
के लिय सम्पर्गमेध्यादष्टि होकर, पुन सम्पकलसे प्रातररके, तीन घार 
अच्युतख्गर्में उसय हुआ, सौर इसप्रकार दूसरी घार ६६ सागर पूर्ण 
किये | हा सप्र पाेकोी जोद़नेसे भनुष्यभय्र सद्वित, चार पल्य अधिक 
२२+३१०६६१६६--१८५ सागर उत्तष्टठ अयघताल होता है । 
अप्रथम सहनन आदि ५ प्रइृतियोंका अवधकाछ मनुष्यमय्र सदित 
डर 
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१३२ सागर है, जो इस प्रकार है-- कोई जीव मह्यत्रत धारणकरके, मरकर 
दो बार विजयादिकम उत्तनन्न हुआ और इस प्रकार सम्बग्दर्शनका उत्कृष्ट 
काल ६६ सागर पूर्ण किया, पुनः मनुष्यभवम अन्तर्मृहूर्तके लिये मिश्र गुण- 
स्थानमें आकर और पुनः सम्यक्त्वकों प्रात्त करके, तीन वार अच्युत ख्वर्गम 
जन्मलेकर दूसरी बार सम्वक्त्वका काल ६६ सागर पूर्ण किया | इस प्रकार 
उक्त पच्चीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट अबन्धकाल मनुष्यभव सहित १३२ सागर 
होता है । 

अब पूर्वोक्त सात बगेरह प्रकृतियोका उत्कृष्ट अवन्धकालू १६३ सागर 
वगेरह केसे होता है, इसको बतलाते हैं-- 


विजयाइसु गेविज्जे तमाइ दहिसय दुतीस तेसहं । 
पणसीइ 
अथेै-विजयादिकमे जन्मलेनेसे एकसौ बचीस सागर काल होता है । 
ग्रैवेयक और विजयादिकमें जन्मलेनेसे एकसो त्रेसठ सागर काल होता है। 
ओर छठवे नरक, ग्रेवेवक और विजयादिकम जन्मलेनेसे एकर्सा पिचासी 
सागर काल होता हे | 


भावाथे-इससे पहलेकी दो गाथाओमे ४१ प्रकृतियोका जो उ्कैष्ट 
अबन्धकाल वतछाया है, वह किस प्रकार घटित होता है, इसका सरक्त 
इस गाथामे किया है । यद्यपि उक्त गाथाओके भावार्थम अवन्धकालका 
स्पष्टीकरण कर आये हैं, तथापि प्रसड्वश्य संक्षेपमे यहा भी उसे कहते हैं । 

विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित विमानोमेसे किसी एक 
विमानमे दो बार जन्मलेनेसे एक बार छियासठ सागर पूर्ण होते हैँ | फिर 
अन्तमुंहूर्तके लिये तीसरे गुणस्थानमे जाकर पुनः अच्युत स्वर्गमे तीन वार 
जन्मलेनेसे दूसरी बार छियासठ सागर पूर्ण होते हूँ | इसग्रकार विजयादिक 
में जन्मलेनेसे १३२ सागर पूर्ण होते है । 
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तथा, नयम ग्रैवेयफम इक्तीस सागरकी आयु भोगऊर वढ़ासे च्युत 
होकर मनुष्यगतिम जमलेजर पहलेद्दी की तरह विजयादिकम दो भार जाने 
से दो बार छियासठ सागर पूण करनेपर एकनो जेसठ सागर पूर्ण होते हैं | 
तथा, तम प्रभा नामक उठे मरकम बाइस सागरकी स्थितिफो भोगकर, 
उसके पाद नम ग्रेवेवस्म इकतीस सागरकी आयु भोगकर। उसके बाद 
विजयादिफ में दो यार छियासठ सागर पूरे करके १८५ सागरका अतराल 
होता है । इस प्रकार उक्त इक्तालीस प्रकृतिया अधिक्से अधिक इतने 
काछ तक पचेद्रिय जीवके बंध प्राप्त नह होतीं | 


इस प्रकार जिन प्रह्ृतियोंसा जिन जीवाके सबया बंध नहा होता, 
उनका निरूपण करके, अब तिदहृत्तर जम्ुवन्ीधनां प्रह्वतियाके निरंतर 
नधकालका जप-य और उत्ह्ृष्ट प्रमाण बतलते हैं-- 


सययबधो, परलतिग सुरविउच्यिदुगे ॥ ५८ ॥ 

अथै-सुरहििक और वैक्रियद्धिक्का निरतर बधकाछ तीन पल्‍्य है । 

भावाथे-देसगति, देवगत्यानुपूर्ती, वेक्रिय शरीर और वैकिय अद्जा- 
पाड्का बध यदि परागर होता रहे ता अधिक्से अधिक तीन पल्यतक हो 
सकता है। क्योंकि भोगभूमित्र जांच जमसे ही देवगतिके याग्य इन चारा 
अक्रतियाकों तीन पल्योपम काल्तक बरायर याधत हैं, क्याक्रि उनके नरक, 
तियश्व और भनुष्यगतिरें थोग्य नामक्मकी प्रद्ृतियाका याध यहा होता । 
अत परिणार्मोम अन्तर पड़नेपर भी उक्त प्रृतियोंकी म्सी विरोधिनी 
अकृतिसा बघ नहीं होता | आगे प्ासठवीं गाथाम परमो” दब्द आता है 
'निसकी अनुश्त्ति यहा भी होती है। अत यह काल उत्मष्ट जानना चाहिये। 
जपन्य बधमाल एक समय है, क्योंकि ये प्रड्मतिया अश्ुवर्गा धनी हैं, अत 
एक समयके बाद द्वी इनका यूथ रुक सकता ई ॥। 


समयादसखकाल तिरिदुगनीएस जाउ अतपुहू । 
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उरालि असंखपरद्टा सायठिई पुव्बकोडूणा ॥ ७५९ ॥ 


अथै-तिर्वश्वगति, तिर्बश्वानुपर्वी और नीच गोत्रका निरन्तर चन्वरूछ 
एक समयसे लेकर असंख्यात काब्तक जानना चाहिये | आयुकर्मका नि- 
रन्तर वन्धक्ाछ अन्तर्मुहूर्त है । ओआदारिक गरीरफा निरन्तर बनन्‍्वकाछ अर्स- 
ख्यात पुदुगछ परावर्त है, आर सातवेदनीयका निरन्तर बन्धक्ारू कुछ कम 
एक पूर्वकोटी है । 
भावाथ-तिर्यजदिक और नीचगोत्र जबन्वसे एक समवतऊ बंबते 
हैं, क्योंकि दूसरे समयमें उनकी विपक्षी प्रकृतियोका वन्‍्ध हो सकता है । 
क्न्ठि जब कोई जीव तेजस्काय वा वायुकायमें जन्मलेता है, तो उसके 
तिर्यग्द्रिक ओर नीच गोत्रका बन्ध तबरतक बराचर होता रहता है, जबतक 
वह जीव उस कायमें ही बना रहता है, क्योक्रि तेजत्काब ओर वाश्ुकायमें 
तिर्यश्चगति और तिर्बश्ान॒ुपूर्वीक सिचाव कसी दूसरी गति और आनुएूर्वी 
का बन्च नहीं होता और न उच्चगोत्रका ही वन्च होता हैं | तेजत्काथ और 
वायुकायमें जन्मलेने वाला जीव असंख्याव लछोकाकाणोके जितने प्रदेश होते 
हैं, अधिकसे अधिक उतने उसमवतक बराबर तेजत्काय या वायुकाबम ही 
जन्मलेता रहता दे, अठः उक्त तीन प्रकृतियोका उत्कृष्ट निरन्तर बन्धक्रोल 
असंख्यात समय अर्थात्‌ असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसरप्पिणी बतल्यया है । 
आयुकर्मकी चारों प्रकृतिवोका जबन्य और उत्कृष्ट बन्धक़ाल अन्तर्मृहूर्त 
है, अन्तर्मृहूर्तके बाद उसका वन्ध दक जाता है| क्योकि आयुकर्मका बन 
एक मबम एक ही बार होता हे और वह अधिकसे अधिक अन्तर्महूर्त तक 
होता रहता है | 
ओदारिक झरीर नामकर्मका जबन्व चन्‍्धफाऊ एक समय और उत्कृष्ट 
वन्वकाछ असंख्यात पुदुगलूपरावर्त है। क्योकि जीव एक समयतक औदा- 
रिक आरीरका बन्वकरके दूसरे समयमें उसके विपक्षी वेक्रियद्रीर वगेरहका 
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वध कर सकता है । तथा स्थायरकायम जम टेनेवाला जीय असख्यात 
चुदुगल्परावर्त काल्तक स्थावरकायम ही पड़ा रह सकता है और बहा 
आऔदारिक दरीरके सिवाय यैक्ियशरीर वगैरहका यध नहीं होता । 
इसीप्रकार सातय्ेदमीयका भी जपाय प्राधकाल एक समय है और 
उत्कष्ट यधम्ाछ बुछो कम एक पूवकोटी दे। एक समयतक सातबेदनीय- 
का बधरुरके जब कोइ जीय दूसरे समयमें असातवेदनीयका बध करता है 
तो जघय घधकाल एक समय ठहररता हे | तथा, जन कोइ क्मभृमिया 
मनुष्य आठवपबी उम्नके बाद जिददीक्षा धारणररके केयलछशान प्रात 
करता है तो उसके कुछ अधिक आठवप कम एक पूवकोदि काल्‍तक निरन्तर 
सातवेंदनीयका द्वी बध होता रहता है, क्‍्यांकि छठे गुणस्थानके बाद 
उसकी विरोधी असातवेदनीय प्रह्नतिझा बध नहाँ होता, तथा क्मभूमिया 
सउष्यती उत्तष्ट आयु एक पूबकोटि बतछा आये दें । अत सातवेदनीय 
का उल्दृष्ट बधकाल कुछ अधिक आठवपम्म एक पूयकोटी जानना चाहिये || 


जलरूहिसय पणसीय परघुस्सासे पर्णिद्तिसचउगे | 


३ "“देशोनपूत्रकोटिभावनास्वेपा-इद्द किल को$पि पूर्वकोव्यायुप्को 
गर्भस्थो नथमासान्‌ सातिरेकान्‌ गमयति, जातो$प्यष्टी चधाणि यायदू 
देशविरर्ति सर्वविर्ति था न प्रतिपयते, वर्षाष्क्नद्धो वतमानस्य सब 
स्यापि तथास्वाभायात्‌ देशत स्वंतो था विरतिप्रतिपत्तेरभावात्‌।” 

पत्चस ०, ए० ७७, समऊूय० री० । 

अर्थ-बुछऊुम पूर्वफेटिकी भावना इस भरकार दै-एक पूवयोटिकी आयु 

चाला योइ मलुध्य गर्ममें कुछ अधिक नौ मास व्यतीत करता द॑। उत्पन्न 

दोनेपर भी आठवर्ष तक देशविरति अथवा सर्वविरतिको धारण नहीं कर 

सकता, कर्योकि आठपपछे नीचेऊे सभी व्यक्ति एकदेश या स्वदेश विरति 
को धारण नहीं कर सकत, ऐसा उनदा स्वमाव दी है । 





पञद्चम ऋऊर्मग्रन्थ [गा० ६० 


नल 
री 
५३। 


बत्तीस सुहविहगइपुमसमभगतिगुच्चचउरसे ॥ 5 
अथू-सराबात, उद्धास, पच्चन्द्रिवजाति ओर चनमचतुप्कता उत्द्ष्ठ 
निरन्तर वन्चतारू एक सो विचासी सागर है । तथ्य, प्रथन्‍्त विद्धवागति, 
पुरुपवद्, सुमगत्रिक, उच्चयोत्र ओर समचतुरखसंस्थनका उद्दृष्ठ निरन्तर 
है 


बन्चकाट एक्सा बच्तीस सागर 


5 ता 


मसाबाथ-सरागत आदि सात प्रकृतियोका निरन्तर बन्धफाल कमसे 
कम एक समय हे, क्योकि ये प्रकृतियों अभ्नववन्विनी हैं, अतः एक समयके 
वाद इनकी विपक्षी प्रकृतियों इनका स्थान ले लेती हैं, तथा, इनका 
उत्कृष्ट बन्वकाछ चार पल्य अधिऊ एक्सो पिचासो सागर है । व्रपि 
गाधाम केबछ एकसा पिचासी सागर ही ढिखा है, तथायि चार पक्य ओर 
भी समझना चाहिये; क्योकि इनकी वियक्षी प्रकृतियोका जितना अवन्वकाल 
होता है, उतना द्वी इनका बनन्‍्धकाछ होता है । पहले गाथा ५६मे इनकी 
विपक्षी स्थावर चतठ॒ुक वगेरह प्रकृतियोका उत्कृष्ट अवन्धकारू चार पल्थ 
अधिक एक्सो प्रिचासी सागर बतता आये हैं, अतः इनका बन्वकाल भी 


५ | 





१ दृद च सिचतु पटयम! इति जनिदेश5वि सचतु-पट्यम) इति 
व्याख्यान कार्यम। यतो यावानतेदिपल्षस्थावन्धकालूस्तावाने वारसां बन्‍्ध- 
काल इति। पत्चसकुहादी च उपलक्षणादिना केनचित्‌ कारणेन यज्नोक्तः 
तसदसिप्रा्य न विज्ञ इति । पश्चमकर्म्रन्थकी स्वों० टी० छू० ६० । 

अथ-'यहा चार पल्प सहित! नहीं कद्दा है, फिर भी “चारपल्य सहित 
एसा अथ करना चाहिये। क्योंकि जितना इनके विपक्षी प्रकृतियाका वन्‍्व- 
काल हें उतना ह्वी इनक्मा वन्‍्चकाल हू । पत्मसद्भह वगेरदर्मे उपलक्षण वर्गरह 
किसी कारणस जो चारपल्य अविक नहीं कहा हैँ, उसका आणय हम 
नहीं जानते हैं ॥! 


कि 0७३ ४६% 2 
पशञ्चसद्भाहइम गा० ६००-३०३ में प्रकृतियाका बन्‍्चवाल बतलाया ह€॒ + 
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उतना ही समझना चाहिये, क्योंकि उनके अयधसालमें इनका बाप होता 
है। एक्सी पिचासी सागरका तघरुलछ मी स्थायर चतुप्फ आदि प्रद्वतियोंकि 
अयधराछरी दी तरह समझना चाहिये । लथात्‌ कोद जीव थाइस सागर 
प्रमाण स्थितिनध करके छठे नरक्‍में उसने हुआ । वहाँ पराघात आदि 
उक्त सात प्र तियोंती प्रतिपरी प्रक्न तियाता पथ न हानेरे कारण उसने 
इप सात प्रदतिया का निरतर बघ किया । जीतिम समय सम्यक्लओं प्राप्त 
करके, भनुष्यणतिम जम लिया ] पदों जणुप्रताका पाला करवे मरकर 
चारपेल्यती स्थितियाले देवामें जम लिया । सम्यक्त्य सहित मरण करके 
पुन मनुष्य हुआ और मद्दा्बत धारण करके, मरकर, नयम ग्रैवेयक्में इक- 
तीस सागरती जायु लेकर देव हुआ | वहाँ मिथ्याइृष्टि होरर मरते समय 
पुन समक्तल्का प्राप्त क्या, और मररर मनुष्य हुजा | पहाँसे तीन थार 
मर भरकर अच्युत स्वगर्मे जम लिया जार इस प्रसार ६६ सागर पृण जिये| 
अन्तमु हूततक॑ ल्यितीसरे गुणस्थानमें आया, और उसके याद पुन सम्यक्ल 
प्राप्त क्या और दा यार पिनयादिकमें जम ऐेफर ढसरी यार ६६ सागर 
पृण शिये | इस प्रकार छठे नरक बगैरदमें भ्रमण करते हुए, जीयके फटी 
जामसे और फ्ट्दी सम्पक्त्वफे माहात्यसे परापात आदि प्रट्ट तिर्योता 
निरन्तरप्रथ द्ोता रहता है । 
इस प्रसार प्रगस्तविद्ययोगति बगैरदरा जघन्य बप्फ्तछ एफ समय 
१ पश्मपद्ठइमें ये चार पल्य नहीं लिये गये ६े। वहां मनुष्यगतिम एस 
दम प्रवेयकर्मे नाम माना है । प्रय०« भा प० २५८। 
२ पशसद्भइकी स्वोपत टीकामें (प्रघ० मा० प्र० २५९) हू प्रशृत्ियों 
का निरस्तर याघझाल तीय पल्य अधिक एक्स बीस सागर बतलाया है। 
उरामें लिया दि तोन पतयरी आयुवारा तियथ अथया मयुष्य शयके 


खआातमें मम्पस्वको प्राप्त करके पहुछे बतराये हुए कमसे १३२ सागर तक 
समारमें भ्रमण करता है । 


१६८ पद्भधम कर्म्रन्थ [गा० ६१, ६२ 





५53 20 >> बन्वकाल एकसा 5 >> सादर & 5 गा हि 
है आर उक्कष्ठ न्‍न्चक्राठ एक्सा बचास सायर हैं | क्योकि गाया ५७ 
इनकी वियद्धी प्रचन्धचकाल एक्से बतलाया 


रे है 


असु-खगइ-जाइ-आगिइ-संबयणा-हार-नरब-जोयदु्ग । 


ु 


थिर-सुभ-जस-थावरद्स-नपु-इत्यी-दुजुयल-मसाय ॥ 5१ ॥ 


समयादंतमहुर्त मण॒ुदुग-जिण-वइर-उरलबंगेसु । 
तिचीसयरा परमा अतमहु लद्ट वि आउजिणे ॥ 5२ ॥ 
5 # 








अप्रद्यस्त विह्ययोगति है ५० अद्युः भजाति £> अर्थात एकेन्द्रिय 
अथ-अग्रचस्त विह्ययोगांते, अश्ुमजात अयात्‌ एकन्द्रिय, द्वन्द्रिय 

अन्द्रिय आऔर अनरिन्द्रिय 45. जाति टमन्यडी अं संहनन 72: ऋषभनाराज आदि 
ओआानन्‍न्द्रिव आर चत॒ुरिन्द्रय जात, अदुन सहनन अयात्‌ ऋषभनाराछ द्‌ 
अन्तके पाठ संहनन आहइनति अर्थात > व $ 
न्तक पाक सहनन, अशुम आद्वात अयातू न्यग्राधवास्मण्ड सस्थान 
और अम्तके पॉच | संस्थान, आह्रलद्विल ञ नरकट्विंक 2 उद्योवद्धिक च्यिर झम 
वनरह अन्तक पाछ सस्थान, आह्यरकाद्व>,नरकाइक, उद्यादाद्रक 4५१२५) 
अल: 5 स्थावर आदि नि तस  उपसक्तेत अप ०० पलक 3० अक आज लि जक न अर्थात्‌ न ह्वात्य 
वच्च/क्ांति, स्थावर आदि दस, नपुसम्वंठ, स्कावेद,दां युगल अथात्‌ हास्य 
रति 25% 3:53» ओक अरति 20 कै न न अखसातवेदनीय 0-5 ्््त / प्रकृतियोाका 
रत ओर शोक अजरति, ठदथा असातवेदर्नीय, इन इकतालस प्रक्ृतियाक 


तांथड्डर नाम, वज्ऋषणभनाराच संहनन आर आदारिक अद्भापान्नका उत्ह्ट्ट 


बन्‍्वक्नछ भी अन्तर्महर्त 
बन्यवकालछ मा अन्तस्ह्त अं | 


चर प्ट 
एे / किक 6. है 6 प्रकरतियोारा ०० उज्जिन, 
भावाथ॑-अग्रग्मत्त विद्यणगेगति आदि इक्ताल्ीस प्रकृतिबोका निर- 


न्तर वन्चक्ाल क्‍मसे कम समय आओ अधिकसे उ्रधिक्र अन्तमहत प्न् 
स्तर बन्वक्ात कमस कम एक समय ओर अधिकसे आधिक् अन्तपमहू 
5, 


बतलाया | रिल घपकतियाँ ्ट ञअः उवतन्धिनी 2555 5 खअपनी अप्नी वियेधी 
बंतछाया हूं | थ प्रकृतियाँ अप्वववन्धिनी ह अतः) अपना अधना वि 
अन्तमद्रतके 


हक] 





ग्रऊतिक्रे 2०० मम  >म सामग्रीके ००. ले ब्गद कुक ब््ट्प्त जाना जाता 
कझतिके वन्‍्वकी चामग्रीके होनेपर अन्तर्मृहृर्तके छाद इनका वन्च्र इक जात 
हई।| इनमेंसे छात वेदनीय,रति,हास्व हल और यज्ञ कीतिंगी विरोधिनी 
है। इनमसे सात वेदनीव,रति,हास्व,स्थिर, छुम ओर बच्च काठिकी विररीधन 
कर ट / आज 
हक. 5 गा -आ ८ कीतिका बन्च 
असात वेदनीय, अरति, झोक, अस्थिर, अछुम ओर अवश्ष-कांतका बन 


ब्ठ्लेः सणस्यान तक होवा सर ० चहाँ तक न इनका निरन्चरून्ध अन्द- 
“० छुगहवानच तक हाता ६, अत: वहा तक ता इनका चरच्चर* 
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झुहँत तक द्वोता ही दै। किठ उसके बादके गुणध्यानोंमें भी उनका बधकाऊ 
अतमुहूर्त प्रमाण ही है, क्योकि उन गुणस्थानोसा का अतमुहूत ही है। 

मनुष्यगति, मयुष्यानुपूर्पी, तीर्येइुस्नाम, वद्अऋषभनाराचसइनन 
और ओऔदारिक अज्ञोपाइमा निरन्तर बाधकाछ अधिकसे अधिक तेतीस 
सागर घतलाया है, क्योंकि अनुत्तर्वासी देवके मनुष्यगतिके योग्य 
प्र्नतियोका द्वी चध होता है, अत बह अपने जम समयसे लेकर तेतीस 
सागरवी आयु तक उक्त प्र्ति्येंके विरोधी नरकद्विक, तिय॑श्वद्विक, देव- 
ह्विक चैनियट्विक और पाँच अयुम सहनर्नाका धध नहीं करता । तथा तीर्थ- 
दुर प्ररृतिती फोइ विरोधिनी प्रति नहीं है, इसलिय वह भी तेतीस सागर 
तऊ बराबर बधती रहती है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि इन 
पाँच प्रद्नतियोंमिसे तीर्थक्वर प्रह्तिके सियाय शेय चार प्रर॒तियोंका जपन्य 
धाधराल एक समय है क्योंकि उन प्रह्धतियोंकी विरोधिनों प्र तियाँ भी हैं। 

ऊपर घतामा गया है कि अभुवनीधनी प्रद्नतियोता जपय बधकाल 
एक समय है । इस परसे यह आशड्ा हो सकती है कि क्या सभी अश्ुपत्नीधिनी 
प्रदृत्तियेफा जपन्य बधराल एक सम्रय है? उसका समाधान फरनेके लिये 
प्रथररने ल्पा है कि चार्रो आयुर्म और तीथट्टर नामक्मका जघय 
बंधक भी अन्तमुदृत प्रमाण दी हे। अयात्‌ अप्रगस्त विद्ययोगति वगैरह 
इफ्तातीस प्रद्धतियाका उद्ृष्ठ घधमल हो अन्तम्हूर्त भद्दी है किन्तु आयु 
यगैरहता जधय बघशाल मी अन्तमहूर्त हे । इस प्रसर अपुधयीधनी 
होते पर भी इनके जपन्य बधताल्में अन्तर है । आधुक्मके बघरालके 
बरेम तो पहऐ दी लिए आय हैं कि एक मवमें केयठ एक बार हां आयुरा 
बध होता है और बह भी अम्तपुदहृतक लिये ही शोता है । तीयड्डर प्र£ति 
का जयन्य बधतार इस प्रशर धरित इता हे-योइ जीए ताथदूर प्रह् तिया 
बाप करके उपहमत्ेणि चढ़ा। वर्षों नयपें/इसदें और ग्यारहयें गुणस्पानमें 
उसी तीर्पकरफा बंध नहीं किया, क्योंकि तीयद्टर प्र/तिके बपका निरोप 


(७० पशञश्चम कमग्रन्थ [ गा० ६३ 


आवखवे गुणस्थानके छठे भागम ही हो जाता है । उपशमश्रेणिसे गिरकर, 
अन्तर्मुहूर्त तक तोर्थड्डर प्रकृतिका बन्ध करके, वह जीव पुनः उपशमश्रेणि 
चढ़ा ओर वहाँ उसका अबन्धक हुआ । उस समय तीर्थड्डर प्रकृतिका 
जबन्य बन्धकाल अन्तमंहूर्त घटित होता है । इस प्रकार अश्नुववन्धिनी 
प्रकृतियोका निरन्तर वन्धकाल समझना चाहिये | 


| 0 


नई फिचचचतपैं+- 
१९, रसवन्घटार 

वन्धके पूर्वोक्त चार भेदोमसे प्रकृतिवन्‍्ध और स्थितिबन्धका वर्णन करके 
अब तीसरे रसवन्ध अथवा अनुभागवन्धका वर्णन करते हैं । बन्धको प्रात 
कर्मपुद्गलोम फछ देनेकी जो गक्ति होती है उसे रसवन्ध कहते हैं। आशय 
यह है कि जीवके साथ वंधनेसे पहले कर्मपरमाणुओमे उस प्रकारका विशिष्ट 
रस नही रहता, उस समय वे प्रायः नीरस और एकरूप रहते हैं । किन्तु जब 
वे जीवके द्वारा ग्रहण ड़िये जाते हैं, तब ग्रहण करनेके समयमे ही जीवके 
कपायरूप परिणामोका निमित्त पाकर उनमे अनन्तगुणा रस पड़ जाता 
है, जो जीवके गुणाका घात वगैरह करता है, उसे ही रसबन्ध कहते हैं । 
जैसे सूखे तृण नीरस होते है, किन्तु ऊंटनी, मेस, गाय और बकरीके पेटमे 








१ कमेकाण्डसें अभ्रुववन्धिनी प्रकृतियोंका केवछ जघन्य वन्धकाल ही 
बतलाया है, जो इस प्रकार है- », 
“अबरो भिण्णमुद्दत्तो तित्थाहाराण सच्वआऊण | 
समओो छावद्ठीणण बन्धो तम्हा दुघा खेखा॥ १२६ ॥४? 
अथात-तीथइर, आह्वारकद्विक और चारों आयुक्रमोंके निरन्तर बन्ध 
होनेका जघन्य काछ अन्तमुंहुर्त है और णेप छियासठ प्रकृतियोंके निरन्तर 
वनन्‍्धका जघन्य काल एक समय है । आदि, 
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दवानाधिक्ता देसी जाती है । अथात्‌ उठ सख़े वृणाकों रशार्र ऊब्नी 
सूद गाह्य दूध देती है जौर उसमें चिक्नाद बहुत अधिक रहती है| भसक॑ 
दूधम उससे कम गाढापन और चिक्नाइ रहती है । गायके दुधमें उससे 
भी कम गाढापन और चिक्नाइ रहती है और घरराओे दूधम समसे कम 
गाढापन और चिक्नाई रहती दे। इस प्रशार जैसे एक ही प्रकारके ठूण घास 
बगैरह मित्र मिन पशुओंके पेटमे जाकर भित भिर रतरूप परिणत होते हैं, 
उसी प्रकार एक ही प्रफारके कमपरसाणु भितर भित जीवोंके मित्र भितर 
क्पायरूप परिणामोका निमिच पाकर मित्र भिए्र रसवाले हो जाते हैं। इसे 
ही अनुमागनध कहते हैं ) जेसे मंसके दूधमें अधिक दाक्ति होती है जीर 
चफरीके दूधम कम, उसी तरह उम और जअगुम दोनों ही प्रकारबी प्रह- 
तिरंगा अनुभाग तीत भी होता है और मद भी द्ोता है। अथात्‌ 
अनुभागय धक्के दो प्रसार हैं-एक तीम अनुमागगंघ जीर दूसरा मद 
अनुमागनघ) और ये दोना द्वी तरहके अनुभागप घ उम प्रइृ तियोंम भी होते है 
और अगुभ प्रतियाम भी होते हैं। अत अनुमागयध द्वारका उद्घाटन 


करते हुए भ्रयसर यम और भश्मम प्रदृतियोंके तान और मद अनुभाग 
प्रधज्ञ बाएण चतलते हैं-- 


तिब्बो असुहसुद्दाण सफेसविसोहिउ वियज्जयउ । 
मदरसों 


अवै-सब्टेशपरिणामोंसे जगुभप्र्तियोंस तीब जनुमागय-घ होता है 
और विशुद्धभावोंस शुभ प्र्ृतियामें तीज जनुमागरव होता है। तथा, 
विपराव मादोंसे उनमें मद अनुभागयथ होता है | लयात्‌ विशुद्ध मार्वेसि 
अधम प्रइतियमिं सद अनुमाग चघ होता है और सक्‍टेंच सावोसे चुम 
प्रदतियोंमें माद अनुभाग राव होता च्दू। 


भावार्थ-एउ या अनुमाग दो प्रसाखा होता है-तीन और मद । 
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ओऔर ये दोनो ही प्रकारका अनुभाग अश्म प्रकृतियामें भी होता दे ओर 
झुमप्रकृतियोम भी होता है। अश्भ प्रकृतियोके अनुभागको नीम वगेरह 
वनस्पतियोके कड॒वे रसकी उपमा दी जाती है। अर्थात्‌ जेसे नीमका रस 
कठुक होता है, उसी तरह अश्जभ प्रकृतियोका रस भी बुरा समझा जाता है, 
क्योकि अश्ुम प्रकृतियां अग्युम ही फलदेती हैं | तथा शुभ ग्रकृतियोके रस 
को ईखके रसकी उपमा दी जाती है | अर्थात्‌ जैसे ईखका रस मीठा और 
स्वादिष्ट होता है, उसी प्रकार झ्ुभ प्रकृतियोका रस सुखदायक होता है | 
इन दोनोही प्रकारकी प्रकृतियोके तीतर और मन्द्रसकी चार चार अवस्थाएँ 
होती हैं| जैसे, नीमसे तुरन्त निकाला हुआ रस स्वमावसे ही कठुक होता 
है । उस रसको अग्निपर पकानेसे जब वह सेरका आधसेर रहजाता है तो 
कठुकतर होजाता है, सेरका तिहाई रहनेपर कठुकतम होजाता है और 
सेरका पावसेर रहनेपर अत्यन्त कटठुक होजाता है । तथा, ईखको पेरनेसे 
जो रस निकलता है वह स्वभावसे ही मधुर होता है । उस रसको आगपर 
पकानेसे जब वह सेरका आधसेर रहजाता है तो मधुरतर होजाता है, सेरका 
तिहाई रहनेपर मधुरतम होजाता है ओर सेरका पावसेर रहनेपर अत्यन्त 
सथुर हो जाता है। इसीप्रकार अश्ुम और शुभ प्रकृतियोका तीत्र रस भी 
चार प्रकारका होता है-तीत्र, तीत्रतर, तीत्रतम ओर अत्यन्त तीत्र | तथा 
जैसे उस कटुक या मधुर रसमे एक चुल्ड पानी डालदेनेसे वह मन्द हो- 
जाता है, एक गिलास पानी डालदेनेसे वह मन्दतर होजाता है, एक लोटा 
पानी डालदेनेसे वह मन्दतम होजाता है और एक घड़ा पानी डालदेनेसे 

वह अत्यन्त मन्द होजाता है। उसीग्रकार अश्युम और अम प्रकृतियोका मन्द 
रस भी मन्द, मन्दतर, मन्दतम ओर अत्यन्त मंद, इस तरह चार म्रकार 
का होता है | इस तीत्रता और मन्दताका कारण कपायकी तीवता और 
मन्दता है | तीव्र कपायसे अश्जम प्रकृतियोमें तीत्र और शुम प्रकृतियोमे मंद 
अनुभागबन्ध होता है, तथा, मन्दकपरायसे अशुभ प्रकृतियोमें मत्द और शुभ 
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प्रड्वतियोमिं तीम अनुभागभध होता दे । इसी बातको दूसरी रीतिसे यदि 
और भी स्पष्टकरके फ्द्या जाये तो फद्दना होगा कि सक्‍लेश परिणामोंको 
बृद्धि और विशुद्ध परिणामोंकी दाति छोनेसे बयासी अशुभ अद्ृतियोंका 
त्तीम, तीबतर, तीमतम और अत्यन्ततीत अनुमाग बघ होता है, और 
प्रयालीस शुम प्रदृतियोंा भद, मदतर मदतम और अलन्‍्तम द अनु- 
भागयथ द्वोता दै | तथा, सकलेश परिणामाकी मन्‍्दता और विशुद्ध परि- 
णार्मोरी इद्धि होनेसे बयालीस पुष्यप्रदृतियाका तीव, तीक्ृतर, सीक्तम और 
अत्यन्ततीय अनुमागनाघ होता है, और बयासी पाप प्रढ्े तियोका मन्‍्द, 
मन्दतर मन्दतम और अत्यतमाद अनुमांगनथ होता ऐे । इन चारों 
प्रकारोंगो क्रमश एकस्थात्रिक, द्विस्थानिक, जिस्थानिक और चतु स्थानिक 
क्या जाता है। अथात्‌ एकस्थानिकसे तीव्र द्विस्पानिक्से तीमतर निस्षा- 
मिक्‍्से तीत्रतम और चतु स्थानिक्से अत्यन्ततीतता ग्रहण किया जाता है। 
साराश यह दे कि रसके असख्य प्रकार हैँ और उन सबसा समावेश उत्त 
पार प्रवारोमें शोजाता है। अथात्‌ एक एक्में असख्य असख्य प्रकार 
जानने चादियें । 

अब तीम और मद अनुमागवधषके उक्त चार चार मेद निन फारों 
से छोते हैं, उप फारणेका निदश फरते हैं- 


गिरिमहिर्यजलरेहासंरिसकसाएंहिं॥ 5३ ॥ 
चउठाणाई असुहा सुहच्नह्य विग्धंदेंसघाइआवरणा । 
पुमसनलणिगदुतिचउठाणरसा सेस दुगमाई ॥ ५४ ॥ 
१-सरिक-शस० पु० ६ २-देसभाव-सत० घपु० ॥ 
३ आवरणमसब्यग्ध पुसतछणतरायफ्यडीशो | 
चठदाणपरिणयाक्षों दुतिथटठाणाउ सेसाओ ह १४८४ पश्चस० 
शथ-शानावरण और दशनायरणपी देशघाठी प्रष्टतियों, पुस्षवेद, 
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अ्थू-अग्यम प्रकृतियोम पर्वतकी रेखाके समान अनन्तानुबन्धी कपाय 
से चतुःस्थानिक अनुमागवन्ध होता है, धथ्वीकी रेखाके समान अगम्रत्वा- 
ख्वानावरण कपायसे त्रिस्थानिक अनुभागवन्ध होता है, बाडक्ाकी रेखाके 
समान प्रत्याख्यानावरण कपायसे द्विस्थानिक अनुमागबन्ध होता है। और 
जल्की रेखाके समान संज्वलनकपायसे एकस्थानिक अनुभागवन्ध होता 
झुम प्रकृतियोस इससे विपरीत जानना चाहिये | अर्थात्‌ वाड़काकी 
रेखा ओर जलकी रेखाके सद्दद्य कपायोसे चठ॒,स्थानिक अनुमागबन्ध होता 
है। प्रथ्वीकी रेखाके सद्य क्पायसे त्रिस्थानिक अनुभागबन्ध होता 
आर पव॑तकी रेखाके सहृग कपायसे हिस्थानिक अनुभागवन्ध होता हे | 

पाच अन्तराय, ज्ञानावरण ओर दर्शनावरणकी सात देगघातिप्रक 
तिया, पुझुपवेद, ओर संज्यलन क्रोध, मान, माया, छोम, इन सतरह प्रकृ- 
तियोम चारो ही प्रकारका अनुभागबन्ध होता है । थेप प्रकृतियोमें छिं- 
स्थानिकसे लेकर चतुःस्थानिक पर्यन्त ही अनुमागवन्ध होता है, एक स्थान- 
रूप अनुमागबन्ध नहीं होता । 

भावाथे-अनुभागवन्धका कारण चतलाते हुए तीत्र और मन्द अनु- 
भागके चार चार प्रकार बतलछाये थे । यहा उनका कारण चतछाया है। 
अनुमागवन्धका कारण कपाय है और तीत्र तीत्रतरादि तथा मन्द मन्द्तरादि 
भेद अनुमागवन्थके ही हैं, अत. उन भेदोका कारण भी कपायके ही भेद 
है| कपायके चार भेद प्रसिद्ध ह-क्रोष, मान, माया और छोम | इनमेसे 
प्रत्येककी चार चार अवस्थाएं होती हैँ । अर्थात्‌ क्राध कपायकी चार अव- 
स्थाएँ होती हैँ, मानकप्रायक्री चार अवस्थाएँ होती हैं और माया तथा 
लछोम कपायकी भी चार चार अवस्थाएं होती हैं| उन अवस्थाओंका नाम 
संज्वलन, और अन्तरायकी पॉच प्रकृतियाँ, इनमें चारोंद्ी ्रकारका परिण- 
मन होता है और शेष प्रकृतियोंमें द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक 
परिणमन द्वोता है। 


ग्पैरै 


क्ष 
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क्रमश अनस्तानुपधीक्याय, अप्रत्याख्यानायरणक्पाय प्रत्याख्यानावरण- 
कपाय और सज्वठनक्पाय दे । शास्तवार्रोने इन चारों क्‍्पायोकी चार 
उपमाएँ दी हैं। अनन्तानुयथी क्पायवी उपमा पवतकी रेसासे दी जाती 
है । जैसे, पर्वत्में जो दरार पड़ जाती है वह सैकड़ों वर्ष बीतजानेपर भी 
नहीं मिय्ती, वैसे ही अन तानुयधी क्पायकी वासना भी असख्य मर्वोत्क 
बनी रहती है । इस क्पायका उदय होनेंसे जीबके परिणाम अत्यन्त सब्ल्षट 
होते हैं, और वह पापप्ररतियोंका अत्यन्त क्टुकरूप चतु स्थानिक रसनध 
करता है, विनन्‍्तु यम प्रद्नतियोंमें केवेठ मधुरतररूप द्विस्थातिक ही रसनाघ 
करता है, क्योकि शाम प्रकृ तियोंमें एक्स्थानिक रसय थ नहीं होता ) 
अप्रत्याख्यानावरण क्पायनों एरथ्वीवी रेसाकी उपमा दी जाती है | 
अथात्‌ तालायम पानीके समजानेपर जमीनम जो दरारें पढ़ जाती हैः 
छनके समान अत्रत्याख्यानावरण क्पाय होती है । जेंसे वे दरार॑ समय 
पाजर पुर जाती हैं, उसी प्रकार अप्रत््याख्यानावरण कपायती वासना भा 
अपने समयपर शात्त होजाती है । इस कपायका उदय होनेपर अशुभ 
प्रदृतियोंम भी निस्थानिक रसनथ होता है और शुभप्रह्तियोंमे भी 
रिख्थानिक रसनध होता है । जथात्‌ कटुकतम और मधुरतम ही अनु- 
मागनध दोता है । 
प्रत्याख्यानायरण क्‍्पायकी यादू या धूल्फी ल्कीरकी उपमा दी 
जाती है | जैसे घादमें की लरीर स्थायी नहीं हाती। जन्दी ही पुर जाती है 
उसी तरह प्रत्याख्यानावरण कपायकी वासना भी अधिक समय तऊ नहीं 
रहती है | इस क्‍्पायका उदय इोनेपर पाप प्रद्॒तियामें द्विस्थानिक अयात्‌ 
कठुक्‍्तर तथा पुण्यप्रइ्तियाम चतु स्थानिर रसयथ होता ६ | 
सज्यल्न क्पायरी उपमा जरी रेसासे दी जाती है । जसे जलमें 
इधर रेपा सींची जातो दे तो उघर हायके द्वाथ द्वी बह स्वय मिरती जाता 
ह। उसी प्रकार उज्यल्न क्पायरी वासना अतमुदूतमें ही नए हो जाती 
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है। इस कपायका उदय होनेपर पुण्पप्रकृतियोम चतुःस्थानिक रसबन्ध 
होता है और पापप्रकृतियोंम केवल एकस्थानिक अर्थात्‌ कठुकरूप ही रस- 
वन्ध होता है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्या- 
नावरण ओर संज्वलन कपायसे अश्यम प्रकृतियोमें क्रमणः चतुःस्थानिक, 
त्रिस्थानिक, दिस्थानिक और एकस्थानिक रसबन्ध होता है, तथा झुम 
प्रकृतियोमे द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक रसबन्ध होता है । 
इस प्रकार अनुभागबन्धके चारो प्रकारोंका कारण चार्रो कपायोको बतला- 
कर, किस प्रकृतिम कितने प्रकारका रसबन्ध होता है यह बतलाते हैं । 

पाच अन्तराय आदि सतरह प्रकृतियेर्मिं एकस्थानिक, ह्विस्थानिक, 
त्रिस्थानिक ओर चत॒ःस्थानिक, इसप्रकार चारो ही प्रकारका रसबन्ध होता 
है। इनमेसे इनका एकस्थानिक रस तो नवे गुणस्थानके संख्यात भाग 
बीतजानेपर बंधता है । और उससे नीचेके गुणस्थानोमें द्विस्थानिक, त्रि- 
स्थानिक और चत॒ःस्थानिक रसबन्ध होता है | इन सतरहके सिवाय शेप 
प्रकृतियोमे द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक रसबन्ध होता हे, 
किन्तु एकस्थानिक रसबन्ध नहीं होता | इसका कारण यह है कि शेष प्रक्ृ- 
तियोमे ६५ पाप प्रकृतिया हैं, और नवे गुणस्थानके संख्यातभाग बोतजाने- 
पर उनका बन्ध नहीं होता है। अतः उनमें एकस्थानिक रसबन्ध नहीं 
होता है क्‍योंकि अश्यभ प्रकृतियोमे एकस्थानिक रसबन्ध नवें गुणस्थानके 
संख्यात भाग बीतजानेपर ही होता है| यहां इतना विशेष जानना चाहिये 
कि उक्त ६५ अशुभप्रकृतियोमे से यद्यपि केवछ शञानावरण और केवल दर्श- 
नावरणका बन्ध दसवे गुणस्थानतक होता है किन्तु ये दोनो प्रकृतियां सर्व- 
घातिनी हैं, अतः उनमे एकस्थानिक रसबन्ध नहीं होता है | 

शेष ४२ पुण्यप्रकृतियोमे भी एकस्थानिक रसबन्ध नही होता है, जिसका 
खुलासा इस प्रकार है-जैसे महलूके ऊपर पहुँचनेके लिये जितनी सीढ़ियों 
चढ़ना पड़ती हैं, उसपरसे उतरते समय उतनी ही सीढ़िया उतरनी होती 
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है। उसी तरह सस्ल्ण्पिरिणामी जोव जितने सक्टेशके स्थानापर चढ़ता 
है, विशुद्ध भावाके होनेपर उतनेही स्थानासे उतरता भी है । तथा, उप- 
झमग्रेणि चढते समय जितने विश्युद्धिस्थानोंपर चढता है, गिरते समय 
उतने ही सक्टेश स्थानापर चढ़ता है । अत इस इष्टिसे तो जितने सक्लेश 
के स्थान हैं, उतने विशुद्धिके स्थान हैं ही, क्योंकि चढते समय जितने 
विशुद्धि स्पान होते हैं उत्तरते समय उत्तने ही उकलेशस्थान होते हैं । फिलु 
विशुद्धिके स्थान सक्‍लेशफ़े स्थानासे अधिक हैं, क्योंकि क्षपऊश्नेणि चढने 
वाला जीय तिन विशुद्धि स्थाना पर चढता है, उन पर से पिर नीचे नहीं 
अत्तरता । यदि उन विदुद्धि स्थानाकी यरायरीके सक्टेश स्थान भी होते 
ता उपशमश्रेणिरी तरह क्षपक्भ्ेणिमें मी जीवमा पतन अवश्य होता । 
कितु एमा नहीं होता, क्षपस्श्रेणि पर आरोदण करनेके बाद जीव नाचे 
नहा जाता, अत यही नष्क्प निकलता है कि उनके बरानर सक्‍लेगस्थान 
नही हैं । अत सक्‍लेग स्थानासे विशुद्धिस्थानोंस्ी सख्या अधिक है और 
छ्षप्रऊअेणिम विशुद्धिस्थान ही द्वाते हैं। इन अत्यन्त विशुद्धिस्थानाके रहते हुए, 
आुभ प्रइृतियोंका बेब चतु स्थानिक ही रसवाघ होता दे । तथा, अत्यत 
सकलशस्पानाके रहते हुए, शुभ प्रदवतियोंका बध ही नहा होता दे । अत्यन्त 
सक्‍लेशके समय भी यद्यातरी कोइ कोइ जीव नरक गतिके योग्य बैनियशरौर 
पगैरदद शुभ प्रकृतियेका वध करते हैं, कितु उस समय भी उनमें जीय- 
स्वभायसे द्विस्थानिक डी रसयध हाता है। तथा, जिन मध्यम परिणामासे 
दम प्रद्रृतियाका वध दाता है। उनसे भी उनता दिम्थानिक दी 
स्सतथ दह्ोता हे | अत शुभ प्रद्धतियामें फ्दी पर भी एकस्यानिक 
रसयध नद्ठा होता । इस प्रसार अउुमांगयधके स्थानेकि पारण क्पायके 
दी स्‍थान है । 

पास ही भवारते रसका कारण बतलाकर, अब चुम और अटुम रसका 
हा पिशेष स्म्प फह्दते ए-- 

श्र 
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निंव॒ुच्छुस्सों सहजो दुतिचउभाग कड़िइक्कमार्गतो । 
इगठाणाई असुद्दो असुद्दाण सुद्दो सुहार्ण हु ॥ 5५ ॥ 

अथू-जैसे नीमका रस कडुआ और ईखका रस भीठा होता है, वेंसे 
ही अश्ञभ प्रकृतियोका रस अद्युम ओर शुभ प्रकृतियोका रस थम होता हे । 
तथा; जैसे नीम और ईखके रसमें स्वाभाविक रीतिसे एकस्थानिक ही रस 
रहता है, अर्थात्‌ उनमे नम्बर एक की ही कट्ुकता और मथ॒रता रहती है 
किन्तु आग पर रख कर उसका क्वाथ करने पर उनमें द्विस्थानिक, त्रिस्था- 
निक और चतुःस्थानिक रस हो जाता है। अर्थात्‌ पहलेसे डुगुना, तिगुना 
और चौगुना कइ्॒वापन और मिठास आ जाता है| उसी प्रकार अश्चयम 
प्रकृतियोमे संक्लेश के बढनेसे अग्मम। अग्युमतर, अश्वमतम और अत्यन्त 
अग्यम, तथा झम प्रकृनतियोमें विश्वद्विके बढ़नेसे गम, थमतर, झुभतम और 
अत्यन्तद्युभ रस पाया जाता है | 

भावा्थ-पहले जो अनुभागवन्धके एकस्थानिक द्विस्थानिक आदि 
चार भेद वतछाये थे, इस गाथार्मे उन्हींका स्पष्टीकरण किया है, और उन्हे 
समझानेके लिये अश्युम प्रकृतियोके रसक्की उपमा नीम॑के रससे और छुभ 
प्रकृतियोंके रसकी उपमा ईखके रससे दी है। जैसे नीमका रस कंडुआ 
होता हे और पीनेवालेके मुखकी एकदम कडुआ कर देता है, उसी प्रकार 
अश्ञम प्रकृतियाका रस भी अनिष्टकारक और डुःखदायक होता है। वथा, 
जैसे ईखका रस मीठा और आनन्ददावक होता ई | न्‍न्‍न्‍ऑे ईखका रस मीठा और आनन्ददायक होता है उसी तरह छभ प्रक/ 

१ 'घोसाडइनिंखुवमो असुमाण सुभाण खीरखंडुबमी । 

एगद्ढडाणो उ रसो अरणत्तमुणिया कमेणियरे ॥१५०॥ पत्चसं० । 

अर्थ-अश्लुम प्रकृतियों ऐ एकस्थानिक रसको घोपातकी नीम वगेरह: 
उपमा दी जाती है और झ॒म प्रकृतियोंफे रसको क्षीर खाड बगेरहकी उपमा 
दी जाती है । वाकीके द्विस्थानिक त्रिस्थानिक वगैरह स्पद्धक ऋमसे अनन्त- 
गुणे रस वाले होते € ४ 
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तियाका रस भी जांबका आनददायऊ होता है ! 
नीम ओर इसरो परने पर उनम से जो स्वाभातिर रस निक्‍टता है बह 
स्वभावसे ही कडुआ और मीठा हांता है। उस कडुवाहुट और मीठेपनको 
एक्स्थानिक रस समझना चाहिये । नीम सौर इसका एक एक सेर रस 
लेकर उहं यदि आग पर पक्राया जाये जौर जल्कर वह आध आपध सेर 
रद जाये ता उसे दस्थानिक रस समझना चाहिये, क्याफ़ि पहलेके स्वामातिक 
रससे उस पते हुए रसम दूनी कडुवाहुट और दूनी मधुरता हो जाती है । 
चही रस पक कर जय एक सेरका तिहाइ रोप रह जाता हें ता उसे निस्था- 
निऊ रस समझना चाटियं, क्याक्रि उसम पहलेफ़े स्वाभाय्रिक ग्ससे तिग्रुनी 
कडुवाहट और तिगुना मीठापन पाया जावा है। तथा वद्दी रस पस्ते पते 
जय एक सेरता एक पाव शेप गह जाता है, तो उसे चउ स्थानिक रस 
समझना चाहिय, क्‍्याजि पहलेके स्वाभातिक रससे उसम चागुनी कहुवाइट 
और चींगुना माटाउन पाया जाता है। उसा प्रकार क्पायती तजतावे यढने- 
से अग्म प्रशतियोंम एक्स्थानिक्से छेजर चत॒ स्थानिक पयन्त रस पाया 
जाता दे । और क्पायती मादताऊे बढ़नेसे श॒ुम प्रद्गततियाम दविस्थानिक्से 
छेफर चतु स्थानिक पयत रस पाया ताता है, क्योंकि छुम प्रशतियाम एक- 
स्थासिक रसनघत्ता निषेध कर आय॑ हैं | 

जैसे नीमफे एक्स्पानिक रससे द्विस्थानिक ससम दूनी फडुआइर द्वाती 

है। जीर गिस्थानिक्में तिगुनां कडुआइट दोती है । उसी पसार अगुम 
प्रहतियात़े जा स्द्धक समसे जपन्य रसपाले दते है, वे एफ्स्पानिक रस 
वाछ फह्दे जाते हूं उनसे द्विस्पानिक स्द्धकार्मे अनन्तमुणा रस दांत है; 
उसे विस्पानिक स्द्धक्षम अनन्तगुणा रस होता है और उनसे चउु - 
स्थानिक सद्धकोंमें अनन्तगुणा रस द्वाता है । इसी धार ण॒म प्रहृतियेंमें 

भी समझ छऐना चादिये । 

घातिऊर्मों की जा प्रद्न दिया सपधातिनी ईं उनके सभी स्मदक सब- 
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घाती हैं । किन्तु देशधातिप्रकृतियोके कुछ स्पद्धक सर्वधाती होते हैं और 
कुछ स्पद्धक देशघाती होते हैं | यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि जो 
स्पद्धक त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक रसवाले होते दे वे नियमसे सर्वघाती 
होते हैं, जो स्पद्धक द्विस्थानिक रसवाले होते हैं वे देशघाती भी होते हैँ, - 
ओर सर्वधाती भी होते है, किन्तु एकस्थानिक रसवाले स्पद्धक देशघाती 
१ चडतिट्वाणरसाइ सब्वविघाइणि होंति फट्डाई । 
दुद्ाणियाणि मीसाणि देसघाइईणि सेसाणि ॥१४६॥7 पद्नसं० । 
अर्थात्‌-“वतु.स्थानिक और तिस्थानिऊ रसवाले स्पर्धक सर्वघाती होते 
हैं । हिस्थानिक रसवाले स्पर््क सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते 
है। तथा शेप एकस्थानिक रसवाले स्पर्द्धक देशघाती ही होते हैं ।? 

२ गोमट्सार कमेकाण्डमें अजञुभागवन्धक्ा वर्णन करते हुए घाति- 
कर्मोकी शक्तिके चार विभाग किये हैं-लता, दारु, अस्थि और पत्थर । जेसे 
ये चारों पदार्थ उत्तरोत्ततर अधिक अधिक कठोर होते हैं उसी प्रकार कर्मोंकी 
शक्ति सी समझनी चाहिये । इन चारों विभागोंकों कर्मग्रन्थके अनुसार 
क्मश- एकस्थानिक ह्विस्थानिक आदि नाम दिये जा सकते हैँ इनमेंसे लूता- 
भाग तो देशघाती ही है। दारुभागका अनन्तवा भाग देशधाती है और 
शेष बहुभाग सर्वधाती है । तथा, अस्थि और पत्थर भाग सर्वधाती ही 
है। यह तो हुआ घातिकर्मोकी शक्तिका विभाजन । अघातिकर्मोंके पुण्य 
और पापरूप दो विभाग करके पुण्य ग्रकृतियोंमें गुड, खाड, शकर और 
अमृत रूप चार विभाग किये हैं, और पापप्रकृतियोंमें नीम, कजीर, विष और 
हालाहल, इस तरह चार विभाग किये हैं । इन विभागोंको सी क्रमश- 
एकस्थानिक हिस्थानिक आदि नाम दिया जा सकता है। पद्ञ० कमंग्रन्थकी 
६४ वीं गाथाही की तरह करमकाण्ड (गा० १८२) में मी सत्तरह प्रकृतियोंमें 
चारों प्रकारका और शेष प्रकृतियोंमें तीन ही प्रकारका परिणमन वतलाया है । 
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शा दते हैं । 

अनुमागयधस वणन करके, अब उत्क्ठ अजुमागन्रपते स्थामीयों 
नालते हैं-- 
तिधमिगधायरायय सुरमिच्छा विगलसुहुमनिरयतिग । 
विरिमणुयाउ तिरिनरा तिरिदुगठेयद्ध सुरनिर्या॥ 5८ ॥ 

अर्थ-ण्कीद्िय जाति, स्थावर जीर आतय भरतिया उछ्तष्ट अनु- 
मागयध मिख्यादृष्टि देव परते हैं। विसलनय, यश्म सादि तान, मरकत्रिक 
विय्थायु और मनुष्यायुरा उत्झष्ट जउुमागय घ मिथ्याइश्टि मतुप्य और 
तियश करते हूं । तथा, तियश्नगति, तियशायपृर्वी, और सेपात सहमनसा 
उत्तृष्ठ अजुभागनध मिध्यादृष्टि देव और यारक करते हैं । 

भायाथै-लउमागय परम स्वरूप समझारर अजुमागनधके स्वामिया- 
का घतसाते हैं । एकीद्रय ताति आदि तान प्रहतियाका उत्तए अगुमाग- 
घा मिध्याद्टि देव परते हैं, एसा गायामें लिया है। किए यहाँ इगाय 
स्पगातक्क देयाय ही ग्रदण करना चाद्िय, क्याकि इशान स्वगतम्फ़े ही 
देप मरर एशीद्विय पयायमें जम ऐेसक्ते हैं, उससे उपरफ देव एरे- 
लिये पयाय घारण 7र्दी यर सम्ते । 

द्ाद्ा-मिप्पाइणि देय दा शाश् <छ ४ जउुमागनध क्या परा दे * 
उत्तर--नारफ तो परकर एकीटिय प्रायम लगम दा पह्ा एने, अत 

उप उठ प्रशीगका बंध दा दर्दी दाता दे । तथा, आंत प्रप तिए 
उल्मश नउुणगयाधर रिय नियायी विशुदिकी आयायरगा है। उतना 
पिशुद्धि क द्वावरर गतुष्य सीर तियभ पाद्रिय लिपथम जम सनेंष याग्य 
आप "एम प्ररतिपाश था परत हैं, आर एकीलिप तथा स्थायर प्रहीर 
छापृष्ट अपुशगधायद टिय शितरा सरह्चमयोत आयायदया है। छत 
सके "धिह शोर पे पर गीि हे गगग्प चगम प्रा तिशशा छाप क्रो टू | 
हि पु रेदापीम उसूष्ट गए "के हावया ? गरकगतिक याग्प प्रस्तिदया 
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वन्‍्ध जन्मसे ही नहीं होता | अतः नारक, मनुष्य ओर तिर्यश्व उक्त तीनो 
प्रकृतियाका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नहीं करते, किन्तु ईशान स्वर्गतकके 
मिथ्यादष्टि ठब ही उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं | 

विकलत्रय आदि ग्यारह प्रक्ृतियाका उत्दृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादष्टि 
मनुप्य और तिर्वश्वोके ही होता है; क्योकि तिर्यश्ञायु ओर मनुप्वायुके 
सिवाय शेप नो प्रकृतियोकी नारक ओर देव तो जन्मसे ही, नहीं वाधते हैं। 
तथा; तिर्वश्चायु और मनुप्वायुका उत्ड्ष्ठ अनुमागवन्ध वे ही जीव करते हैं 
जो मरकर भोगमूमिम जन्म छेते हैं, अतः देव और नारक इन दोनोका 
भी उत्टष्ट अनुभागवन्ध नही कर सकते | किन्तु मिथ्यादष्टि मनुय और 
तिर्यश्व ही उनका उत्स्ष्ट अनुभागबन्ध करते हैँ | इसीग्रकार थेप प्रकृतियो- 
का उत्सष्ठ अनुमागबन्व भी अपने अपने योग्य संक्लेश परिणामोके धारक 
मिथ्यादृष्टि मनुप्य और तिर्यश्ञ ही करते हैं, अतः उक्त ग्यारह प्रद्ग तियोका 


उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उन्हीके होता है । 


) 


3 


तथा,तिर्यश्द्विक और सेवार्तसंहननका उत्ह ४ अनुभागवन्ध मिश्यादष्ट 
ठेवो ओर नारकोके होता हैं; क्योकि यदि तिर्ब्जो और मन॒योके उतने 
संक्छिष्ट परिणाम हो तो उनके नरकगतिके योग्य प्रकृतिवोका ही वन्ध होता 
है। किन्तु देव ओर नारकऋ अतिसंक्लिष्ट परिणाम होनेपर भी तिर्वश्चगति 
के योग्य प्रकृतियाका ही बन्ध करते हैं । अत उक्त तीन ग्रकृतियोके उच्दृष्ट 
अनुमागवन्धका स्वामी देंगे और नारकोको ही वतछाया है | यहाँ इतना 
विशेष वक्तव्व दे कि देवगतिमें सेवार्तसंटननका उत्कृष्ट अनुभागवन्त ईशान 
स्वर्गसे ऊपरके सानत्कुमार आदि देव ही करते हैं, ईशान स्वर्गंतकके ठेव 
उसका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नहीं करते, क्योकि ईगान स्वर्गतकके देव अति- 
संक्छिए परिणामोके होनेपर एकेन्द्रिवके योग्य प्रकृतियोका ही वन्‍्ध करते 
हैँ । किन्तु सेवार्ससहनन एकेन्द्रियके योग्य नहीं ढे: क्योकि एकेन्द्रियोके 
संइनन नहीं होता ढे || 
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विउव्यि सुरा-हाखझुग सुखगइ-वन्नचउ-तेय-जिण-साय । 
समचउ-परधा-तसदस-पर्णिदि-सासु-न्च खबगाउ [जा 
अधथै-वैन्यद्विक, सुरद्िफ आद्वासकद्विक, प्रशस्त विह्ययोगति, चण- 
चत॒प्फ, तैजसचतुष्फ ( तैजस, कामण, जगुरुल्घु और निमाण ), तोर्यड्नर, 
सातयेदनीय, समचतुसत्रसस्थान, पराघात, चसनाम आदि दस, पश्चेद्रिय 
जाति, उद्भस, और उच्गोतवा उत्सष्ट जनुभागप्रथ क्षपत्रश्नेणि चढ़नेवाले 
मनुष्याफे होता है | 
भावार्थ-दस गायामें वैक्ियिद्विक आदि बीस प्रझुृतियाके उत्तष्ट 
अनुभागन धम स्वामी क्षपकश्नेणि चढनेवाले मनुप्याज़ो बतलाया है। उनमें 
से सातवेदनीय, उचगोत और च्रसदटाऊमसे यश्ञ कीर्तिका उत्हृष्टठ अनुभाग- 
बाघ सूध्मसाम्पराय नामक दसवें शुणस्थानते अन्तम होता है, क्याकि दन 
तोना प्रह्नतियोंके ध्बमा्में वही समसे विशुद है और पुण्य प्रद्धतियोंका 
उत्हए रसयध जवि विशुद्ध परिणामासे ही होता दे। इप तोनके सिवाय >ोप 
उनतोस प्रह2तियाक़ा उत्झृष्ट रसयथ अपूर्वकरण गुणस्थाउके छ्य्ठे भागम देव 
गतिके याग्य प्रद्ृतियाक़ी बधव्युब्छित्तिकं समयम होता है| क्याफ़ि इन प्रकृति- 
योंके बाघनेयालाम अपूवररण क्षपक द्वी अति विशुद्ध होता है। इसप्रसर 
इन पत्तास प्रद्धतियाके उत्छ ४ अउभागन धर्म स्वामी क्षयक मनुष्य दी होता है।। 
तमतमगा उज्जोय सम्मसुरा मणुय-उरलदुग बहर | 
अपमत्तो अमराउ चउगइमिच्छा उ सेसाण ॥ 5८ ॥ 
अर्थ-सातय नरक्‍्के नारक उद्यांत प्रश्ृतिका उत्हणट अनुमागवध 
करते हैं। मनुष्यद्धिक, आदारिस्द्विक, जार वज्रऋषमनाराच सहननका उत्कृष्ट 
अनुमागप्रध सम्पग्दृष्टि देव करते हैं| देवायुस्रा उत्हश अनुमागबाघ अप्र- 
मंचसयत मुनि करते हैं । और झोप प्रमुतियोंत्रा तीव्र अनुभागनध चार्रो 
ही गतिके मिध्यादृष्टि जीव करते हैं । 
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भावाथ-गाथामे उद्योत प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुमागत्रन्धका स्वामी 
सातवे नरकके नारकाको बतछाया हैं| उसका विशेष खुल्यसा इसप्रकार 
हे-सातवे नरकका कोई नारक सम्बक्त्वकी प्रात्तिके लिये वथागप्रत्नतत आदि 
तीन करणोको करते समय अनिवृत्तिकरणम मिथ्यात्वका अन्तरकरण करता 
है | उसके करनेपर मिथ्यात्वकी स्थितिके दो भाग हो जाते हैं, एक अन्तर- 
करणसे नीचेकी स्थिति; जिसे प्रथम स्थिति कहते हैं ओर जिसका काल 
अन्तर्मुहर्तमात्र है, और दूसरी उससे ऊपरकी स्थिति, जिसे द्वितीय स्थिति 
कहते हैं| मिथ्यात्रक्रों अन्तर्मृहर्तप्रमाण नीचेंकी स्थितिके अन्तिम समयमें, 
अर्थात्‌ जिससे आगेके समयमे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है उस समयमे, 
उस जीवके उद्योत प्रकृतिका उत्कष्ट अनुभागवन्ब होता है | क्योंकि यह 
प्रकृति शुम है अत, विशद्युद्ग परिणामोसे ही उसका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
होता है | तथा, उसके वाधनेवाल्येम सातवे नरकका उक्त नारक ही अति- 
विश्वुद्ध परिणामवाल्य हे, क्योकि अन्यगतिम इतनी विश्वद्धिके होनेपर मनुष्य- 
गति अथवा देवगतिके योग्य प्रकृतियोका ही उत्कृष्ट रसबन्ध होता है । 
किन्तु उद्योत प्रकृति तिर्यश्जगतिके योग्य प्रकृतियोमेसे है, और सातबे नरक- 
का नारक मरकर नियमसे तिर्यश्वगतिम जन्मलेता है, अतः सातवे नरक- 
का नारक मिथ्यात्व में प्रतिसमय तिर्यश्चवगतिके योग्य कर्मोका बन्ध करता 
है, अतः उसका ही ग्रहण किया है | 
मनुष्यद्दिक आदि पाच प्रकृतियोके उत्कष अनुभागवन्धक्ा स्वामी 
सम्यग्दष्टी देवोको बतलाया है | यत्रापि विश्ुुद्ध नारक भी इन प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर सकते हैं, किन्तु वें सबंदा नरकके कष्टोसे पीडित 
रहते हैं, तथा उन्हें देवोकी तरह तीर्थड्लरोकी विभूतिके दर्शन,उनके दिव्य 
उपदेशका श्रवण, नन्दीश्वरद्दीपके चैत्याल्योका वन्दन आदि परिणामोको 
विश्वद्ध करनेबाली सामग्री नही मिलती है, अतः उनका ग्रहण नहीं किया 
हैं। तथा, तिर्यश्व और मनुष्य अति विशुद्ध परिणामोके होनेपर देवगतिके 
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योग्य प्रकृतियाका ही नथ करते हैं। फितु प्रहत प्रदतिया देवगतिके योग्य 
नहा हँ अव समझे छोड़कर देवाके ही उनया उच्छष्ठ अनुमागरध उत- 
लाया दै। देवायुक उल्तष्ठ अनुमागयधरा स्वामां अग्रमत्तमुनिमे मत 
लाया है क्‍्याकि देवायुतं यधररनेय्राले मिथ्याहश्, अगिर्तसम्पग्दष्टि, 
देखामिरत घगैरहसे बद्दी अतियिशुद्ध हाते हैं । 

इसप्रझार ४२ पुण्य प्रहतियके और चौंदद पार प्रह्॒तियाके उल्तृष्ट 
अपुभागनपक़े स्वामियाता बतराकर शेय ६८ ग्रइ्डतियाके उत्हृष्ट अनुभाग 
वापमा स्वामी चारा गतिके सक्लिष्रपरिणामी मिध्याध्ष्टे जीयोंको 
उनछाया है । 


समल प्ररृतियोंके उल्कश् अनुमागत पके स्वामियातों यवलागर अब 
उनके जपन्‍्य अनुमागत्र धरे स्पामियातरा विचार करते हं-- 
यीणतिग अण मिच्छ मदरस सजमुम्मुही मिच्छी । 
पियीतयकसाय अविरय देस पमत्तो अरहसोए॥ ६० ॥ 
अथै-नत्ानदि तिर, अनन्तातुयघी माघ, मान, माया और राम; 
तथा मिस्याल, शा आठ प्रइतियोंस जपय अनुमांगपप सँयमके जमि- 
मु मिथ्यादृष्टि जाय करता है। अप्रत्यास्थ्यानायरण क्पायया जयन्‍्य अउु- 
भागनाथ सयमक अभिमुय अविरत सम्यग्दष्टि जोग करता है | पत्याग्म्यां- 
भाबरण कपायरा जयये अनुमागपाघ सबमऊ अमिमुय देशविरत गुण या- 
नारा जीव करता हे । अरति आर द्ायवा जपतय अउुमभागरध सयमके 
अभिमुस प्रमत्तमुनि करता है । 
आयार्थ-उद्ध४ अतुमागर परे स्थामियोसत बाटाकर इस गाया 
जपनन्‍प अजुरेगराघक स्पात्रियोप्ा रायायां ६ै। पहुट उताशया था हि 





१ कमकाण्ड गा० १६4५-१६९ में उत्तृ्ट अउजुभागय पड़े छ्वामियोंशा 
निरुषण हिया है तो कमप्र-यदे दवा झयुस्प दे। 
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सातवें गुणस्थानमे जावे, इसीतरह चौथे गुणस्थानसे पाचवेम न जाकर बदि 
सातवें गणस्थानम जावे तो क्‍या उक्त प्रकृतियोका जबन्ध अनुभागवन्ध नहीं 
होगा ? अवमच्य होगा, क्योकि उक्त प्रकृतियोके जबन्य अनुभागत्रन्धके लिये 
विद्यद् परिणामोकी आवश्यकता है ओर उक्त ठ््याम तो पहलते भा अधिक 
विश्वुद्ध परिणाम होते हैं । इसासे बन्थकारने गाथाम खंजमुम्मुद्दो पाठ 
दिया है, जो बत्यता है कि अमुक अमुक्त गुणस्थानवाले जीव जब संयमके, 
वह संयम कोईसा भी हो, अभिमुख होते है तो उनके उक्त प्रकृतियोका 
जबन्य अनुभागवन्ध होता है ।' 
अपमाइह हारगदुर्ग दुनिह-असुवन्न-हास-रइ-ऋच्छा। 
भयप्रवधायमपुव्वो अनियद्दी पुरिस-संजलणे ॥ ७० ॥ 
अथ-भाहारक गरीर ओर आहद्यरक अज्ञापाज्ञका जधन्य अनुभागत्रन्ध 
अप्रमत्तमुनि करते हैं। दो निद्रा अर्थात्‌ निद्रा और प्रचला, अशुभवर्ण, झ- 
घुभगन्ध, अग्यभरस, अश्वमलत, हास्ब, रति, जुगुप्सा, भव आर उपधात, 
इन ग्यारह प्रकृतियोका जधन्व अनुभागवन्ध अपूर्वकरण गुणस्थानवाल 
जीव करते हैं | तथा, पुरुषवेद और सज्वलन कंपायका जबन्य अनुभागवन्ध 
अनिद्वत्तिकरण गुणस्थानवाले जीव करते हैं । 
भावाथ-आहारक हविक प्रगस्त है, अतः उनका जबन्य अनुभागवन्ध 
अप्रमचमुनि उस समय करते हैं जब वे प्रमतगुण स्थानके अभिमुख होते हैं| 
क्योकि प्रशस्त प्रकृतियोके जबन्य अनुमागवन्धके लिये संक्लिष्ट परिणामाका 
होना आवश्यक है, और अप्रमतमुनि जब प्रमचदद्याके अभिमुख हाते है तो 
उस समय उनके परिणाम संक्लि्ट होते हैं। निठ्रा वगेरहका जवन्य अडुभाग- 
वनन्‍्ध अपूर्वकरणमे और पुरुपवेद वर्गेरहका जब्रत्य अनुभागव्रत्थ अनिदृत्ति- 
करणम बतलाया है । ये दोनो गुणस्थान क्षपकरश्रेणिके ही लेने चार्हि 
क्योकि निद्रा वगैरह अश्यभ प्रकृतिया है और अश्यम प्रकृतियोका जश्नन्त 
अनुभागबन्ध विश्वुद्ध परिणामोसे ही होता है । तथा उनके बन्धकीम अवक 
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अपूवकरण और क्षपकर अनिइृत्चिकरण वाले जीव ही विशेष विश॒द् होते 
हूं | य जघयम्थ अपनी अपनी बधयुच्ठितिके समयमें ही होते हैं | 
विग्धावरणे सुहुमे मणुतिरिया सुहुम-विगर॒तिग-आऊ। 
बेगुव्यिझक्कममरा निरया उज्जोय-उरलदुग ॥ ७१ ॥ 
अये-पॉच जन्‍्तराय; पाँच झानायरण और चार दशनावरणका जघय 
अनुभागनध सुश्मसामराय गुणस्थानम होता है| यृध्म आदि तीन,पिक्क- 
श्रय, चारों जायु और वैमियपयक (बैनियटारीर, वैक्रियअद्भोपाड़, देवगति, 
देवानुपूर्दी, नरक्गति, नरकानुपूर्चा) का जघन्य अनुमागनध मनुष्य और 
तियश्न करते है | तथा, उद्यात और औदारिक्द्विक्शा जयन्‍य अनुमागयाघ 
देव और नारक बरते हैं । > 
भावाथै-अन्तराय बगैरहफा जयय अउुभागनाध क्षपक सृश्म- 
साम्यरायनामर दसवें गुणस्थानमें होता है। क्योंकि उनके यधक्मम यही 
समसे पिशुद्ध है | सश्ष्मतिक आदि सोल्दइ प्रदृतियोंते जपन्य अनुभागनध- 
का स्वामी भनुष्य जौर तियश्चकों बनलाया हे। उनमसे तियश्ञायु और 
मजुप्यायुके सियाय रेप चीदह प्रद्ृतियोंको देव और नारक जमसे ही नहीं 
बाधते हैं । तथा, तियश्ञायु और मनुष्यायुका जघय अनुमागपध जपन्य 
स्थितिबधक्े साथ ह्टी साथ होता है अथात्‌ जो इन दोनों जायुआया 
जपघन्य स्थितिभ्रध करता है, बद्दी उनमा जघय अनुमागन्रध भी करता 
है। क्याकि ये दोना प्रटस्तप्ररतिया हे अत इनया जवन्य अनुभागनध 
तो सक्‍्टेश परिणामासे होता ही है किन्तु जपन्य स्थितियथ भी सक्टेदा 
परिणामंसि ही होता हे । अत देव और मारक इाज़ा जघयनाघ नहीं 
फरते, क्योंकि ये जपन्यस्थितियाटे मनुष्य और तियश्ोंमें उसन नहीं दवाते। 
अत साल्इ प्र तियेंकि जघय सनुभागपधमत स्व'्मी मनुप्य और तियशों 
गो बतलाया है । 
ओऔदारिकद्विक और उद्यात प्रक़्तिस़ जबय अउुमागयघ देव और पारक 
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करते हैं। किन्तु आदारिक अद्भोपाज्कका जबन्य अनुमागवन्ध ईमान स्वर्गसे 
ऊररके सानत्कुमार आदि देव ही करते हैं। क्योकि ईशान स्वगंतकके देव 
उत्कष्ठ संक्लेशके होनेपर एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका ही बन्च करते हैं, 
आर एकेन्द्रियोके अड्भोपाड़ नहीं होता है । अत. इगान स्वगतकके देवों 
के अड्भोपाड़ नामकर्मका जबन्य अनुभागवन्ध नही होता है । 

शड्भा-इंशान स्वरंतकके देव अज्भोग़ाह़्का जब्न्य अनुभागवन्ध न 
करे, तो न करे, किन्तु मनुष्य और तिर्यश्व इन तीनों प्रकृतियोका जधन्यत्रन्थ 
क्यो नहीं करते ? 

उत्तर-तिर्यश्वगतिके योग्य प्रकृतियोके बनन्‍्यके साथ ही इन तीनों 
प्रकृतियोका जबन्य अनुभागवन्ध होता है | अर्थात्‌ जो जीव तिर्यश्वगतिके 
योग्य प्रकृतियोका बनन्‍्ध करता है वही इनका जबन्य अनुभागवन्ध भी 
करता है | यदि तिर्यश्ञ ओर मनुप्योके उतने संक्लिष्ट परिणाम हो, जितने 
इन प्रकृतियोके जधघन्य अनुभागवन्धके लिये आवश्यक हैं, तो वे नरकगतिके 
योग्य प्रकृतियोका ही वनन्‍्ध करते हैँ | अत' उनके इन प्रकृतियोका जधन्य 
अनुभागवन्ध नही बतछाया है || 
तिरिदुगनिर्ज तमतमा जिणमविरय निरय-विणिग-थावरयं। 
आसुहुमायव संध्रो व साय-थिर-सुम-जसा सिजरा ॥७श॥ 

अथृ-तिर्यश्वगति, तिर्वश्वगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका जबन्य अनु- 
भागवन्ध सातवें नरकके नारक करते हैं | ती्थंकरनास कर्मका जबन्यअनु- 
भागवन्व अविरत सम्बग्दष्टि जीव करता है । एकेन्द्रियजाति और स्थावर 
नामकर्मका जब्रन्य अनुभागवन्ध नरकगतिके सिवाब णेष तीनो गतिके 
जीव करते हैं | आतप प्रकृतिका जब्न्य अनुभागवन्ध सौधर्म स्वर्ग तकके 
ठेव करते हँ। सातवेदनीय, स्थिर, झुम, यद्य'कीरति, और उनके प्रतियक्षी- 
असातवेदनीय, अस्थिर, अग्यम ओर अवद्यः:कीर्तिका जबन्य अतुभागवन्व 
सम्पग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 
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भाषाथे-विर्मश्वगति आदि तीन प्रश्नतियाका जपन्य अनुभागपन्ध 
सामायसे सातयें परक्म उतयया है । पिशेष से, सात नरक कोइ 
मारक सम्यकन्चरी प्रातिके लिये जय ययाग्रइत्त आदि तीय कारणोवों 
बरता हुआ अन्तर अनिद्वत्तिरुरणओें करता है, तो वहाँ अनिद्तिरुरणके 
सातिम समयम उक्त तीना प्रश्न तियाता जबन्य अनुभागपध बरता है | 
य॑ तीनों प्रिया अयुम है अत रुपविशुद्ध जीय ही उनसे जधाय अनु 
भागपध कला दै | जोर उनके बपसमें सातव नरकका उक्त यारक ही 
विष विशुद्ध है । इस प्रकारवी उिशुद्धिफे होवेपर दूसरे जीव मत॒ष्यद्धिक 
बगैग्द्र और उच्चगोत्रश ही वध करते हैं, अत यहाँ सप्म प्थित्रीके 
मारपका ही गरदण किया है । 


तीयड्टर मामस्मता जपन्य अतुमागन घ ता यहे अपिरतसम्पर्दष्ट 
जीवफे बतलाया है | विशेष से, वद्धनरकाय जविरतसम्पस्दष्टि मनुष्य मर 
में उसने दानेके लिये जय मिथ्यालफे अमिमुस्त होता है, तय यह तीथडर 
प्रश्तित जधय अतुभागरथ फ्सता है, क्योंकि यह प्रवृति चम दे । 
राराक् यद है 9ि तीयड्र अक् तिका +'ध चीये सुशत्पायसते लफ़र आठवें 
गुणरपान तक होता हैं। क्न्ति चुम अहृतियोंग जपन्‍्य जनुभागपाप 
सफ्लेशसे होता है और बढ सफ्टेग ताथदर प्र३तिते पपरोम मिप्यालके 
आमिनुस सरिस्तरुम्यग्हाश्फि ही होता है, अत उसीभा पद्ण जिया है ! 
तियश्ञगनिम वीषद्टर प्ररविस्त नाथ पद्म होता, अत यहा मनुष्य अदृष 
शिया दे। जिस मनुष्यों दोयद्टर प्रहतित बाघ करनसे पहले मरकरी आयु 
नहीं बापी है, यह मरफर नरक्‍में नहीं जाता, लत वदनरकायुता ग्रहण 
किया है | श्ायिकर सम्पस-्दंशि जीव श्रेणिक रागारी तरह संम्पक्लसद्दित 
मरकर एरफ्म उसन्न हो गत्ते हैं, सिन्‍तु थे पियुद्ध दते हे अत ताथडर- 
प्रदृत्ित जपाय अ-ुमागनथ पढ़ी फर सकते | इसल्यं उनता यहाँ प्रहण 
नहीं किया है ! 
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एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावर प्रकृतिका जबन्य अनुमागत्रन्ध नरकगति- 
के सिवाय शेप तीन गतियोके परावर्तमान मध्यम परिणामदाले जीव करते 
हँ। ये दोनो प्रह्वतिया अद्युमभ हैं, अतः अतिसंक्लिए्ट जीव उनका 
उल्दष्ठ अनुमागबन्च करता है, और अतिविश्व॒द्ध जीव इनको छोडकर पस्े- 
नि्टिय जाति ओर च्रसनामकर्मका बन्ध करता है । इसलिये मध्यम परिणाम 
का अहण किया है | प्रथम अन्तर्महूर्तम एकेन्द्रियजाति ओर स्थावर नाम- 
का वंध करके जत्र दूसरे अन्तर्महूर्तमे भी उन्ही प्रक्ृतियोका बन्‍्ध करता है, 
तच भी यह मध्यम परिणाम रहता है । ऊडिन्तु उस समय उस अवस्थित 
परिणामम उतनी विश्ञद्धि नहीं रहती है, अतः पगवर्तमान मध्यम परिणाम- 
का ग्रहण किया है । साराण यह है कि जब एकेन्द्रिय जाति और स्थावर- 
नामका बन्ध करके पश्जेन्द्रियम जाति और चसनामका बन्च करता है और 
उनका वन्च करके पुनः एकेन्द्रिय जाति ओर स्थाबर नामका बन्ध करता है, 
तब इसग्रकारका परिवर्तन करके वन्ध करनेवाला परावर्तमान मध्यमपरिणा- 
मवाछा जीव अपने योग्य विश्वुद्धिके हानेपर उक्त दो प्रकृतियोका जघन्व 
अनुभाग बन्ध करता है | 
आतप प्रकृतका जधन्य अनुभागवन्ध ईशान स्वर्गंतकके देवोके बत- 
लाया है। गाथाम यद्यपि आखुहम पाठ है ओर उसका अथ 'सोघम 
स्वगंतक! होता है, तथापि सोधर्म और ईशान स्वर्ग एक ही श्रेणीमे वर्तमान 
हैं अत, साधमंके ग्रहणसे इनका भी ग्रहण किया गया है। क्योकि भवन- 
पतिसे लेकर ईआन स्वगंतकके देव आतपग्रकृतिके वन्धकीम विशेष सक्‍्लि्ट 
होते हैँ, अतः एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका बन्ध करते समय वे आतप 
प्रकृतिका जधन्य अनुभागवन्ध करते हैं | क्योंकि यह प्रकृति झुभ है अत. 
संक्लि्ट जीवोके ही उसका जघन्य अनुमागबन्ध होता है। तथा) इतने 
संक्लिष्ट परिणाम यदि मनुष्य ओर तिर्वश्ञोके होते हैँ तो वे नरकगतिके 
योग्व प्रकृतियोका ही वनन्‍्ध करते हैं। और नारक तथा सानत्कुमार आदि 
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स्रगेंकि देव जमसे ही इस प्रहतिका यध नहा करते हैं। अत सप्रको 
छोड़कर इतान ख्वर्गतस्के देवाजो ही उसका पघऊ वतलाया है । 
सातपेदनीय आदि आए प्रझ्ृतियोंके जघय अनुमागनघके खामी 
परावतमान मध्यमपरिणामवाले सम्यग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि हाते हैं। जिसका 
खुलासा इमप्रकार हे-प्रमत्मुनि एक अतर्महूततक असातवेदनीमकी 
अन्त मंदीकेरी सागर प्रमाण जघय स्थिति बाधता है | अन्तमहूतके बाद 
वह सातवेदनीयका बंध करता है, पुन असातवेदनीयरा बध करता है | 
श्मीप्रफार देशविर्त,अविरतसम्पग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादष्टि, सास्वादपसम्यग्दष्ट 
ओर मिथ्याइष्टि जीव साताके बाद असाताका ओर असाताके बाद साता 
का बध करते हैँ | उनमसे मिथ्यादष्टि जीव साताके बाद असाताका 
ओर असताक बाद साताझा बच तनतऊ करता है, जनतक सातप्रेदनीय 
की उद्धृष्ट स्थिति पद्र/ कोटीकोटी सागर होती है। उसके याद और भी 
सक्लि्ट परिणाम होनेपर केसछ अमाताता ही तर तक बंध करता है 
जनक उसकी तीस कोरीकोटी सागर प्रमाण उत्हष्ट स्थिति होती है | 
प्रमचसे ऊपर अप्रमच आदि गुणस्थानयाले जीय क्वलछ सातवेदनीयरा 
ही वध करते है। इस विवरणसे यह स्पष्ट है कि सातवेदनीयके जपन्य 
अजभागरबके योग्य परावतमान सध्यमपरिणाम सातवेदनीयती पद 
कीगसरी सागर स्थितिनाधसे लेकर उस्डे गुणस्थानमें असातवेदनीयके 
अन्त केगैकेसे सागर प्रमाण जयन्य स्थितित्रध तऊ पाये जाते हैं । 
साराय यह है कि परावतमान परिणास तभी तक हो सकते दें जनतक 
प्रतिपक्षी प्रह्ततिस्म यघ होता है । अत जयतर साताफे साथ असातावा 
भीयध समय दे तमीतर परायतमान परिणाम होते हैं। किन्ठु सातवेद- 
नीयक उच्छृष्ट श्थितियधसे ऐेफर आगे जो परिणाम दाते हैं वे इतने 
बिल हाते है कि उनसे असातवेदनीय ही बाध हो सबता दे। तथा 
उड़े गुणस्पानफे आम असातवेदनीयरी बध्युब्छिचि शो जानेफे 
१३ 
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कारण उसके आगे विश्वद्धिसे केवछ सातवेदनीयका ही बन्ध होता दे | 
अतः दोनोके बीचम ही दसप्रकारके परिणाम होते हैं जिनसे उनका 
जधन्य अनुभागवन्ध होता हे | दइसीछिय सातवेदनीय आर असातवेद- 
नीबके जबन्य अनुभागब्न्धका स्वामी परावतंमान सथ्यमयरिणामवालें 
सम्बग्दध्ि ओर मिथ्याह्ष्टि जीवोको बतल्यया है | 

अस्थिर, अद्यम आर अयश-.कीतिंकी उत्दृष्ट स्थिति बीस कोटीकोटी 
सागर बतलाई है आर स्थिर, छुमभ ओर यदश्ःकीतिकी उत्हृष्ट स्थिति दस 
कोटीकोदी सागर बतलछाई है | प्रमत्तमुनि अस्थिर, अद्यम ओर अयबश:- 
कीतिकी अन्त:कोटीकोटी सागर प्रमाण जघन्ब स्थितिकों बाधता हैं | फिर 
विद्युड्धिकी वजहसे उनकी प्रतिपक्षी स्थिरादिक प्रद्न तियोका बनन्‍्च करता है | 
उसके बाद पुनः अस्थिराठिकका बन्‍्ध करता है | इसीप्रकार देशविरत, 
अधिरत सम्बग्दष्टि,सम्यग्मिय्यादृष्टिसास्वादन ओर मिथ्याहृष्टि जीव स्थिरा- 
दिकके बाद अस्थिराटिकका और अस्थिरादिकके बाद स्थिरादिकका बंध 
करते हैं | उनमेसे मिथ्यादृष्टि इन प्रकृतियोका उक्त ग्रकारसे तवतक चंध 
करता है जबतक स्थिराठिकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता है। सम्ब- 
ग्वष्टि ओर मिथ्यादृष्टिके बोग्य इन स्थितिवन्धोम ही उक्त प्रकृतियोका 
जधन्य अनुभागबन्ध होता है। क्योकि मिथ्यादहृष्टि गुणस्थानमें स्थिरादिक 
के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके पश्चात्‌ तो अस्थिरादिक्का ही बन्ध होता है और 
अप्रमत्ताठिक शुणस्थानोम स्थिरादिकका ही वन्‍्ध होता है | पहलेमे 
संक्लेग परिणामोक्ी अविकता है और दूसरेम विश्युद्ध परिणामोकी अधि- 
कता है। अत, दोनो हीमे रसब॒न्ध अधिक मात्रामे होता है | इसलिये 
इन दोनोके सिवाय ऊपर बतलाये गये थेष स्थानोमे ही उक्त 
प्रकृतियों का जबन्य रखबन्ध होता है । इसप्रकार गाथामे बतछाई 
गईं प्रक्ृतियोके जबन्व अनुभागवन्धके स्वामियोका विवरण जानना 
चाहिये | 
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तस-बन्न-तेयचउ-मणु-खगहदुग-पर्णिदि सास परघु-व्च । 
सघयणा-गिड-नपु स्थी सुभवियरति मिच्छ चउगडया॥७शश। 
अयथू-त्रम आदिक चार,वण आदिक चार,तै नस आदि चार, मलुष्यद्दिक, 
दाना विद्ययोगति, पश्चेटद्रयजाति, उद्यास,परावात,उचगोन, छह सहनन, उठ 
सस्वान,नपुसऊतेद,म्लीवेद सुमग आदि तीन और उनके प्रतिपक्षी हुभग आदि 
सोन प्रझृतियाया जयन्य अनजुमागय ध चारागतिऊे मिथ्यादृष्टि जोव करते हैं 
भावार्थू-इस गायामें उसचठुप्फ आदि ययालीस प्रद्वतियाके जपन्‍्य 
अनुमांगग धना स्वामी चार्सों मतिके मिथ्याहष्टि जायाका नतछाया है । 
जिनमसे तरस, बादर पयात्त, प्रत्यक, समप्रण, युमरस, शुभगध।, शुभ- 
स्वर, तैजन, कामण, अगुरल्उ) निमाण, पश्चेत्रियजाति, उच्चास और 
पराधात, इन प६्वद्द प्रझृतियेंका जयन्‍्य जनुमागनध चारा गतिके उत्कृष्ट 
भक्‍लेशयारे मिथ्यादृष्टि जाय करते हैं। ये प्रइतिया यम हैं अत उत्सृष्ठ 
भमय्लेशसे उनमा जघन्य अगुमागय्ाव द्वोता है। चार्सों गतिऊे मिथ्या- 
इष्टियामसे तियथ्व और मनुष्य उव्यृट्ट सक्‍लेशऊ होनेपर नरक्गतिके साथ 
उक्त प्रदतियाता जपन्‍्य अनुभागनाथ करते हैं। अथात्‌ जिस समय 
डायऊे इतने समिल्ट परिणाम होते हैं कि उननी वजहसे वे परक्गतिफे 
याग्य प्रह्धतिरय्रा नध करते हूँ उसी समय उनके उत्त' प्रह्नतियाता 
जधन्य अउुशगन होता है । नारक और इशगान स्वगसे ऊपरके देव 
सक्‍लेणके दाग परवेटिटिय तियश्व पयायके याग्य उक्त प्रह्नतियारों भाधते 
हुए उनका जपन्य अउमागन्ध करते हैं, और इशान स्थगवक्क देय 
पर्बाद्रियजञाति जौर घ्रसका छोड़कर शेप तेरद् प्रसतियारों एकेट्रिय 
जावके याग्य थापते हुए. उनका जयन्य अनुमागनाघ करते हैं । जथात्‌ 
नारक और इशान स्वगसे उपरके देय पश्चेट्रिय तियद्ररायम जाम 
खेनक गाग्य भररतियोंरा पथ करते हुए; उसके दा यास्य उत्त' श्र तिवोंका 
जपन्‍्य अउुमागबध करते हैं, और इशान स्वगतऊऊे देव एके द्विय पयायम 
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जधय अतुभागनधके स्वामियाओं उतत्यकर, अब मूठ और उत्तर 
प्र्नतियामें अनुमाग्त घक्े भद्गाता विचार करते हैं-- 


चउतेय-वन्न-वेयणिय-नामशुक्‍्कीस सेसघुपयघी । 
घाईइणं अजहनी गोए दुचिहे इसो चउहा ॥७४॥ 
सेसमि दुह्टा 
आर्य-तैतव आदि चार, बण आदि चार, बेंदनीय और पाम्मगा 
आनुस्तण्ठ अनुमागपाप्र सादि। जनादि, श्रय जीर अधुव, इस तरह चार 
अकारवा डोता है। शेष भुयर थी प्रहतियास जौर घातिकर्सोसा अतघ ये 
अगुमागनध मा सादि आदि चार प्रकारका दवता है । गात्रमका जयु- 
रण और अजपयर॒घ चार प्रसरका दाता है। तथा, उक्त प्रहतियोंके 
दोपरथ और दोपप्रहतियाके सभी वष दो दा अवारके होते हैं ) 
भावारथ-कर्मेकी रयते +म अनुआग शक्तियों सवचयस्य फटते है, 
और सवजप'य अनुभागशत्तिसे ऊररके एक जविमागी अश्वस आदि 
केकर सतने उत्दूष्ट अजुभाग तस्के भेदातो अतपन्य फदते है | इस प्रसार 
जपाय जार लजधय भेदम अतुभागके जनव भेद गर्मित हो जाते हैं। 
सथा, सयसे अधिक अउमाय झत्तिको उत्द्ट कहते ६ | जीर टसमेंसे एक 
आतिमागी अत कम शत्तिसे ऐफर सवजपय अनुभाग तक्‍्के भेदारो 
अउुलष्ट कहते हैँ । इस असर उत्छष्ट और जनुल्ृष्ट भेदम भा जपुमाग 
झक्तिते समस्त भेद गणित होते हैं । उदादहरणके लिये, यदि समनपन्‍्य 
घनुमागज प्रमाण ८ और रुपते उल्ृष्ट आत॒मागत प्रमाण १६ कब्यना 
हिश जाये, ता ८ से सयपधस्य कहँगे औीर आठसे उपर नीसे ऐर १६ 
सस्फे मेदाता अजपाय कइये । इसी तरह १६ को उल्त४ कईगे और १६ 





हे पश्चपट्ठेद गा० २७२-२७३ में भी मूठ और उत्तर अक्ृतियोंकि 
अधोडे विकल्प इसी प्रकार बताए ईे।._ «४ ॥ रे 
हि 2 
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से एक कम १५ से लेकर ८ तकके भेदोकी अनुत्कृष्ट कहेंगे | 
इस गाथाम मूल ओर उच्तर प्रकृतियोम इन भेदोका विचार उनके 
सादि, अनादि, श्रुव आर अश्न॒व भद्जोके साथ किया हैं। एकही गायथाम मूल 
और उत्तर प्रकृतियोम विचार किया हे, जो अक्रमबद्धसा जान पड़ता हं । 
किन्तु संक्षेपस वर्णन करनेके विचारसे ही ऐसा किया गया है | गाथाम 
बतलाये गये भेदोका खुल्यसा निम्नप्रकार है-तैजस, कार्मण, अगुदल्बु, 
निर्माण, धुमवर्ग, धुमगन्ध, ग्ुमरस और झभस्पर्ग, इन आठ प्रकृतियोका 
उत्हट अनुमागवन्व क्षशक अपूर्वकरण गुणत्थानम देवगतिके योग्य तीस 
प्रकृतियोके वन्‍्धविच्छेदके समय होता हैं । इसके सिवाय अन्य स्थानोस, 
यहातक कि उपग्ममश्रेणिम भी, उक्त प्रकृतियोत्षा अनुत्कट् अनुभागवन्व 
ही होता ह। किन्तु ग्यारहवे गुणस्थानमे उनका वन्ब त्रिल्कुछ नहीं होता 
है। अतः ग्यारहवे गुणस्थानसे गिरकर जब्र कोई जीव उक्त प्रक्रतियीका 
पुनः अनुत्कृष्ट अनुमागबन्ध करता है, तब वह वन्ध सादि कहा जाता हँ। 
इस अवस्थाकों प्राप्त होनेसे पहले उनका वन्ध अनादि कहाता है, क्योकि 
उस जीवके वह बन्च अनादिकालसे होता चला आता है। भव्य जीवका 
बनन्‍्ध अश्वव और अभव्य जीवका बन्ध ध्रुव होता है । इस प्रकार उक्त 
आठ प्रकृतियाका अनुत्कूट्ट अनुभागवन्ध चार प्रकारका होता है। किन्तु 
गेप उत्कष्) जघन्य और अजबन्य अनुभागवन्धके सादि और अश्वव गो 
ही प्रकार होते हैं । क्योंकि तेजसचतुप्क और वर्णवठ॒प्कका उल्दृष्ट 
अनुभागवन्ध क्षपषक अपूर्वकरण गुणस्थानमे बतछा आये हैं । वह वन्‍्त्र 
इससे पहले नहीं होता है, अतः सादि है, और एक समयतक होकर 
आगे नहीं होता है, अतः अध्ुव है। ये प्रकृतिया झम हैं अतः इनका 
जबन्य अनुमागवन्व उत्कृष्ट संक्लेशवाला पर्यात्त संज्ञी पश्चेन्द्रिय मिथ्या- 
दृष्टि जीवही करता है। और कमसे कम एक समय ओर अधिकसे अ- 
घिक दो समयके बाद वही जीव उनका अजबन्य अनुमागवन्ध करता 
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है। पालन्तरसमं उत्तृष्ट सफ्ठेशके होनेपए वद उनफा पुन जथाय आयु 
भागयथ फ्रा है| इस प्रगार जपत्य और अवपत्य लनुमागनध भी 
सादि जौर अम्नुय दी होते है । 

सदनाय जीर नामम्मता अउुद्ृष्ट अनुभागनाथ भी चार प्रसाग्गा 
शता है, जा इस प्रश्र है--वेदनाय फ्मगो साता और परामक्‍्मती 
यश्ञगीर्ति प्ररतिसी अपक्षामे इन दोना फर्मोरा उत्ृष्ठ अनुभागप घे क्षपक 
साुध्ममासराय यामर गुग़ग्थानमें द्वाता है, क्यारि इस गुणग्थायम उत्त 
दाना पर्मोगा उक्त दा ही प्रशतियाँ घपती हैं। इसरे सियाथ आप सभी 
स्थायामें येदन ये जीर नामस्मता लतुछू॒छ अनुमागरध दाता है। किन्तु 
स्पारद गुणम्धायप्र डात़ा पथ वीं द्वाता हे । का ग्यारदय गुण 
मस्थाससे स्युउ हारर जा अउुएश अगुमागरघ दाग है, यद्द खादि है। 
उससे पहुठ बद आगदि है। मप्र जायशा यथ अजय और अग्ब्य जाय 
पा याप भुय ६ । इस प्रार बेदनाय आर मापर्मत अजुरश अउु 
भागपापरे यार भष इसे हैं। क्ि-ु छेप उछट, जयय सौर भजपनप पप 
मे दो एस कार दसें हैं, बगाकि बंदाप आर जापर्मा उन भयु 
शग्यघ शा खूपसायराय यापर युणायाप यारा आय हैं ] शुरसे 
पहुं: शिशा भी युधायों गई घर परी होगे है, गत सादि ६) कार 
बारट आदि थुगरधाएयँं पा उिपम्से चर्श शाम है झा सपा है। पपा, 
हुए फर्येश जपाय सु पंगरध घर पय परिचापाएा सम्पस्टटि संगण 
विष्याटति शोर काता ६ | पह शपाप झयुवापण अन्य पर घाद 
दा ६, आए गांदि ऐ। पं फ्मर क एक साय एर जीर सपिर) 
भति घार समर हर जण्म्यरप झाोक आय पुत्र जरस्त घघ ष््टाप 
है भा एपप दच भ;प ६ई था अवानपय७ गाति दे । एस पद 
शी यो था रिसा दूसर शप्त पुया लगाया है दर झजपत्पाप 
आप हाए हैं इस द्वार * वे ७या एप सपदि भीर भाग एए ६। 
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तेजस चत॒प्कके सिवाय अप सुवबन्वि प्रकतियोफा अजबन्य अनुभागवन्ध 
चार प्रजारका दोता है । जो इस प्रकार ह-योंच शानावरण, चार दर्शना- 
वरण ओर पॉनच अन्तरायसा जबन्ध अनुभागवन्व यत्मसाससतर सुगत्यानके 
अन्तम होता दे। अन्य स्थानोम उनझा अजबन्य अनुभागच्न्ध ही द्ोता है 
क्योंकि ये प्रकृतिया अद्यम हैं। तथा; स्यारहरतें गुणस्थानरमें उनझा चन्‍्ध ही 
नहीं होता है। अत ग्यारह्वें गुण्म्थानने च्युत टोफ़र जो अनुभागवन्ध 
होता है वह सादि है, उससे पहले वद्द बनन्‍्य अनादि है, भव्यक्षा चन्‍्ध अम्नुव 
है ओर अभव्यका बन्‍्ध शव है। संज्वल्न चतुप्कका जबन्य अनुभाग- 
वनन्‍्ध क्षपक अनिद्ृत्तिरुरण शुणस्थानम अपनी अपनी वन्धव्न्छित्तिके समय 
होता है; क्योंकि यह अग्यम प्रश्षति ३ै। इसके सिवा अन्य सब जगह 
अजपघन्यवन्ध दोता है। ग्यारहवे गुणत्थानमे बनन्‍्ध नही होता है, अत. वहाँ 
से च्युत होकर जो अजब्न्ववन्ध होता है वह सादि है, इससे पहले अनादि 
है, भव्यका बन्‍्ध अश्न॒व है ओर अभव्यका बन्ध श्रुव है । 

निद्रा, प्रचछा अग्यमवर्ण, अद्यम रस, अद्यम स्र्ग, उपचात, भव और 
जुगुप्साक क्षषक अपूर्वकरणमे अपने अपने बन्धविच्छेदके समयमे एक 
एक समय तक जघन्य अनुभागवन्ध होता है । अन्य सब्र स्थानोम उनका 
अजघन्य अनुभागवन्व होता है | उपझम श्रेणिम वन्धव्युच्छित्ति करके वहों 
से गिरकर जत्र पुन' उन्हीं अजबन्य वन्ध होता हैं तो वह वन्ध सादि 
है | वन्धव्युच्छित्तिसि पहछे उनका वह बन्ध अनादि है । अभव्यका वन्ध 
भ्रुव है और भव्यका वन्ध अश्नव है | 

प्रत्याख्यानावरण कपायका जबन्य अनुभागवन्ध संयमकी प्राप्तिके अ- 
भिमुख देशविरत अपने गुणस्थानके अन्त समयमे करता है| उससे पहले 
उसका जो बन्ध होता है वह अजघन्यवन्ध है । अप्रत्याख्यानावरण क- 
घायका जबन्य अनुभागवन्ध क्षायिक सम्यक्त्त ओर संचमको एकसाथ प्राप्त 
करनेका इच्छुक अत्यन्त विश्युद्ध अविर्तसम्बग्दष्टि जीव अपने ग़ुणस्थानके 
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यह पथ इससे पहले नहीं होता है अथात्‌ प्रथम बार दोता दे, अत सादि 
है। और यारदवें आदि गुणस्थानोंमें जानेपर नियमसे नहीं दोता दे, अत 
अप्रुव है| यह बध जनादि नहा हो सकता, क्योंकि उत्त गुणस्थानोंमें 
आनेते पहले कमी भी नहीं होता है । और अमब्यके नहा शेता है, अत 
ध्रुव भी नहीं ह। तथा, प्रस्तुत कर्मोता उद्धष्ट अनुभागयाव उलट सक्‍लेश- 
बाला पयाप्त संज्ञी पश्चेद्रिय मिथ्याइष्टि जीव एक अथवा दो समय तक 
यरता दे। अनुल्ृष्व धके वाद उत्वृष्यघ होता दे, अत थद सादि है| 
उसके एक अथया दो समयके याद पुन अनुल्श्बघ होता दे, अत उत्कृष्ट 
बाध अधुप है और अनुत्त्ष्याघ सादि है । तथा, कमसे कम जतमुहुत 
और अधिक्से अधिक अनठानत उल्सर्पिगी और अय्सर्पिणां काल्‍के बाद 
उत्पृष्ट संक्टेटके होनेपर पुन उद्ृष्ठयाघ होता है, अत अनुसृष्टरप 
अधुव दे । इसप्रवार जीपके उत्त्ृष्ठ और अनुत्तृष्ट अनुभागबध बदलते 
रहते है अत दोना सादि और अध्ुव द्वाते हैं | 

शोनकमम अजप-य सीर अनुद्दष्ट सनुभागयाघ चार प्रषारषा होता 
है। तथा, जपन्य जीर उल्लूष्ट अनुभागनघ दो प्रकारका दोता है । उनम 
से उक्ष्ट जीर अउुल्ृएश अउमागरधके प्रचार वेदनीय जीर नामफमओे 
प्रकारोंपी तरह समझ ऐचने चाहिये । यद्दा जघन्य और अजपन्य बंधक 
प्रियार करते हैं । सातय नरत्क्रा फोइ सारक, सम्यक्लके अभिमुय 
दोता हुआ, यथाप्रइद आदि तीन करणारों करता दे | उनमेंसे अन्तमे 
अनिदृत्तिररणम बह मिय्यालता अतरकरण फ्रता है । उस जतरकरणफे 
द्वार मिथ्यालरी स्थितिके दो भाग दो जाते हेँ--एक नीचेवी अन्तमहूर्त 
प्रमाण स्थिति और दूसरा शेष ऊपरवो स्थिति। जीचेज स्थितिसा अनुमयन 
करते हुए. अन्तमुहूर्त प्रमाण स्थितिके औतिम समयमें नीचगोडगी अपला 
से गोनस्मका जपन्य अगुमागनघ दोता दे। आय स्थानमें यदि इतनी 
विशद्धि होती तो उससे उद्यगोन्‍्गा जजपय आउुभागयय छोता | 
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इसकारणसे सम नरकके नारफका ही प्रदग किया दे, क्योकि सातवें 
नरकम मिथ्यालदणार्मे नीचगोतवका ही बनन्‍्च वतच्यया है। तथा, जो 
नारक सिथ्यादृष्टि सम्बक्वके अभिमुल नहीं हैँ उसके नीचगोत्रका 
अनजबनन्‍्य अनुभागवन्ध होता है और नम्बक्तकी ग्राति दोनेतर उच्चनोत्रर 
अजघन्य अनुभागत्रन्व होता हू । अतः सम्बक्वके अभिमुस्त मिथ्या- 
इश्टिका ब्रहण किया है । नीचगात्रका यह जबन्य अनुभागबत्य अन्य 
संभव नहीं हैँ आर उसी अवस्थामे पहले पहल होता है, अत' सादि है। 
सम्बक्लकी प्राप्ति होनेयर चहद्दी जीव उद्यगोत्रकी अपेक्षासे गोत्रकर्मका अज- 
धन्य अनुभागवन्व करता है, अत. जबन्य अनुमागत्रन्ध अश्ुव ह और 
अनबन्प अनुमागबन्ध नादि हे | इससे पहले जो अजबन्य अनुमागबनः 
हाता हे वह अनादि हू | अमन्यफा अजवन्बचन्ध श्रुव हे आर भब्यका 
अजबन्यवन्ध अश्भव है ) इसप्रकार गोत्रकर्मके जबन्य अनुभागवन्वके दो 
आर अजबन्य अनुभागवन्वक्रे चार विकत्य होते है । 

तथा, अव्णि्ट आयुकर्मके जबन्व, उत्कूट और अनुत्क्ृष्ट अन॒- 
भागबन्धके सादि और अश्नुव दो ही विकब्य होते हैँ ; क्योकि भुज्यमान 
आयुके त्रिमाग बगेरह नियतकालमे ही आयुकर्मका बन्च होता है अतः 
उसका जबन्यादि सूप अनुभागवन्ध भी साढठि हैं। तथा, अन्‍्तर्मृहूर्तके 
बाद वह बंध अवज्य रुक जाता हैं, अतः ब्धके अश्नव होनेके कारण उसका 








३ गोमइसार कमेकाण्डमें अनुमागवन्धकें जधन्य अजघधन्य आदि 
प्रकारोंमें सादि वगेरहका विचार दो गायाओंमें किया है-एक्मे मूलअकृतियों 
की अपेक्षासे और दूमरीमें उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षासे | किन्ठु कर्म्रन्थसे 
उसमें कोई अन्तर नहीं है । देखो-गा० १७८-१७९। 

कमंप्रकृतिके बनन्‍्यप्रद्पणा नामक अविकारकी ६७ वीं गाथाकी उपाध्याय 
यथ्ोविजयक्ृतत टीकारममे भी अनुभागवन्धर्मे सादि-अनादि भगोका विवेचन 
क्रिया हैं, जो कर्मअन्थके ही अनुरुप है 
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णपन्यादिस्प अगुमागय थ भी अपुप दी ह्वता है। सारांश यह है कि एप 
आयुस्‍्मरा बप ए सादि और जप्ुप्र झोता द)लय उसोक भेद लघायादि 
अउुगाबध ता सादि और अशुव झा हा चाहिव । इसप्रकार लयु- 
भागबपती अपक्ासे मूर्प्रहति घीर उत्तर प्रशतिया्मे भदाका विचार 
जाउना याहिय | 


अमन मच 
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शव प्रदेशयपप्रा घगन परते हैँ पुदुगएरे एफ परमायुपा एफ प्रदेश 
पदते हैं । अत जा पुएुगटर्ताथ पमरूप परिणा दाने हैं, परपाणु+ दारा 
उने पुरापटस्कर्भोशा परिमाण भरा जाता ६ वि अमर समपमें इता 
परमाएुणो पुएुगतगणाभ अमुझ जीयक फ्मरप्र परिणा शुण हैं। उसे 
प्ररेशदभ पते हैं । शा पुएाटस्पाथ प्‌ रुप परिणा द्वाते हैं, दई पप- 
पाणासाप पहते हैं । घा। यह एँ मि पर शाह पुरुगाफायसे रात ठगा- 
टस ग्रा एआ है, सर बह पुरतवाप अनेक पंगणर्भाष रिश्यनित र्ै। 
हद जाए पप-पर्भामेंगे एफ पम्प मी है। ये फमयपगयाएँ ऐी जीप 
में गो ७२ फापरप थयापा तिहिसि पॉवर पा रूप पति हा थाती 
हैं। भा प्रद"राप्रा शरसाप सपगोरेर हिपि के वधहवों रप्साप या" 
श्यग पावर ऐै। शिठ्ु करायगमइगा साय सा हया शागपगा ई 
प्रप यगर प्रूपरी सच रे चादि यगणघ का ६ स्पराप बारया रा ७ 
झा होप वी सेशायभीगा रपगार ईी एहता है खाहिय। थे पे क्षादात्कि 
आदि शा5£ए दा प्रशाणी इक रै--पर प्रदंगर ५ एश 
झप्रराइरय। भण “परत प्गाणाप झादि ९वर कायणाणं पर्स 
शत भर विषय कर3 ३-- 
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50565, इगदुगणुगाइ जा अभवर्णवयुणियाण । 
खंधा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणतरिया ॥ ७०५ ॥ 
अथ-एकाणुक, इचणुक आदिको लेकर एक एक परमाणुकी वृद्धि 
होते होते अभव्यरागिसे अनन्तगुणे परमाणुओसे जो स्कन्ध तैयार होते हैं, 
वे ओदारिक शरीरके ग्रहण योग्य वर्गणाएँ होती हैं । उन ग्रहणयोग्य वर्ग- 
णाओके ऊपर एक एक परमाणुकी इद्धि होनेसे अग्रहण वर्गणाएँ निष्पन्न 
होती हैं | गहणवर्गणा अग्रहणवर्गणासे अन्तरित है । अर्थात्‌ गअहणवर्गणाके 
बाद अग्रहणवर्गणा और अग्रहण वर्गणाके बाद ग्हणवर्गणा आती है | 
भावाथे-समानजातीय पुद्गलोके समूहको वर्गणो कहते हैं | जैसे 
समस्त छोकाकाशमे जो कुछ एकाकी परमाणु पाये जाते हैं उन्हे पहली 
वर्गणा कहते हैं | दो परमाणुओके मेलसे जो स्कन्घ बनते हैं, उन्हे दूसरी 
बर्गणा कहते हैं | तीन परमाणुओके मेल्से जो स्कन्ध बनते हैं, उन्हें तीसरी 
वर्गंणा कहते हैँ । इसप्रकार एक एक परमाणु बढ़ते बढ़ते संख्यातप्रदेशी 
स्कन्धोकी संख्याताणु वर्गणा, असंख्यातप्रदेशी स्कन्धोको असंख्याताणु- 
बर्गणा, अनन्तप्रदेशी स्कन्‍्धोको अनन्ताणुवर्गणा, अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्धी 
को अनन्तानन्ताणुबर्गंणा जानना चाहिये | ये सभी वर्गणाएँ अल्प परसाणु- 
वाली होनेके कारण जीवके द्वारा ग्रहण नही कीजाती, इसलिये इन्हे अग्रहण 





३ “एगा परसाणूणं एगुत्तरवडिडिया तओ कमसो | 
संखेज्जपएसाणं संखेज्जा बग्गणा होंति ॥ ६३६ ॥ 
तत्तो संखाइआ संखाइयप्पएसमाणाणं । 
तत्तो घुणो अणंताणतपएुसाण मगंतूर्ण ॥ ६३७ ॥ 
भोरालियस्स गहणप्पाओग्गा बग्गणा अणंताभो । 
अग्गहणप्पाओग्गा तस्सलेव तभो अणताओ ॥ ६३८ ॥ 
एवमजोग्या जोग्गा पुणो अजोग्गा य चग्गणाणंता 7 विशेण्भा० । 
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घगणा कहते हैं। किठु जभयजीयारी राटिसे जनन्तगुणे और सिद्ध 
जीयाकी राशिके अनन्तवे भाग प्रमाण परमाणुआसे जो स्कथ बनते हैं, 
जथात्‌ जिन स्कधोमें, इतने इतने परमाणु होते हैं, वे स्कथ जीयके द्वारा 
अहण करनेके योग्य होते हैं, जीव उह ग्रहण करके अपने औंदारिक दरीर- 
रूप परिणमाता है । इसलिये उन स्कथाको औदारिक वगणा कहते हैं | 
फिठु आंदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य बगणाजाम यह वगणा समसे जघन्य 
द्ोती है, इसके ऊपर एक एफ परमाणु बढ़ते स्कर्धावी पदली,टूसरी,तीसरी, 
चौथी, पाचवी जादि अनन्त वगणाए औदारिक दरीरके ग्रहणयोग्य होती 
हैं। अत आंदारिक दरीरके ग्रहणयोग्य जघन्य वगणासे अनातवें भाग 
अधिक परमाणुतराली औदारिफ शरीरके ग्रहणयाग्य उत्डृष्ट बगणा होती है । 
इस अनन्तवें भागमें अनन्त परमाणु हते हैं, अत जधय वगणासे लेकर 
उत्कृष्ट बगणापर्य-त अनत वगणाएं; औदारिक शरीरके ग्रहणयांग्य जाननी 
चाहिये | 
ओदारिक दरीरबी उत्दृष्ट चगणासे ऊपर एक एक परमाणु बटते 
स्वघारी जो वगणाए दवोती हैं, वे बगणाए एक तो ओऔदारिक शरीरकी 
अपेक्षासे अधिऊ प्रदेशवाली होती है, दूसरे यृश्म भी होती हैं, अत औदा- 
रिसके अद्ण योग्य नहीं होतीं । तथा तिने स्कधोंसे वैज्रिय शरीर बनता है 
उन स्कधोंकी अपक्षासे अब्य प्रदेशवालो और स्थूल होती हैं, अत वैक्िय- 
शरीरके भी अहृणयोग्य नहां होता । इसप्रफार ओदारिक झरीरबी उत्हृष्ट 
बगंणाऊे ऊपर एक एक परमाणु बलते स्तधोंगी अनन्त वगणाए अप्रहण 
योग्य होती हैं। जेसे, औदारिक शरीरके अद्ृणयोग्य जपन्‍्य वगणासे उसीकी 
उल्ह्ष्टयगणा अनन्तवें भाग अधिक है | उसीप्रसर अग्रदण याग्य जघन्य 
चगणासे अभ्रहण याग्य उत्द्ट बगणा अनन्तगुणी ( अनन्तगुणे अधिक 
परमभाणुवारं ) जाननी चाद्िय । इस गुणासारका प्रमाण अभव्यरािसि 
अनन्तगुणा और सिद्धराशिका अनन्तवाभाग दै। इस उत्दृष्ट अप्रदृणवोग्य 
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वर्गणासे ऊपर पुनः अहणयोस्य वर्गणा होती हैं जिसका वर्णन आगेकी 
गाथामे किया जायेया । इसप्रकार अहणयोग्य वर्गणाएं अग्रहणयोग्य 
वर्गगाओंगे अन्तरित हैं। अर्थात्‌ अहणयोग्व वर्गगाके बाद अग्रदणयोग्य 
वर्गगा ओर अग्रहणयोग्य वर्गणाके बाद ग्रहणबोग्य वर्गणा आती है । 
एसंब वउब्या-हार-तंय-मासा-सपाण-सण-कम्स | 
सुहुमा कमावगाहो ऊशर्णगुलअसंखंसो ॥ ७६ ॥ 

अथे-आऔदारिक शरीरके अहणयोग्य वर्गगा और अग्नहणयोग्य वर्गणा 

की ही तरह वेक्रिय गरीरके अहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्व वर्गणा, आहया- 
क-घरीरके अहणपोग्व वर्गणा, अग्रहणयोस्य वर्गणा, तेजसणरीरके ग्रहण 

योग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, भाषा ग्रायोग्व बर्ग णा;अग्रहणवो ग्य वर्गणा, 
श्वासोज्ञास अहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, मनोग्रहणयोग्य वर्गणा, 
अग्रहृणयोग्य वर्गणा, और कार्मणग्रहणयोग्य वर्गणा होती हैं | ये वर्गणाएं 
क्रमसे उत्तरोत्तर सूध्म होती हैं ओर इनकी अवगाहना भी उत्तरोत्तर न्यून 
न्यून अंगुलके असंख्यातब भाग प्रमाण होती है । 

भावषाथे-इससे पहली गाथाम औदारिक घरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणा 
का और उसके अग्रहणयोग्य वर्गणाका स्वरूप बतछा आये हैं| यहा उसके 
बादकी कुछ वर्गणाओका निर्देश करके उनका स्वस्प भी पूर्व वर्गणाओकी 
ही तरह बतछाया है, जिसका खुलासा निम्मप्रकार है-- 

आदारिक गरीरके अग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणाके स्कन्धमे जितने पर- 
माणु होते है, उनसे एक अधिक परमाणु जिन स्कन्धोमे पाये जाते हैँ उन 


१ पद्मसभ्रह की निम्नगाथासे तुलना कीलिये- 
ओरालविडब्वाहारतयभासाणुपाणमणकम्से 
अह दुब्बवग्गणाणं कमो विवज्जासओ खेसे ॥१७॥ (वन्घन करण) 
आवश्यकनियुक्तिमें भी यह गाथा मौजूद हे, गा० नं० ३९ है। 





-तन+- ०० तन ++ ता त+ 
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स्कथाका समूहरूप बगणा वैक्िययरीरके अहणयोग्य जप्रन्य वगणा होती 
है। इस जघन्य बगणाऊे सके प्रदेदासि एक अधिक ध्देश विस निस 
स्कापम पाया जाता है उनका समूहरूप दूसरी बगणा यैनियशरीरके ग्रहण- 
थोग्य बगणा द्ोती है | इसीप्रकार एक एक प्रदेश अधिक स्तथाती अनत 
वगणाए वैम्यिशरीरके अरदृणयोग्य द्वाती हैं । अत वेमियशरीरके 
ग्रहणयोग्य जयन्‍्य बंगणासे उसके जनन्तवभाग अधिक येनियश्वरीरके 
ग्रदणयोग्य उत्त्वगणा हाती है । वैकियदशरीरके ग्रहणयोग्य उत्हृष्टठ वगणा- 
से एक प्रदेश अधिक स्कथोंवी जा बगणा होती है, बह वैमियशरीरवी 
अपेशासे बहुत प्रदेशवाली और सम हांती है; और आह्यमरक्शरीरसी 
अपेक्षासे कम ग्रदेशवाली ओर स्थूछ होती हे । जत वह नतो वैक्रियशरीर- 
के कामती होती है और न भाह्वारक टारीरके कामती होती हे; टसलिये 
उसे अग्रहणयाग्य बगणा कहते हैं । यह जघन्य वगणा है । इसके ऊपर 
एक एक भदेश बढते स्कथोंसी अन्त वगणाएँ अग्रहणयोग्य हैं | अग्रहण- 
योग्य उत्श् बगणासे एक प्रदेश अधिक स्कथोंकी जो बगणा हाती है, वह 
आहारऊ दरीरके अद्ृणयोग्य जघन्य वगणा होती है । इस जघन्य वगणसे 
आमन्‍्तर्वे भाग अधिक प्रटेयवाले म्कर्घोकी आह्यरक शरीरके ग्रहणयोग्य 
उत्डष्ट बगणा होती है| 
आद्दरक शरीरके ग्रहणयोग्य उत्क्ट वगणासे एक प्रदेश अधिक स्कथों- 
वी अग्रहणयोग्य जपयबगणा द्ोती है | उसके ऊपर एफ एक प्रदेश बढते 
बढ़ते जघन्यवगणासे अनन्तगुणे प्रदेशोंकी वृद्धि होनेपर अग्रहणयोग्य उत्दृए 
चगणा द्वोती है | इस प्रकार वे अनन्तवगणाएँ आद्वारक शरीरबी जपेक्षासे 
बहुप्रदेशवाली और यम हैँ, तथा तैचस शरीरकी अपेक्षासे अत्प प्रदेश- 
वाली आर स्थूल हैं, अत ग्रदणयोग्य नहीं हैं। उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य वगणासे 
एक प्रदेश अधिक स्कघोंकी वगणा तैतस दरीरके प्रायोग्य जधघन्यवगणा 
होती है । उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढते बढते तैजसद्वरीरप्रायोग्य 
श्द 
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जबन्य वर्गणाके अनन्तवेमाग अण्कि यदेश्यवाले स्वन्बोकी उन्ह्रष्टठ ब्यणा 


होते है | 


ह्छ। 


ह्ती हैं आर भाषाकी अपेक्षासे अब्य प्रदेशवाल्यी ओर स्थल होती है, अतः 
अहणवोग्य नहीं हैं| उत्झष्ट अग्रहणवोग्व वर्गगासे एक प्रदेश अधिक स्कन्वा- 
की जो वर्गणा होती दे वद्द भापाप्रायोग्ब जबस्थबर्गगा होती है । उसके 


ऊपर एक एक प्रदद्ष ठते घबटते जबमन्ववर्गंणांके अनन्तवेमाग अधिक 
प्रदेशवालें स्कन्‍वाफी मापाप्रावोग्ब उत्कृष्वर्गगा होतीं है। इस प्रकार 
अनन्त वर्गणाएं मापाके ब्रद्ृणवोग्य होती है | 


||, 


भाषाके ब्रदणगोग्य उत्कृष्वर्गगाके स्कन्‍्बोसे एक ग्रढेश अधिक स्कन्‍्वो 
की अग्रहणवोग्य जबन्य वर्गणा होती ह# उसके ऊपर एक एक ग्रठेच्न बढुते 
बढ़ते जबन्य वर्गगासे अनन्तगण प्रठंणवाले स्कन्वोंकी अग्रहणयोग्य उत्कृष्ट 
वर्गगा होती दे | इस वर्गणाके स्कन्वोसे एक प्रदेश अधिक स्कन्‍्थोंकी वर्गणा 
व्वासोच्छासके अहणयोग्य जबन्ववर्गगा होती है | इसके ऊपर एक एक 
प्रदेश बढ़ते बढ़ते जबन्च वर्गगाके स्कत्बक्े प्रदेशोंके अनन्तवें माय अधिक 


५] 


| 
गद: 


प्रदेश वाल स्कन्वोंकी व्वासोह्ासके अहणयवोग्य उत्तट्ट वगणा हांती ६ | 


ब्वासोझसके तहणगेग्य॒ उत्कष्यगणाके स्कनन्‍्वासे एक प्रदंग अधिक 
स्कत्वीकी अग्रहणवोग्य जबन्य वर्गणा होती दे | उसके ऊपर एक एक प्रदद 
बढ़ते बढ़ते जबन्य अग्रदणयोग्य वर्गणाके स्न्‍वीके प्रदेशासे अनन्तगुण प्रढे- 
दयाले स्कन्वोकी उत्ट्प्न अग्रहणयोग्य वर्गणा होती दह | उस वगणाक स्कन्वा[- 
स एक प्रदश अविक स्मन्‍योकी मसनोंद्रव्णके ग्रहणयोग्य जबन्य वगणा दाता 
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है। जघय वगणाके ऊपर एक एक प्रदेश बढते बढते जयय बर्गणाके 
स्कथज प्रदेशोके अनन्तरें भाग अधिऊ प्रदेशवाले स्कथोंकी मनाद्रव्यके 
अद्ृणयोग्य उत्यष्टवर्गणा होती है । 
मनोद्वव्यके ग्रहणयोग्य उत्कष्ठगणासे एक प्रदेश अधिक स्कर्धोकी 
अग्रहणयोग्य जधय वगणा होती है । उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते 
बढ़ते जपययगणाके स्कृथरे प्रदेशासे अनावगुणे प्रदेशयाले स्कधोंकी 
आग्रदणयोग्य उत्तृष्ट वगणा होती है। इस उत्हृष्ट बगणाके स्क बके प्रदेशों- 
से एक प्रदेश सधिक स्कघोंसी वगणा कमग्रहणक्रे योग्य जयय बगणा हवाती 
है | उसके ऊपर एफ एक प्रदेश बढते यढते जयन्ययगणाके अनन्तर्षे भाग 
अधिए प्रदेशवाले स्कपराकी क्मग्रहणरे योग्य उत्डृष्टवगणा हाती है। साराश 
यद्द है, कि सजातीय पुदुगल स्कथोंके _समृूह्का चगणा कहते हैं । अत 
जपन्य अम्नहृणयोग्य वगणाके एक स्कथम जितने परमाणु दवते हैं, उनसे 
अनततगुणे परमाणु उत्हृष्ठ अग्रदण योग्य वगणाके एक स्कपमें हाते है । 
ओर जघन्य प्रहणयोग्य एक वगणाके स्कघमें तितने परमाणु दते है, उनके 
अनन्त भाग अधिक परमाणु उत्स्ृष्ट प्रदणयाग्य वगणाऊे स्क धाम हते हैं। 
इस प्रजार आठ चगणा ग्रहणयोग्य जीर जाठ वगणा अग्रहण योग्य 
द्वोती हैं | इन सोलदइ वगणाजामेंसे प्रत्येस्फे जथय जीर उत्सष्ट दा मुख्य 
पिकव्प हाते हैं, और जपयसे लेजर उत्सष्ययत अनन्त मध्यम विकल्प 
इते हैँ। ग्रहण बगणाजे जपयसे उसऊ उल्हश् अनन्तय भाग अधिक हाता 
दे जीर अग्रदण बगणाके जपन्‍्वसे उसमा उत्तष्ट अनन्तगुणा द्वाता है | प्रहण 
याग्य बगणाए आठ नतलाद हँ--ओदारिस्के अदृणबाग्य, थेडियडेे ग्रहण 
याग्य, आह्ारस्फ॑ अहणबाग्य, लैजसके ग्रहणप्राग्य, भाषाके ग्रहणबाग्य, 
>वासाप्ठासर ग्रदणयोग्य, मे ग्रहणयाग्य और क्मक ग्रहृणयाग्य । मनुष्य 
जीर तियश्ाक स्थूछ नरीरवा जोदारिक कहते हैं। जिन पुट्‌गल्यगणार्मा 
से यह चारीर बनना इ थे वगणाएँ अन्दारिसरु गटणयाग्य फटी जाती हैं । 


२१२ पञ्चम कमग्रन्थ [गा० ७६ 


देव और नारकोंके घरीरको वैक्रिय कहते हैं । जिन वर्गणाओसे यह शरीर 
बनता है वे वर्गणाएँ वैक्रियके ग्रहणयोग्य कही जाती हैं। इसी प्रकार आग 
भी समझ लेना चाहिये । जो गरीर चौदह पूर्वके पाटी मुनिके छारा हा 
सवा जा सके, उसे आह्यरक चरीर कहते है| जो झरर भोजनके पचानेम 
हेतु और दीसिका निमिच हो उसे तेजस गरीर कहत हैँ । बातचीतका भाषा 
कहते है | बाहरकी वायुको धरोरके अन्दर ले जाना और अन्दरकी वाशु- 
को बाहर निकालना ब्वासोद्भास कहाजाता है । विचार करनेके साधनको 
मन कहते है। कमकिे पिण्डको कसंभरोर कहते है । तल्वार्थचन्नके द्वितीय 
अध्यायम गरीगेका वर्णन करते हुए उन्हें उत्तरोत्तर यृक्ष्म बताया हैं | 
अर्थात्‌ औदारिकसे वेक्रिय उधम होता है, वेक्रिवसे आहारक, आहदरक्से 
तैजस और तैजससे कार्मण सध्म होता दै। ये गरीर यद्यपि उचरोत्तर सृध्म 
होते हैं तथापि उनके निर्माणमें अधिक अधिक परमाणुओका उपयोग होता 
8 । साराश यह है कि जैसे रई, छकडी, मिद्दी, पत्थर और लोहा अमुक 
परिमाणम लेनेपर भी रईसे छकड़ीका आकार छोटा होगा, लकड़ीसे मिद्दी 
का आकार छोटा होगा, मिद्ीसे पत्थर्का और पत्थरसे छोहिका | किन्ठु 
आकारमे छोटे होनेपर भी ये वस्तु उत्तरोचर ठोस ओर वजनी होती हैं, 
इसी तरह औंदारिक वगेरह भरीरोके बारेम भी समझना चाहिये | इसका 
कारण यह हे कि औदारिक झरीर जिन पुद्गल्वर्गणाओंसे बनता ई, वे ३ 

की तरह अब्प परमाणुवाली किन्तु आकारफमं स्थूल है, अरे वैक्रियवगरीर जिन 

पृदगरूवर्गणाओसे बनता है वे छकडीकी तरह ओदारिक योग्व वगणाजआस 

अधिक परमाणुवालयो किन्ठु अल्य परिमाणवाली है । इसी तरह आगे भी 

समझना चाहिये। साराश यह है कि आगे आगेकी वर्गणाओम परमाशुआ 

की संख्या बढ़ती जाती है, किन्तु उनका आकार यह््म सध्मतर दाता 

१ “परम्पर सूक्ष्मम्‌ ॥? २-३८ ॥ 
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गाएँ उत्तरोत्तर सृश्टम दाती हैं और इनकी अवगाहना अथात्‌ छम्ताद चौ- 
डाइ वगरद सामायसे अगुल्के असख्यातर्ये भाग प्रमाण है। कितु वह 
अगुल्ता असख्यातवाँ भाग उत्तरात्तर हीन हीन है। आशय यह है कि 
प्वों प्यों अधिक परिमाणुआका सपात होता है त्या त्या उनका सूश्म 
यूक््मतर रूप परिणाम द्वोता है | अत ओदारिक्यगणा्जॉरी अयगा- 
इना अगुल्फे असख्यातर्ते भाग है, तथा उसवी अग्रहण बगणाआबी 
भी अयगाहइना अगुल्फे असख्यातवैँ भाग है, कितु बह अगुल्या 
अमस्यातया भाग पहलेसे न्‍्यून दे । इसी प्रसार बत्रियग्रहणयगणाआती 
भी अपगाइना जगुलके असख्यातर्य भाग है, फ्ितु वह असख्यातयाँ भाग 
ओदारिक्सी अग्रदण योग्य बगणा ताक जयगाइनावाले अगुल्ते असख्या- 
सर्वे भागस भी न्यून है इसी प्रसर आगे भी जगुर्या असुख्यातयाँ भाग 
“यून न्यूत समझना चाहिय॑ | इस न्यूनताती वजदइसे दी अस्प परमाणुप्राले 
ओऔटारिस झरीरके दिसाइ देनेपर भी उसके ही साथ वसनेवाले तैजस और 
कामण दरार उससे कद गुने परमाणुप्राे द्वाते पर भी दिसाइ नहीं देते । 
तैजस और कामण दरीरक मध्यम भाषा) 'यराखाद्रास और मन पढ़े 
हुए हैं। अथात्‌ तेजस दरोरके ग्रहण याग्य बगणासे वे बगणा अधिक यूहम 
हूँ तो हमारे यातयात परते समय रादरूप परिणत हातो हैं । जीर उनसे 
भा वे बगणाएँ लधिर यूश्म ९, जो जीवफे श्यासस्य परिणत द्वातो हैं । 
इससे हम यह अनुमान कर सक्‍्ते हैँ कि क्मबगणाएं कितनी अधिक सूट्म 
डातो हैं, किन्तु उनमे परमाणुआरी सखस्या शितिनों अधिक रदतो है । यहा 
इन बगणेआऊ फ्थन करोका यद्दा उद्देदा दे कि जा चीन फ्मरूप परि- 
१ गोमट्टसार जीवकाण्दमें औदारिकर्गणा, +*किपवगणय और शा 
रकयगणाके स्पानर्म केवछ एक आदारवर्गणा ही यतछाइ है। तथा इगसो 
दास वर्गणाका भी प्रध्ण नही दिया है । फमप्रकृठिये भी ऐसा हो मिलता 
है। फिलु पढां भाद्रथवग्गणावित्णु ड्प्िकर तीनों दारीरोंगा स्वर 
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णत होती है उसके त्वरूपकी रूपरेखा दृष्टिमं आजाये । इसीसे यहा केवछ 
१६ वर्गणाओका ही न्वत्प ग्तलाया दे | 
उद्धेल करदिया दे । तथा मूलमें श्वासोद्धासवर्गणाका भ्रहण नही किया है किन्तु 
चुूणिकार ने उसका भअहण क्या है । तुलनाके लिये दोनों अन्यक्ति उद्धरण 
नीचे दिये बाते हें- 
“अणुसंखासंखेज्जाणंचा य अगेज्जगेहि अतरिया । 
जआादह्ारतेजमासामणकम्मडया धुवक्खेधा ॥ ७५३ | 
सांतरगिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेदबुबसुण्णा । 
बादरनिगोदुण्णा सुहुमणियोद्या णभी सहक्खंधा ॥ ५९४ ॥ * 
जीवकाण्ड 
#“परमाणुसंख $सखा5णतवएसा अभव्वर्णतगृुणा ॥ 
सिद्धाणणतभागो आहारणबग्गणा तितणू ॥ १८ ॥ 
अगहणं॑त्तरियाओे तेयगभासामणे य कम्मे य । 
धुवभधुवअच्ित्ता सुन्नाचडअंतरेसुप्पि ॥ १९ ॥ 
पत्तेयबगवणुसु बायरसुहुमनिगोण नहा महक्खंघे । 
गुणनिप्फन्नसनामा जसंखभागगुरूवगाहों ॥ २० ॥ 
कर्मप्रक्ृरति ( वन्धनकरण ) 
१ पत्चसद्भहम वर्गगाओंका निट्पण कमेअन्थके ही अनुरूप है । वहा 
१६ वर्गणाओसे आगेकी वर्गणाओंको इसप्रकार बतलाया ह-- 
क्स्मोवर्रि शुवेयरसुण्णा पत्तेवसुण्णबायरिया । 
सुण्णा सुहुमा सुण्णा महर्खधो सगमुणनामाओं ॥१६॥ वन्वनक्रण 
अयात-किर्मवरगेणासे ऊपर श्रुववर्गणा, अश्ुववर्गणा, झत्यवर्गणा, प्रत्येक्र- 
रौरवर्गणा, झत्यवर्गगा, बादरनिगोठवर्गणा, झज्यवर्गणा, सूक्ष्मलिगोंद- 
गेणा, झत्यवर्गगा और महास्कन्बवर्गणा होती हैं।? कर्मग्रकति और जीव- 
काण्डमें मी मामूलीसे नाम भेठके साथ यही वर्गणाएं कही ईेँ 


गा० ७७] ४० प्रदेशवन्धद्धार २१५ 


चबगणांभावा स्वरूप तथा उनवी अवगाइनावा प्रमाण बतराकर, अब 
अग्रदृण धर्गणाआऊे परिमाणरा कथन करते हैं-- 
इृविकहिया सिद्धाणतमा अतैरेसु अग्गहणा । 
सब्यत्थ जहन्नुचिया नियणतमाहिया जिद्दा ॥७»॥ 


अधथै-उल्ृ४ प्रदणयोग्य वगणाआके ऊपर एक एक परमाणुरी शृद्धि 
इनेसे अग्रदण वगणाएँ होती है । उप परिमाण सिद्रारिके सनस्तयें माग 
है। और थे आऔदारिऊ वैतिय आदि बगणाणाऊे मध्यम पाइ जाती हैं । 
जौदारिक आदि समो वगणाओंसा उल्ृष्ट अगो अपने वाग्य जघन्यमे 
आन्तय भाग अधिर छता है । 

भाषाधै-आवतारा इससे पूथवी गायथामें प्रदणयाग्य बगणाआफ 
चाम जीर उनवी अवशाइगाव़ा प्रमाण बतटापा था। तथा, यह भी लिया 
था कि ग्रएण साग्य यगणाएँ लप्रदण वगणाआसे अन्तरित दाता हैं । यहां 
अप्राय बाभाओंर। प्रमाण तथा प्रदग पगणाओंए जयन्‍व भौर उद्ृ्ट 
भैदात अन्तर बतत्यया है। बगणाआा स्पेरूप चतराते हुए ययति इस 
सभी बाताफा गुर्मसा फर टिया गया ५; तथाडि धसद्भव् यरद्योँ सक्षरसे 
जाए पुत्र फटत ऐँ-- 


पएुए हि आय हैं हि सापताय पुदुगाम्तधार संपूष्या बगणा 
गएते हैं। उत्ृश प्रदय घग्प पग|क प्रत्यर रक्पप जिया परमाणु दते 
है उपसे एप अधिक परमाशुगठ रापाण समृहपी सप्रएण घाग्य जपप 
सर “ये छात्रा खादिय, दा अधिर परापयुतर काधाओे समूत्यी अग्रइत 
शग्प दूससा पाणय शायर गाध्यि, ताप अधिर परमाशुगट रसाधाक 
संदपका अप्रटणागग्य है सरी पगाप छागयना “रदिय । रस प्रशार एप एफ 
परणएु एएव एड्वव झरण पी गण परर्पा, भादि अप्रहव पाण बणापऐ 
डापा चादि ई। उप्र पण्ा बपदा्शणओं एक रशयत रिप्य पस्पायु 
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हो, उनको सिद्धराशिके अनन्तवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आता है, 
उतने परमाणुवालें स्कन्बाके समूहकी अग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। 
अत: प्रत्यक अग्रहण योग्य वर्गगाकी संख्या सिद्वराशिके अनन्तर्वें भाग 
बंतलाई है, क्योकि जबन्य अग्रहण वर्गणाके एक स्कन्चर्म जितने परमाणु 
होते हैं उन्हे सिद्दराशिके अनन्तवे मागसे गुणा करनेतर जितने परमाणु 
आते हैं, जब्रन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त वर्गणाके उतने द्वी विऊत्य होते हैं । 

ये अग्रहण वर्गणाएँ ग्रहण वर्गणाओके मध्यमें होती है, अर्थात्‌ अग्रहण 
वर्गगा, ओदारिकवर्गणा, अग्रहणवर्गणा, वेक्रियवर्गणा इत्यादि । ऊपर जो 
अग्रहृणवर्गणाके अनन्त भेद बतलछाये हैं, वे प्रत्येक अग्रहणवर्गणगाके जानने 
चाहिये | अर्थात्‌ यह न समझ लेना चाहिये कि कुछ अग्रहणवर्गणाएँ सिद्ध- 
रागिके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं ओर उनमे कुछ वर्गणाएँ आदारिक वर्गणा- 
के पहले होती हैं, कुछ उसके बाद होती हैं, कुछ वेक्रियवर्गणाके बाद 
होती हैं । किन्तु ग्रहणवर्गगाओके अन्तरालमें जो सात अग्रहणवर्गणाएँ बत- 
लाई हैं उनमेसे प्रत्येकके भेदोका प्रमाण सिद्धराणिके अनन्तये भाग है | 

जेसे, अग्रहण वर्गगाओका उत्कृष्ट अपने अपने जबघन्वसे सिद्धरागिके 
अनन्तब भाग गुणित है, उसी तरह ग्रहणवर्गणाओका उत्कृष्ट अपने अपने 
जघन्यसे अनन्तवें भाग अधिक है । अर्थात्‌ जबन्य ग्रहण योग्य स्कत्धम 
जितने परमाणु होते हैं, उनसे अनन्तवे भाग अधिक परमाणु उत्कृष्ट अहण 
योग्य स्कन्धम होते हैं | 

साराग यह है कि पहले पहलेकी उत्कृष्ट वर्गणाके स्कन्‍्बोम एक एक 
प्रदेश बढ़नेपर आगे आगेकी जघन्यवर्गणाका प्रमाण आता है । अग्राह्म 
वर्गणाकी उत्कृष्टवर्गणा अपनी जबन्यवर्गणासे सिद्धराशिके अनन्तवे भाग 

१ टवेमें लिखा है कि बुद्॒तशतक की द्ृत्तिमें अग्रहणवर्गणाओंको नहीं 

बतलाया है । 
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भाग अधिक है । 
अय जीव जिस प्रतारके ऊमस्कथऊो ग्रहण करता है उसे यतलाते है-- 
अतिमचउफासदुगधपचवन्नरसकम्मसघढल ॥ 
सव्यजियणतमुणरसमणुजुत्तमणतयपणएस ॥७८॥। 
एगपएसोगाढ नियसव्यपएसउ गहेंड जिठ । 


अर्थ-अतके चारसश, दो गध, पॉच बग और पॉच रस बाले, 
सव जीपराशिसे अनतगुण अविमागी प्रतिच्छेदाऊे धारक, अनन्त प्रदेशी 
डन क्र्मस्कघाक़ो जाप अपने सर प्रदेशोसि ग्रहण करता है, जो (कमस्कथध) 
डाई जामशके प्रदेशाम बतमान हैं, जिनमें जोय स्वय वतमान दे । 

भावार्थ-क्मस्तघाके समूहका क्मवबगणा कहते हैं । जत क्मवगणा- 
चा स्परूप प्तत्य कर ग्रथकारने क्मस्कथत्ाा रमखू्प प्रतलाया है । उक्त 
टेढ़ शाभामेंसे पूरी गाया ता क्मस्क घर स्वरूप बतलाती ऐ और यादकी 
आधी गाथा दो प्रश्नास उत्तर देती है १-सिस क्षेतमें रहनेवाले कर्मस्कथों 
का जांव अह्रण करता हे और २-फ़िसिफे द्वारा भद्दण करता है ? 

बगणाआफा निरूपण करते हुए. यद्द उतला आय दें, कि ये बगणाएँ 
वोद्गलिको हैं। अयात्‌ पुदुगल परमाणुओसा हो समुदाय विशेष हैं । अत 
कम वगणाएँ भी पौदुगलिसि दी जाननी चाहियें । हम अपना आँपोंसे जो 
अस्तुएँ देखते हैं, जिदवासे तिन वस्तुआँशा चसते है, माउसे निन वस्तुआ- 
का यूघते हैं, शरारगे तिद्द छूते है और कानासे जा उुछ सुनते हैं थे सम 
और उनके उपादान कारण पीदुगल्कि पद्दे जाते हैं । इसीसे पुद्गले द्रव्य- 
या हृक्षण रूप, रस, गध आर स्व मतवाया है। अयात्‌ जिसमें य चारा 
गुण पाय जाते हैं उसे पुदुगठ बदले हैं। कमयगणा क्‍्मस्फर्घोके समूहसा 
नाम दै और फ्मस्कघ पुरगल्परमाणुजाफे ह्व बंधन विशेषता कद्दते हू। 


१ “स्पश रस गन्ध षर्ण यन्‍्त घुदूगछा ॥” ५ २३ दरयायसूत्र । 
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अतः उनमें उक्त चारों गुग होने हैं | एक परमाणुमे पॉच प्रकारके रसोमे 
से कोई एक रस, पॉच प्रकारके स्पोम से कोई एक रूप, दो प्रकारकी 
गन्वोमें से कोई एक गन्व ओर आठ प्रकारके स्प्नामें से दो अविरुद्ध 


का कर. ब्रिज बा अनिल लक हि 
स्पर्ग होते हैं | गुरु, छघु, कोमत्ड, कठोर, जीत, उष्ण, स्निग्य ओर रुक्ष, थे 


/ ५०४ 


आठ स्पर्भ होते हैं। इनमे से परमाणुम जीत ओर उष्णम से एक, तथा 
स्निग्ध ओर उदश्षम से एक, इस प्रकार दो स्पर्भ होते हैं । परमाणुका स्वत्प 


बंतत्यते हुए. एक प्राचीन ब्लोकम लिखा 


“कारणमेच तदन्त्यं सक्ष्मो नित्यश्व भचति परमाणु: । 
एकरसगन्धवर्णा डिस्पणः कार्यत्विद्वश्थ ॥ १॥” 
अर्थात्‌-परमाणु क्सीसे उतन्न नहीं होता, किन्तु दूसरी वस्तुओको 
उल्नन्न करता है, अत कारण है| उससे छोटी दूसरी कोर्ट वस्तु नहीं है, 
अतः वह अन्त है, दृध्म है, नित्य है । एक रस, एक गन, एक वर्ण ओर 
दो स्णवात्य है| तथा, उसका कार्य देखकर उसका अनुमान ही किया जा 
सकता है--प्रत्वक्ष नहीं होता दे | 
इस प्रकार एक परमाणुम एक रूप, एक रस, एक गन्ध और अन्तके 
स्परणञमिं से दो स्पर्ग ही होते है । सिन्‍्ति इन परमाणुओंके समूहसे जो 
स्कन्‍्य तंयार होते हैं, उनमे पॉचों वर्ण, पॉचो रस, दोनो गन्ध ओर चारो 
स्पर्ण हो सकते हैं । क्योकि उस स्कन्व में बहुत से परमाणु होते हैं ओर 
उन परमाणुओंम से कोई किसी रूपवात्य होता है कोई किसी स्पवात्य, 
कोई क्सि रसवात्य होता हे कोई किसी रसवाल्य, कोई किसी गन्धवाल्य 
होता हैं कोई किसी गन्धवाछा, तथा किसी परमाणु मे उक्त चारो स्त्ार्म 
से स्निग्व ओर उष्ण सर्नग पाया जाता है ओर किसीमें रूक्ष और जीत 
स्पर्ग | अतः स्कन्च पञ्च वर्ण, पश्च रस, दो गन्व और चार स्पर्भवाल्या कहा 
यह इलोक दर्वार्थ भाष्य ५० ११६ में दया तत्वार्थराजवातिक ० 
२३६ में उद्घनत हू । राजवा० में 'तदन्त्य- पाठ दे 
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जाता दे | इसीसे प्रथवारों फमस्कथ को जन्‍्तफे चारे सर्द, दो गध) 
पाय बग और पाच रसयाला बतलाया है । 





१ कमप्र'यकी लोपज्ञ टीकामें शिगा है कि पृहतशतक्शी टीवामें 
घतलाया दे हि फ्मस्‍्कपमें झट और ए्घु स्पथ तो अवश्य रहते हो द् 
इनके सियाय घ्निग्प उप्य, अथवा स्निग्ध, शीत, ख्यवा रक्ष, उप्य, अथया 
रूछ, नीतमें से दो स्पर्श और रहते दे । इसप्रवार एक स्फधमें चार स्पर्श 
पतटवे हैं । 

प्नतु सतत के गारेमें एप पात जानो योग्य है। स्पशओे आठ भेद यत 
शागे हैं। आद्ारश्णरीरके योग्य प्रदणपर्गणा पयातऋ सुझधोमें तो आठों 
सथ पाये जाते है. किस्ठु उससे ऊपर तजसशरीर भादिके प्रायोग्य बय 
णाओंसे एक धोंमे +दसू चार हो स्पश दोते हैं, जैसा कि फ्मप्रस्थ बगेरदर्मे 
दतशया है । पं्सड्ृएमें टिया है 

४दगरसपा्पण्गेद्दि परिणपा भ्रट्टपास दो गधा । 
स्ीशदारगभपाग्गा चठफासविभेसिषया उयरि ५ ४१० ॥” 
खषपपू>पीवे प्रत्णयोग्य औदारिष कादि गगषाएँ पॉच रंग, पाँच 
गे, धार एव और हो गाषवाणे होता है । दिपु ऊारही भर्यात्‌ सैवग 
शरीए लि यो व धदटए पर्गतऐँ पार श्र वाली दो है । 
भाषश्परनियुर्मि दस्य दा भर #ि५ ए-एफ गुरटपु और दूसरा 
ब्र!र एपू। इन दो भरोंगे पगागार्भोद्य बटरारा शरते हुए ठिसा है 
ओराडियवटश्दिवभाइरप तय गुरारएदस्रा + 
इमस्मामधमाधार एयाइ अपुरएटुयाए ॥ ४१३ 

खझए ए-घीटीह, वढिए शादरस कौर ततमद्य पग्श्पु है भौर 
इासत, मय कर भें, पद झगुररूपु ६ । 

अष्पऐो$ प्रडाश (रूप ११) में सलघधरपुपु और पुस्तररी पद्ियान 
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जिस. तरह पुदुगलद्वव्यके सबसे छोटे अंगको परमाणु कहते हैं, 
उसी तरह शक्तिके सत्रसे छोटे अंग को रसाणु कहते हैँ। यहा रसका 
मतलब खग्टे मीठे आदि पाच प्रकारके रससे नहीं है किन्तु अनुभाग- 
वन्‍्ध अथवा रसबन्धका वर्णन करते हुए झुमाश्ुम कर्मोके फलमें जो मधुर 
ओर कटुक ऐसा व्यवहार किया था, उस रससे है । यह रस प्रत्येक पुदूगल- 
में पाया जाता है | जैसे पुद्गलद्रव्यके स्कन्धोके ठुकडे किये जा सऊते हैं, 
देसे उसके अन्दर रहने वाले गुणाके टुकड़े नहीं किये जा सकते | किर भी 
हम अपने सामने आने बाली वस्तुओम गुणों की हीनाधिकताकों सहज- 
में ही जानलेते हैं| जेसे, यदि हमारे सामने भमेस, गाय और बकरीका 
दूध रखा जाये तो हम उसकी परीक्षा करके तुरन्त कह देते हैं कि इस दूधमें 
चिकनाई अधिक है ओर इसमे कम है | चिकनाई के टुकड़े नही किये जा 
सकते, क्योकि वह एक गुण है | किन्ठ॒, विभिन्न वस्तुओके द्वारा हम उसकी 
तरतमता को जान सऊते हैं | यह तरतमता ही इस बातकों बतलाती हे 
कि गुणके भी अंश होते हैं | आजकलके वैज्ञानिक यह खोजा करते हूँ कि 
किस भोज्य वस्तुमें अधिक जीवनदायक भक्ति हैं ऑर किसमें कम। 
उनकी ये खोजे कभी कभी समाचारपत्रो में भी पढ़ने को मिलजाती हैं । 
उनकी तालछिकामें लिखा रहता है कि बादाममे प्रतिगत इतनी जीवनी शक्ति 
बतलाते हुए छिखा है-......... 
“वाद्रसष्टस्परश द्रव्य रूप्पेव भवति गुरुलघु कम 
अगुरुलघु चतु स्पर्श सूक्ष्म वियदाद्रमूर्तमपि ॥ २४ ॥7?? 
अर्थातू-“आठ स्पशवाला बाद्रखरूपी द्रव्य गुसलघु होता है, और चार 
स्पशवाला सूक्ष्महपी द्रव्य तथा अमूर्त आकाशादिक भी अगुरुलूघ॒ होते हैं।? 
इसके अनुसार तेजस वर्गणार्में आठों स्पर्श सिद्ध होते हैं, क्‍योंकि उसे गुरुलधु 
बतलाया है। किन्तु कर्मवर्गणा्में चार स्पश होते हैं इसमें सभीका ऐकमत्य 
है; दिगम्बर अन्थोंमें भी कर्मयोग्य द्रव्यको चार स्पशवाला ही वतलाया दे । 


हु 
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है; दूधमें इतनी दे इत्यादि | विभिन साद्याम यह जो जीवनी रात्ति 
अमुफ अम॒ुर अशम मौचूद है, यद सिद्ध फरती है कि शचिये भी अश 
हो सफ्ते हैं। इह दवा रसके जग भी फद्दते है, क्यों कि रस शब्दसे भी 
भी फरदायर शक्ति ही इ६ है। य॑ रस के अद्य दवा रसेणु कदे जाते है । 
सबसे जपय रसयाए पुदुगरद्रव्यम भी जावराशिसे अनन्तगुणे रखाणु पाय॑ 
झते है । अत क्मम्य'घ भी सब जायरारिसे जनन्तगुणे रसाणुउस्ति यु 
ह्ाता है। य ग्साणु दी तीयके भावों का पिमिय पाउर क्डुक रूप अथया 
सपुर रूप परदेत ६। तथा, एफ एफ फ्मकथ समनन्‍्त प्रदेशी शोता दे 
अथात्‌ एक एव क्मस्पाप जनन्‍्त परमाणुनोफा समुद्र छेता है, जैसा 
एि यगणार्थत निरूपणमे रुपए है | इस भगार जायक दारा ग्रहण परी 
योग्य पपरयाथा पा रगसमूप जानता चाहिय | 
३ रसाणुओ गश॒ुणाणु या भावाधु भा यहते दे, जैसा कि पद्मसद्नदम 
श्शि रत 
“दग्मशद् सरीराभ परमाणूण मइण् भदिभागों | 
कप्ियगाणेगसो गुणाणु भावाणु पा होतवि ॥) ४१० ॥” 
श्पाए-पांच दरीरंदि योग्य परमाणुओं री रस शक्तिया मुद्धिके दारा 
गए” करनेपर जो झिमागी एच अशय शोग़ा है, उसे गुघाण या माया 
गदत ६। और भा 
'जीदर्सगादसाथा सुमासुभासरशीगपरिमाया । 
सब्यतियायहगुणा एर३ए दोंठहि सायाणू ॥ ४३६ ॥7 
सपाए-अनुशापके पारण जीदऊे कपानोदय रप परिधाम दो त्रएडे 
होते ४०. _मथौर दूध आम) एम परिचय शरण मोदा 
आह प्रदेशों: छगायर हात द और अद्यम परिष्यम भी उच्ने हो होने 
हू। एस ६६ तरीदापरे शाप गधत बंपपुनरीर ररजीदोन भार गु4 
म्यय हाव है । 


रा 
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प्रदेशबन्धह्वारके प्रारम्भमें ही लिख आये हैं कि समस्त लोक पुद्गल 
द्व्यसें ठसाठस भरा हुआ है और वह पुदुगछ द्रव्य अनेक वर्गणाओमे 
विभाजित है | जब पुद्गलद्रव्य वर्गणाओमे विभाजित है और सब जगह 
पाया जाता है, तो इसका यही मतलब हुआ कि पुद्गलद्वव्य की उक्त 
बर्गणाएँ समस्तलोकमे पाई जाती हैं । उक्त वर्गणाओमें ही कर्मवर्गणा भो है 
अत: कमंवर्गगा भी सब जगह पाई जाती है । किन्तु प्रत्येक जीव उन्हीं 
कर्मबर्गगाओको ग्रहण करता है, जो उसके अत्यन्त निकट होती हैं | जैसे 
आगमम वयाये हुए लोहेके गोले को पानीम डाल देने पर वह उसी जलकों 
१ कमकाण्डमें प्रदेशवन्धका वणन करते हुए लिखा हें- 
“एयक्खेत्तोगाद सब्वपदेसेहिं कम्मणो जोग्गं । 
वंधदि सगहेद॒हि य अणादिय सादिय उभये ॥ १८५ ॥7? 
अथात्‌-एक अभिन्न क्षेत्रमें स्थित, कमंरुप होनेके योग्य अनादि, सादि 
और उभयरूप अथांत्‌ अनादि सादिरुप द्वव्यको यह जीव अपने सब प्रदेशों- 
से कारण कलापके मिलनेपर वावता है । और भी- 
खसियलरसरूपर्गंघेहि' परिणद चरमचदुहिं फासेहि । 
सिद्धादो5भव्वादो5णतिसभार्ग शुण दव्ब ॥ १९१ ॥! 
अरथात्‌ू-जीव जिस कमरूप पुद्वलद्॒व्यको अहण करता है, उसमें पाचो 
रस, पांचो रूप, दोनों गन्व और अन्तके चार स्पश होते हैं | तथा, उसका 
परिमाण सिद्धराशिका अनन्तवों साग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तग्रुणा 
होता है । 
पञ्नसंअहम भी लिखा है- 
“एगपएसोगाढे सब्वपएसेहि' कम्मणो जोगे । 
जीवो पोग्गलद्व्वे गिण्हइ साईं अणाई वा ॥२८४॥ 
अांत-एक क्षेत्रमें स्थित, कर्महूप होने के योग्य सादि आबवा अन- 
गादि पुद्दलद्रव्यकों जीव अपने समस्त अदेशोसे ग्रहण करता है । 
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ग्रहण करता है, जो उसके गिरनेके स्थान पर मौजूद हो, उसे छोड़कर दूर 
या जल ग्रहण नहीं करता है | इसो तरह जीव भी जिन थाकाश् प्रदेशोम 
स्थित होता है; उर्हा आगाझ्ञ प्रदेशाम रहने वाली कमवगणायों ग्रहण 
करता है। तथा जैसे तपाया हुआ छोहेका गोछा जरमें गिरने पर चारा 
आरसे पानीऊो सीचता है, उसी तरष्ट जीव मी सव आत्म प्रदेशेसि क्मोंको 
ग्रहण करता है । ऐसा नहीं है कि आत्माके अमुक हिस्सेसे ही कर्माता 
ग्रहण करता हो, किन्तु आत्माके समस्त प्रदेशोंसे कमों को अहण करता है। 
इस प्रकार थे क्मस्क थ कैसे हैं. और जीय उदह«ँ कैसे ग्रहण करता है इन 
पर विचार किया गया । 
इस प्रभार प्रहणक्त्य हुए! क्मस्कधाका आठा क्मोंम जिस क्रमसे 
विभाग हांता है, उसे १तलते हैं--- 
घेनो आउ तदसो, नामे गोए समो अहिंउ ॥ ७९ ॥ 
'विग्घावरणे मोहे सब्वो्गारे वेयणीय जेणप्पे । 
तस्स फुडत्त न हवई ठिश्ववसेसेण सेसाण ॥ ८० ॥ 
अथै-आायुयम या हिस्सा थाड़ा है, नाम और गातक्म का हिस्सा 
आपसमें समान है, क्ति आयुर्मके हिस्से से अधित है। इसी तरह 
अ'तराय, शानावरण और दशनावरण का हिस्सा आपसमें समान है, 
स्स्तु नाम और गो-स्मक एिस्सेसे अधिक है । उससे अधिक माहमीयया 
१ पश्चसग्रहमे लिसा ह- 
* कमप्नो छुष्ढरिदिण भागो दल्यिस्प होइ सविसेसो । 
तइयस्स साउजेट्टो तस्स फुडत चक्षोणप्प ॥२८५0४ 
अयात्‌ू-अधिर स्थितियाड़े कर्मों भाय क्रमस अधिक होता दे। 
कि-तु बेदगीयका भाग सबसे उंग्रे्ठ होता दे, क्योकि अल्पदछ द्ोनेपर 
उसवा स्यच भ्युभव नहीं हो सच्ता ॥ 
झ 
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भाग है | ओर सबसे अधिक वेदनीयकर्मका माग दे, क्योकि थोड़े द्रव्वके 
होने पर वेठनीबकर्मश अनुभव स्पष्टरीतिसे नहीं हो सकता है। वेदनीयके 
सिवाब ेप सातकमोकी अपनी अपनी स्थितिके अनुसार भाग मिलता 
है | अर्थात्‌ जिस कमी अधिक स्थिति है उसे अविक भाग मिल्ता हे 
ओऔर जिस कर्मकी द्वीन स्थिति है उसे दीन भाग मिलता है | 
भावाथ-जिस प्रकार भोजन उदरमं जानेंके ब्यद कालक्रमसे 
रस यविर आदि जवु्प हो जाता है; उसी तरह जीव प्रतिसमय जिन केम- 
वर्गगाओको ग्रहण करता है, वें कर्मवर्गगाएँ उसी समय उतने हिस्सोमें 
चंट जाती है, जितने कमोका चन्‍्धच उस समय उस जीवके होता है । णप्हले 
लिखि आये है कि आयुकर्मका वन्ध सर्वदा नहीं होता, ओर जब होता हूँ 


के हि. 


तो अन्तमुहृूत तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता | अत: जिस समय 
जीव आयुकर्मका वनन्‍्च करता है उस समय जो कर्मठलछ ग्रहण किये जाते 
हैं, उसके आठ भाग हो जाते है । जिस समय आयुकर्मका बन नहीं 
करता, उस समय जो कर्मदछ अहण करता है, उनका ब्व्वारा आयुकर्मके 
सिवाय दोप सात कर्मामं होजाता हैं। जब दसवे गुणत्थान में आयु और 
मोहनीय कर्मके सिवाय णेप छह कर्मोका बन्ध करता है,उस समय गहीत कर्म- 
ढलके ६ भाग हो जाते हैं। और जिस समय एक कमका ही वन्ध करता 
है उस समय गअहण किये हुए कर्मदछ उस एक कर्मरूप ही हो जाते हैं । 
यहां अहण किये हुए कर्मदलका आठठो क्मोंमें विभाजित होनेका क्रम बत- 
लावा है | आयुकमका भाग सबसे थोड़ा हे. क्यो कि दूसरे कमसे उसकी 
स्थिति थोड़ी है । आखुकर्मसे नाम ओर गोत्र, इन ढोनों कर्मोग्षा मास 
अधिक है, क्योंकि आयुकर्मकी स्थिति तेतीस सागर है ओर नाम तथा 
गोत्रकर्मकी स्थिति बीस कोटी कोटी सागर है । नाम और यगोत्रकी स्थिति 
समान हैं, अतः उन्हें हिस्ता मी वरावर बराचर ही मिलता ज्ञाना- 
वरण, दश्नावरण और अन्तरायकमंकी स्थिति तीख कोणे कोटी सायर 


क्र 
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अत नाम और गोजक्मसे इन तीनों कमोंका माग अधिक है । तथा इन 
तीना कर्मों वी प््येति समान है, अत उनका भाग भी बराबर बराबर हो 
है | इन तीनों कमोंसे मोहनीयक्मका भाग सभिक है क्योंकि उसकी स्थिति 
सचर कोटिफोदि सागर दे । और वेदनीय कर्मका भाग सबसे अधिक है । 
यद्यपि भोइनीय कर्मी स्थितिसे बेदनीय क्‍मंवी स्थिति बहुत कम है, 
चथापि मोहनीयके भांगसे वेदनीय कर्मझा भाग अधिक है ) क्योंकि बहुत 
द्वयके निना बेदनीय फर्मके सुस दु सादिक्का अनुभय स्पष्ट नहीं शेता है। 
चेदेनीयरो अधिक पुदुगल मिलनेपर ही बह सपना कार्य करनेमें समर्य 
होता है। थांड़े दल होनेपर वेदनीय प्रकट ही नहां होता । इसीसे योढ़ी 
स्थितिफे होनेपर भी उसे सबसे अधिक माग मिलता है । 
३ बेदनीयरमशो ससस अधिर भाग मिलनेके बारेमें कमकाण्डमें लिखा दै- 
“सुद्ददुक्खणिभित्तादो बहुणिज्जरगो त्ति बेयणीयस्स | 
स-बेद्विंतो बहुग दब्य दोदित्ति णिदिद ॥ १९३ ॥? 

कयात-सुस्त और दु सके निमित्तस वेदनीयऊमडी निजेरा बहुत द्ोती 
है। अथौत्‌ प्र येक जीव प्रति समय मुस या दु सका वेदन करता रहता ड्द 
अत चेदनीय कमका उदय प्रतित्ण होनेसे उसकी निजरा भी अधिऊ द्वोती 
है। इसीसे उसका द्वय सबसे अधिक द्ोता हे, ऐसा कट्दा है । 

२ कममप्रायर्मे केवछ विभागद्य कम द्वी बतलाया है, और उससे केवऊ 
इतना ही ज्ञात द्ोता है कह्लि अमुऊ कमंको अधिक माग मिलता है भौर 
अम्ुझुशे कम भाग मिलता है। रितु कर्मकाण्डमें इस कमझे साथ द्वी साथ 
विभागदी रीति भी बतलाई है, जो इस प्रकार है- 

“बहुमाये समभागों अद्वण्द होदि एक्सागगिद ॥ 
उत्तकमों रस्थदि यहुमागों यहुगस्स देमो दु ॥ १९५ ७! 
अधात-बहुमागक्े सम्रान माग करके आर्ठो क्मोंडो एक एक भाग 


देना चादिये। शेष एप भागमें पुन गजुभाग करना चाहिये, और वद बहु 
१५ 
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भाग बहुत हिस्सेवाले कर्मछझो देना चाहिये । 
इस रीतिके अनुसार एक समयमें जितने पुद्ठल द्वव्यका बन्‍्ध होता है, 
'उसमें आवलीके असंख्यातंवे भागसे भाग देकर एक भागने जुदा रखना 
चाहिये और बहुमभागके आठ समान भाग करके आठों कमोंक्रो एक एक 
भाग देना चाहिये। णेप एक भागमें पुनः आवलीके असंख्यातवें भागसे 
सांग देकर, एक भागझो जुदा रसकर बहुभाग वेदनीय क्मको देना चाहिये; 
क्योंकि सबसे अधिक भागका वहीं स्वामी हू । ओेप एक सागमें पुनः आवली- 
के असख्यातवें भागसे साग देकर, एक भागको जुदा रख, बहुभाग मोह- 
नीयकर्मकी देना चादिये। शेप एक भागमें पुनः आवलीके असंख्यात्वें भाग 
से भाग देकर एक भागको जुदा रख, बहुभागकें तीन समान भाग करके 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मकों एक एक भाग देना चादिये । 
शेप एक भागमें पुनः आवलीके असख्यातवें भागका साग देकर, एक सागको 
जुदा रख, वहुभागकछे दो समान भाग करके, नाम और गोत्रक्मंको एक एक 
भाग देना चाहिये। शेप एक भाग आयुकर्मको देना चाहिये। इस प्रकार 
पहले बटवारेमें और दूसरे बटवारेमें ग्राप्त अपने अपने द्वव्यका संकलन करने 
से अपने अपने भागका परिमाण आता है। अर्थात्‌ अद्ण किये हुए द्वव्यमें 





से इत्तने इतने परमाणु उस उस कर्मूप हो जाते हैं । 


अद्वसहष्टिस इसे समझनेके लिये कल्पना कीजिये-कि एक समयमें जितने 
पुद्वल द्र्यका चनन्‍्ध होता है, उसका परिमाण २५६०० है, और आवलीके 
असंख्यातवें भागका प्रमाण ४ हैं । अत २५६०० को ४ से भाग देनेपर 
लब्घ ६४०० आता है । यदद एक भाग है । इस एक भागकों २५६०० में 
से घठानेपर १९२०० वहुभाग आता है । इस बहुमागक्ले आठ समान भाग 
करनेंपर एक एक भागका प्रमाण २४००, २४०० होता हैं। अतः भ्रत्येक 
कर्मके द्विस्सेंमें २४००, २४०० द्वव्य आता है । शेष एक भाग ६४०० को 
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मूल प्रडृतियोमें विभागका क्रम बतछाकर, अब उच्र प्रृतियाम्मे 
छसका ऋ्रम बतलते हैं-- 
नियजाइलद्धदलियाणतंसो होइ सब्वधाईण । 
बज्यतीण विभज्जद सेस सेसाण पहसमय ॥ ८१ 0 





४ से भाग देनेपर उब्घ १६०० भाता है। इस सोलह सौ को ६४०० में से 
अटठाने पर ४८०० बहुमाग आता है। यद बहुमाय बेदनीयकर्मझ है । शेप 
१६०० में ४ का भाग देनेपर लब्ध ४०० जाता दै। १६०० में से ४०० 
यो घटानेपर यहुमाग १२०० आता है। यह पहुमाग मोइनीयकर्मका है। रेष 
एक साग ४०० में ४ फा भाग देनेपर रब्घ १०० आता है । ४०० में से 
१०० यो घटानेपर बहुमाग ३०० आता है। बहुमामके तीन समान भाग 
करके शानावरण दशनावरण और कन्तराययों १००, १०० दे देना चाहिये) 
क्षेप १०० में ४ पा भाग देसे लबन्घ २५ आता है। १०० में से २५ यो 
घटानेपर बहुमाम ७५ आता है। यद बहुमाग नाम और गोत्रकमेथ दे । 
क्षप एड माग २५ आयुर्वर्मशों दे देना चाएिये । अत प्रत्येक फर्मक्े दिस्से 
में निम्न द्रम्य आता ऐ- 
मेदनीय मोद्रीय शानावरण दशनावरण क्षतराम नाम पोष आयु 
२४०० २४०० २४०० रे४०० २४०० २४०० २४०० २४०० 
४८०० १२०० २९०० १०० १०० ३७३१ ३७३ २५ 
७३०० दंग रधर० २५०० २५०० २४३७६ २४३७३ २४२५ 
इस प्रद्ार २५६०० में इतना इतना दब्य उस उत्त कर्मसूप परिणत 
दांग है। यह अष्टस्ट्ट झेपठ दिभागडी स्पोसा समझानेके ठिये दे। इसे 
गाएछरिझ ५ एम लेगा घादिये ३ क्षर्योत्‌ु एएा ने समह ऊेना घादिये दि 
अग इगमे वश्गीयद्य दध्य मोदनोपसे ठोछ डुयूना है, मैसेही बाधतदगे भी 
झुगुना दा दृग्प शोप है। झभादि 
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अथु-अपनी अपनी मूल्यक्वतिकों जो माय मिलता है, उसका अन- 
न्तवा भाग सर्वबातिप्रकृतियाका होता है | शेप भाग प्रति समय बंघने- 
वाली थेष देगवातिप्रकृतियोम बॉट दिया जाता है | 

भावाथे-मूछ प्रकृतियोको जो भाग मिलता है, वह उनकी उचर 
प्रकृतियोमं विभाजित होजाता है, क्योकि उत्तर प्रकृतियोके सिवाव मूल- 
प्रकृति नामवी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है | जिस प्रमार शद्गीत पुदुगलद्वव्य 
उन्हीं कर्माम विभाजित होता है। जिन कर्माका उस समय बन्ध होता दे । 
उसी तरह प्रत्येक मूल्प्कृतिकों जो भाग मिलता है वद्द भाग भी उसकी 
उन्ही उत्तर प्रकृतियाम विभाजित होता है, जिनका उस समय बन्ध होता 
है | जो प्रकृतिया उस समय नहीं बंघती, उनकी उस समय भाग भी नहीं 
मिल्ता, क्योंकि भाग मिलनेका नाम ही तो बन्ध हे, और भाग न 
मिल्नेका नाम ही अवन्ध दे । 

पहले चतला आयें हँ कि आठकर्मोमे से चार कर्म घाती हैं ओर चार 
कर्म अघाती हैं | घातिकर्माकी कुछ उत्तर प्कृतियाँ सर्वधातिनी होती हैं 
और कुछ देअघातिनी होती हैं | इस गाथा उन्हींकी लक््यकरके छिखा है 

१ 'ज समय जावइयाई वधए ताण एरिस विहीएु । 

पत्तेयं पच्तेय॑ भागे निव्बत्तर जीवो ॥ २८६ ॥7 पत्नसं० । 

२ उत्तर गक्वतियोमें पुद् इलिकोंका बटवारा करते हुए कम्मग्रकृतिमें 

लिखा है- पी 
जल सब्वधातिपत्त सगकसम्मपएुसणेतमी भागों 
आवचरणाण चडउद्धा तिद्ा य जह पंचहा विग्वे ॥२०॥” वन्धनकरण | 

अर्थात-जो कर्मदलिक सर्वधातिग्रकृतियोँको मिलता है, वह अपनी 
अपनी मूल ग्रकृतिको जो भाग मिलता है. उसका अनन्तवा भाग होता है । 
जप द्वव्यका वय्वारा देजघातिप्रकृृतियोंमें हो जाता हैं। अतः ज्ञानावरणका 
शेप द्रव्य चार भागोंमें विभाजित होकर उसकी चार देंशघातिप्रकृतियोंको 
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कि घातिकमको जो भाग मिलता है; उसझा अनन्तवा भाग सवषातिप्रहू- 
तियोंका होता है और शेप यहुमाग बधनेवाली देशघातिप्रझृतियोंम बाँट 
दिया जाता है। इसस्ा खुटासा इस प्रकार है- 

शानावरणती उचर प्रद्धतियों पॉच हैं । उनमेंसे एफ केयल्शानावरण 
प्रकृति सबघातिनी है और शेप चार देगघातिनी हैं । जो पुदुगरद्रव्य 
जशञानावरणरूप परिणत होता दे, उसरा अनतया भाग सर्वघाती है अत 
यह केवलशानावरणकी मिलता है। और *ोप देशघाती द्वव्य चार देश- 
चाति प्रमृतियोंमें विमानित शेजाता है । दर्गनावरणरी उच्तरप्रकृतिया नी 
हैं| उनमें केयछ दद्मनावरण और पाँचो निद्रा सवघातिनी हैँ और शेप 
तीन प्रईृ॑तियाँ देशघातिनी हैं । दर्शनावरणरूप जा द्रव्य परिणत होता है 
उसका अमन्तया भाग सवधाती है, अत वह छह स्॑धातिप्रद्मतियोमे 
विभाजित द्ोताता है और शेप द्वाय तोन देटघातिप्रद् तियोंमे बट जाता 
है । चेदनोय फ्मके उत्तर प्रधतिया दो हैं, किठु उनमेंसे प्रतितमय एक ही 





मिल जाता है और दर्शनावरणवा शप द्वाय तीन भार्ोमें विभाजित दोकर 
उसकी तीन देशधघातिप्रकृतियों मे मिल जाता है। कितु अतराय कमको जो 
भाग मिलता है, बह पूरामा पूरा पाँच भागों में विमानित दोरर उसकी पॉँचो 
देशघातिप्रृतियोंसे मिछ जाता है, फ्योंकि आतशयडी बोई भी प्रश्टति 
सर्मधातिती नहीं दे । 
सम्घाती और देशघाती द्वयके घटवारेंके सम्बाघमें पश्चसद्भदमें भी 
ऐसा द्वी लिखा दै- 
सावुकोसरसो जो मूल्विभागस्सणतिमों भागों) 
सब्यधाइण दिज्जिइ सो इयरो दुसघाइण ॥ ४रे४ड 
अयाद-मूऊप्रदतिछे मिले हुए भागश अनतववां भाग प्रम्राणजों 
उाझश रसवाला दष्य है, वद् सर्वेधातिप्रशतियोंसे मित्ता ई, और दोप 
अपुत्तय रसवारा द्रव्य देशपातिग्र३ तियों शो दिया जाता दै ॥ 
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प्रकृतिका बन्‍्च होता है । अत: वेठनीयकर्मकी जो द्रव्य मिलता है वह उस 
एक प्रकृतिको ही मिल जाता है | 
मोहनीयकर्मकी जो भाग मिलता है, उसमे अनन्तवा भाग सर्वधाती 


१ मोहनीयकर्मके द्रव्यका वटवारा बतलाते हुए पत्बसड्भहमें लिखा दँ- 
“क्कोसरसस्सर्द्धं मिच्छे अर तु इयरघाइण । 
संजकूण नोकसाया सेस॑ अद्धद्वयं लेंति ॥ ४३५ ॥7 
अरथात-मोहनीयकर्मके सर्वंधाती द्वन्यक्रा आधा भाग मिथ्यात्वकी मिलता 
हैं और आधा साग बारह कपायोंक्रों मिह्ता है। शेप देशघातिद्रव्यका 
आधा भाग संज्वलन कपायको और आधा भाग नोकपायको मिलता है । 
मोहनीय, वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मके द्व्यका बटवारा उनकी उत्तर 
प्रकृतियोंमें करते हुए कर्मप्रकृतिमें लिखा ह- 
“मोद्दे दुद्दा चडद्धा य पंचहा वाबि वज्ञमाणीणं । 
चेयणिआउयगोएसु बज्ञमाणीण भागो सिं ॥२६॥? बन्धनकरण । 
अर्थात्‌-स्थितिके प्रतिनागके अनुसार मोहनीयको जो सूल भाग मिलता 
है, उसके अनन्तर्वें भाग सर्वघातिद्वव्यके दो भाग किये जाते ढें। आधा भाग 
दुशनमोहनीयकी मिलता है और आधा भाग चारित्रमोहनीयको मिलता है । 
शेष मूलभागके मी दो भाग किये जाते दें, आधा भाग कपायमोहनीयको मिलता 
है, और आधा भाग नोकऋृपायमोहनीयको मिलता हैं। कपाय मोहनीयको 
जो भाग मिलता है, उसके पुनः चार भाग किये जाते हैं और वे चारों भाय 
संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभको दिये जाते हैं। नोकपाय मोहनीय- 
के भागके पांच भाग किये जाते हैं, और वे पॉचों भाग तीनों वेदोंमें से किसी 
एक वेदको, हास्य रति और जोक अरतिके चुगलों से एक युगलक्ो, भयकों 
और जुगृप्साको दिये जाते हैं, क्योंकि एक समयमें पाँच दी नोकपायोंक्रा 
चन्‍्ध द्वोता है । तथा, बेदनीय, आयु और गोत्रकर्मको जो मूछ भाग मिलता 
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द्रव्य होता है और शेप देशघाती द्रव्य होता है। सवधाती द्वव्यके दो माग' 
होजते हैं । एक भाग दर्शनमोहनीयको मिल जाता है और दूसस मांग 
चारित मोहनीयकी मिलजाता है| दर्शनमोहनीयता पूरा भाग उसकी 
उत्तरप्रक्तति मिष्यात्वमोहनायकों मिल जाता दे | किन्तु चारित मोहनीय- 
के मागके बारद हिस्से होकर अनतानुत्र॒थी आदि बारह क्पायेमिं बढ 
जाते हैं। मोहनीयकमके देशघातिद्वव्यके दो भाग होते हैं । उनमेंसे एक 
भाग कपायमोहनीयका होता हे और दूसरा नोऊपायमोहनीयका । क्पाय- 
मोहनीयके भागके चार भाग होकर सज्वयलन प्ोध, मान, माया ओर लोभ 
को मिल जाते हैं। और नोक्पाय मोहनीयके पाँच माग होते हैं, जो 
क्रमश तीना वेदोमेंसे किसी एक बध्यमान वेदको, द्वास्य और रतिके युगल 
तथा दोक और अरतिफे युगलमेंसे किसी एक युगलज़े ( युगलमेंसे प्रत्येक 
फो एक एक माग ) तथा भय और जुग॒ुप्साको मिलते हैं) आयुकर्मगी 
एक समयमें एकह्दी उत्तर प्रकृति चधती है | अत आयुकर्मको जो भाग 
मिलता है, वह उस एक प्रकृतिको द्वी मिल जाता है, जो उस समय 
चघती है । 

नामेकर्मकी जो मूलमाग मिलता है, बह उसकी बधनेवाली उत्तर प्रह्- 
है, बह उनवी माघन वाली एक एक प्रक्ृतिकों ही मिल जाता है, क्योंकि इन 
क्मोंछी एक समयमें एक दी प्रकृति बघती है । 

१ मामक्मके बटवारेके सम्बधर्में फर्मप्रकृतिमें लिया है- 

पिंदपशतीसु बज्झतिगाण चन्नरसमधफासाण | 
सब्बासि सघाए तशुम्मि य दिगे चदक्क वा ॥२५॥! याघनकरण।) 

अथोत-नामकर्म छो जो भाग मिलता है वह उसडी बघनेवालीं भ्रक् 
तियोंझा होता है। वर्ण, याध, रस और स्पशैदछों जो माम मिलता है वह 
उनकी सब आवातर प्रउृतियोंद्ा होता है। सघात और शरौरफो जो माग 

मिलता है, यह तीन या चार भागोंमें बटजाता है । 
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तियोमें बंद जाता है। अर्थात्‌ गति, जाति, गरीर, उपाड्, बन्वन, सच्चा - 
तन; संहनन, संस्थान, आनुपूर्वी, वर्णचठ॒प्क, अगुयलछु, पराधात, उद्योत; 
उपधात, उद्धास, निर्माण, तीर्थक्षई आतः झमाझभ दविद्यायोगति, और 
१ कमकाण्डमें गाथा १९९ से २०६ तक उत्तरप्रकृतियोंम पुहल्द्रव्यके 
बटवारेंका वर्णन किया है। कर्मकाण्डके अनुसार घातिकर्माको जो भाग 
मिलता है उसमेंस अनन्तवां भाग सर्वघाती द्रव्य होता है और जप बहुभाग 
देशघाती हव्य होता है, जैसा रन कर्मग्न्‍्यका भी आशय है। किन्तु कर्मे- 
काण्डक्े मतसे सर्वघाती द्रव्य सवंघाती प्रकृतियोंत्रो भी मिलता हैं. और 
देशघाती प्रकृतियोंको भी मिलता है । जैसा क्रि उसमें लिखा है- 
सब्वावरणं दुव्ब॑ विभज्जणिज्ज तु उसयपयडीसु । 
' देसावरणं दव्ब देखावरणेसु णेत्रिद्रे ॥ 
अर्थात्‌-सर्वघाती द्ब्यद्य विभाग दोनों तरहकी प्रकृतियोर्मे करना 
चाट्यिं। किन्तु देशघाती द्वव्यका विभाग देशघातिग्रकृतियोंमें ही करना 
चाहिये । कर्मकाण्डके अनुसार प्रत्येक क्मैके विभागकी रीति निम्नप्रकार है- 
जक्ञानावरणके--सर्वघाती हृव्यमें आवलीके अरसंख्यातवें भागवा भाग देकर, 
वह॑भागके पांच समान भाग करके पाचों प्रकृतियोंकी एक एक भाग देना 
पाहिये। णेप एक भागमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग दुकर, वहु 
ग मतिन्नानावरणको, णेप एक भागे पन- आवलीके असख्यातर्व भागका 
भाग देकर दूसरा वहुभाग श्रुतज्ञानावरणको, शेष एक भागमें पुनः आवली- 
के असख्यातवें भागका भाग देकर तीसरा वहुभाग अवविज्ञानावरणको, 
इसी तरह चौथा वहुमाग मन पर्ययज्ञानावरणको और णेय एक भाग केंवल- 
ज्ञानावरणको देना चाहिये । पहिलेके समान भागमें अपने अपने बहुभागको 
मिलानेसे मतिज्ञानावरण बगेरहका सबंधाती द्रव्य दोता दे । 
!. अनन्तर्वें भागके सिवाय शेप वहुभाग द्वव्य देशघाती होता हैं । यष्ट 
देशवाती द्रव्य केवलज्ञानावरणकके सिवाय शेष चार देशघाती प्रकृतियों को 
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शसदशक अथया स्थायरदशक्में से जितनी प्रह्ुतिया एक समयमें बधको 
आप होती हैं, उतने भागोंमें बह भाग बढ जाता है। विशेषता यह 
है कि वर्ण, गध, रस और स्पर्शकों जितना जितना भाग मिलता दे वह 
उनके अवान्तर भेदाम बट जात है । जैसे, वणनामती जो भाग मिलता दै 
यह प्राच भागोमें विभाजित होकर उसके युक्लादिक भेदोमे बट जाता है । 
मिरता है। मिभागगी रीति ऊपरके अनुसार ही है) भथात्‌ देशघाती द्रायमें 
आधवडीके असंस्यातयें भागा भाग देकर, एके भागको जुदा रण, शेप 
यहुभागरे चार समान माग करके चारों प्रकृतियोंगी एक एक भाग देना 
चाहिये । शेष एक भागमें आवछीके असण्यात्तवें सागका भाग देकर बहुमाग 
नियाल्ते जाना चाहिये और बढ बहुभाग मतिज्ञानावरण श्रुतवणनावरण 
आदिको नम्बरघार देना चाहिये ॥ अपने अपन सवघाती और देशघाती 
द्रब्ययों मिशानेसे अपने अपन सैशद्ृब्यया परिमाण द्वोता है। 
दर्शनावरणबै--सपैपाती द्वायमें आवलीके असरयातवें शायद भाग 
देयर एक भागषो जुदा रप, शेप भहुमागके नौ भाग करके दशनावरणदी 
जौ ग्रशतियोंशीं एवं एड भाग देना चादिये । झ्ेेष एक भागमें आवहीके 
असरयातयें भागा भाग देंदेदर बहुमाग निकालना चाहिये और पहला 
बहुभांग स्वथागगद्िशे, दूसरा निद्वानिद्राको त्तीसरा प्रचश प्रचशवों, चौपा 
निद्रारो, पाँचवा प्रचलाको, छठ चश्ठ॒इ्शनावरणवो, सातवां अचश्ुदश्ञना 
यरण न, आठदां अवधिद्शनावरणपो, और क्षेप्र एड मांग येपल्द्शनावरण 
वो देना घादिये । इसी प्रसार देशघातो दृगस्यमें आवलाडे असख्यातयें भाय 
था भाग देकर, एड मागकी जुदा रस, बहुमागके तोन समान भाग फरपे 
देनधाती चश्षुदशगावर्ण अ्चश्ुदर्शनावरण और झवधिदशनावरणको 
एक एच भाग देना चाहिये । शेप एक आागमें भी भाग देदेकर बहुमाग 
यशुदशवादरणकों दूसरा पहुमाय झ्यशुदणनाररण्डों और झेप एक भाग 
खपपिद ]गररणडो देय चाहिये । अपने अपर भायोदा सझलम फरनसे 
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इसीग्रकार गन्ध, रस और सर्ग नामको जो भाग मिलता है, वह उनके 
भेदोमें विभाजित होजाता दे । तथा, संघात और शरीर नामकर्मको जो 
भाग मिलता है वह तीन या चार भागोमे विभाजित होकर संबात और 
शरीरनामकी तीन या चार प्रकृतियोकी मिल जाता है । यदि ओदारिक, 
तैजलस और कार्मण या वेक्रिय, तैजस ओर कार्मण, इन तीन गरीरों और 
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अपने अपने द्रव्यका प्रमाण होता हैं । चक्कु, अचक्ठ और अवधि दणनाव- 
रणका द्रव्य सदंघाती भी है और देशघाती भी। शेष छह प्रकृतियोंका 
द्रव्य सवंधाती ही होता है, क्योंकि वे सर्वेघातिप्रकृतियां हैं। 
अन्तरायकर्मक्रे--द्रव्यमें उक्त प्रतिभागका भाग देकर, एक भागझ्ेे विना, 
शेष बहुभागके पांच समान भाग करके पांचों प्रकृतियोंकों एक एक भाग 
देना चाहिये। अवशेप एक भागमें प्रतिभायका भाग देकर बहुभाग वीर्यो- 
न्तरायको देना चाहिये। शेष एक भागमें पुनः प्रतिभागका भाग देकर 
बंहुभाग उपभोगान्तरायको देना चाहिये । इसी प्रकार जो जो अवशेष एक 
भाग रहे, उसमें प्रतिभागका भाग देंदेकर बहुमाग भोयान्तराय और छाभा- 
न्तरायको देना चाहिये । शेष एक भाग दानान्तरायकों देना चाहिये । 


अपने अपने समान भागमें अपना अपना वहुभाग मिलानेसे अपना अपना 
द्रच्य द्वोता है । 


मोहनीयकमके---सवेघाती द्वव्यकों प्रतिभाय आवलीके असंख्यातवें भाग 
का भाग देकर, एक भागको जुदा रख, शेष बहुभागके सत्रह्व समान भाग 
करके सत्नह प्रकृतियोंको देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग 
देकर बहुभाय मिथ्यात्वों देना चाहिये । शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग 
देकर, बहुभाग अनन्तानुबन्धी लोभको देना चाहिये । शेष एक भागकों 
अ्तिभागका भाग देकर, वहुभाग अनन्तानुवन्धी मायाकों देना चाहिये । 
इसी प्रकार जो जो एक भाग शेष रहता जाय उसको प्रतिभागका भाग दे 
देकर चहुभाग अनन्तानुबन्धी क्रोधको, अनन्तानुबन्धी मानकों, सेज्वलन 
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सघाताका एक साथ बघ होता है तो उसके तीन मांग होजाते हैं । और 
यदि पैक्रिय, आद्ारक, सैजत और कामण 5रीर तथा संघातका धध होता 
ह ते चार विमाग होनाते हैं | तथा, बधन नामको जो भाग मिलता है, 
उसके यदि तीय दरीरोंका बथ दो तो सात माग दोते हैं और यदि चार 





लोभडझो, सज्वलन भायाको, सज्यलन मोघको, सज्वलत मानको, भ्रत्याख्या 
नावरण छोभकों, ध्रत्यारयानावरण मसायाहो, अत्यास्यानावरण क्रोधपो, 
प्रत्यास्यानावरण मानकों, अग्रत्याख्यानावरुण छोमकों अअरत्याख्यातवरण 
मायारो, भप्रत्याख्यानावरण कझ्रोघऱो देना चाहिये । शेष एक भाग 
अप्रत्याए्यानावरण मानकों देना चाहिये । अपने अपने एस एक भागमें 
पीऐडे अपने लपने बहुमागंझों मिलानेसे अपना अपना सवंधाती द्वब्य 
द्वोता है । 

देशपघाती दब्यकों जावलीके असख्यातवें भागया भाग देकर, ए% भाग 
को जुदा रस, यहुभागका आधा टो नोकपायकों देना चाहिये, और घहु 
मभागशा आपा और शेष एक भाग सज्वलन क्यायरों देना चादिय 4 
शज्यज़नक्पायश्े देशघाती द्वब्यमें प्रतिभायका भाग देकर, एक आगे 
झुदा रस, दोष महुमागके चार रामान भाग करके चारों कपायोंगो एक एक 
भाग देता घादिये । देष एक सागमें प्रतिभागका भाग देफर बहुभाग 
सम्यशन शोमहोे देना चादिय । दोष ए भागमें प्रतिमायका भाग देकर 
बहुमाग सम्वएन मायादों देना चाहिये । शेष एक भागमें प्रतिमागछय माग 
देरर बहुभाग राग्यलनड्रोपक़ो देना चाहिये । शेष एक भाग सउवज्नमान- 
यो दना घादिने । पहलेद्धे अपने अपने एक भागमें पीछेशा यदुभाग मिलने 
में अपना अपना देशपाती दम्य दोता दै। चारों सम्यठन कपायोंदा अपया 
अपया संघाती और देशघाती दम्प मिटानेसे अपना अपना राद्िष्य 
दोहा ऐ। मिप्याय और मारद रपायवा सप द्ब्य गौपाती ही है, और 
नोगधायदा साय दष्य देशपाती ही है । नोरुषायदा विभाग इस भ्रद्ार होता 
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शरीराफा बन्ध हो तो ग्यारह भाग होते हैं । अर्थात्‌ ओंदारिक ओदारिक, 
ओदारिक तैजस, ओदारिक कार्मण, औदारिक तैजसकार्मण, तैजस तेजस, 
तैजस कार्मण और कार्मण कार्मण, इन सात वन्धनोका चन्‍्य होनेपर सात 
भाग होते हैं, अथवा वेक्रिय वेक्रिय, वेक्रिय तेजस, वैक्रिय कार्मण, वेक्रिय 
हँ-नोकपायके द्रव्यको प्रतिभागडा भाग देकर, एक भागको जुदा रख, 
चहुभागके पांच समान भाग करके पाचो प्रकृतियोंकी एक एक भाग देना 
चाहिये । णैेप एक भागको प्रतिभागक्रा भाग देकर, बहुभाग, तीनों वेदोंमें 
से जिस वेदका बन्ध हो, उसे देना चाहिये। शेष एक भागकरो प्रतिभागका 
भाग देकर, बहुभाग रति और अरतिमेंसे जिसका वनन्‍्ध हो, उसे देना 
चाहिये। शेप एक भागक्रो प्रतिभागफ़ा भाग देकर, बहुभाग हास्य और 
शोकमेंसे जिसका वन्व हो, उसे देना चाहिये । अेष एक भागतमें प्रतिभागका 
भाग देकर, वहुभाग भयक्रो देना चाहिये। शेष एक भाग जुम॒प्साको देना 
चाहिये। अपने अपने एक एक्र भागमें पीछेका बहुभाग मिलानेसे अपना 
अपना द्वग्य होता है । 

नामकर्मकी--तिर्यगति, एक्रेन्द्रियनाति, औदारिक तेजस कार्मण ये तीन 
जरीर, हुंडक संस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ण, तियखान॒पूर्वी, अगुरुलघु, 
उपधात, स्वावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, सावारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अना- 
देय, अयश कीर्ति और निर्माण, इन तेईस प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध मलुप्य 
अथवा तिय॑ञ्व मिथ्यादृष्टे करता है । नामकमको जो द्वब्य मिला हो, उसमें 
आवलीके असख्यातवें भागका भाग देकर, एक भागको जुदा रख, वहुभाग 
के इककीस समान भाग करके एक एक प्रकृतिको एक एक भाग देना चाहिये। 
ऊपर लिखी तेईस प्रकृतियोर्में औदारिक, तेजस और कार्मण ये तीनों अक्- 
तियां एक शरोरनाम पिंडप्रकृतिके ही अवान्तर भेद हैं । अत" उनको 
पृथक्‌ प्रथक्‌ द्ृव्य न मिल कर एक शरीर सामको हो हिस्सा मिलता है। 
इससे इक्कीस ही भाग किये ह। अस्तु, 
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पैजस कार्मण, तैजस तैजस लैजसकार्मण, और कारण कार्मण। इन सात 
घरधरनोंका बध होनेपर सात भाग होते दें । और पेनिय चत॒प्क; आहारक 
चतुप्क तथा तैजल और जर्मणके तीन, इस प्रकार ग्यारह वधनोंबा बच 





दोष ए% भागमें आवलीके असख्यातवें भायका भाग देकर बहुभाग 
अ-तकी निमोण प्रश्ृतिकों देना चादिये ५ शेप एक भागमें व्यवलीके अस- 
ख्यातवें भागका भाग देकर वहुभाग अयश फीत्तिको देना चाद्दिये । शेप 
एक भागमें पुन प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग अनादेयवो देना चाहिये । 
इसी भ्रकार जो जो एक भाग शेष रदे, उसमें प्रतिमामतरा भाग दे दे कर 
बहुभाग दुर्ग, अठुभ वर्गेरटकों देना चादहिये। अन्तर्म जो एक भाग रहे. 
बह तियश्गतिको देना चाहिये ॥ 
पहुलेझ अपने अपने समान भागमें पीछेशा भाग मिलनेसे अपना अपना 
द्रव्य दोता है । जहां पच्चीस, छब्वीस, भद्धाइस, उनतीस, तीस या इकतीस 
प्रद्वतिडा एक साथ ब घ द्वोता है, वह्दा भी इसी प्रसार बटवारेका मम जानना 
चाहिये । सिन्तु जद्द केवल एक यश कीर्तिका ही वघ द्वोता है, वहां नाम 
कर्मका सप द्रव्य इस ए% प्रकृतियों ही मिलता हैं। नामकर्मके उक्त बाघ 
स्थानमिं जो पिण्ड भ्रकृतियां है, उनके द्रब्यका वटवारा उनकी अवाततर 
भ्रद्नत्तियोंमिं द्वोता है । जैसे, ऊपरके चाधश्यानमें शरीरनाम पिण्ड प्रकृतिके 
परीन भेद ई, भरत बटवारेमें शरीरनामो जो द्वय मिलता है, उसमें प्रति 
भागका भाग देकर, बहुमागके तीन समान माय करफे, दीनोंछो एक एक 
भाग देना चाहिये। शेष एक सागमें प्रतिमागका भाग ऐेकर बहुभाग कार्मण 
शरीरबो देना चाहिये) शेष एक भागमें प्रतिभागढा साम देकर बहुभाग 
तेजशबों देना चाहिये । शेष एक भाग औदारिक्स़ो देना चाहिये । ऐसे ही 
आय पिण्ड प्रद्नतियोंमें मी समपना चाहिये। जद्दी पिण्ड प्रकृतिडी अवा-तर 


प्रकृतियोंमेंसे एबी प्रदुतिका चाघ होता हो, वहां पिण्न्प्रकृतिया सब द्रव्य 
उस एकह्दी प्रशतियों देना चाहिये। 
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करनेपर ग्यारह भाग होते हैं | इनके सिवाय नामकर्मकी अन्य प्रकृतियोमें 
कोई अवान्तर विभाग नहीं होता, जो भाग मिलता हे वह पूरा वंधनेवाली 
उस एक प्रकृतिको ही मिलजाता है। क्योकि अन्यप्रकृतिया आपसमें विरो- 
घिनी हैं, एकका बन्ध होनेपर दूसरीका बन्ध नहीं होता । जैसे, एक गति- 
का बन्ध होनेपर दूसरी गतिका वन्य नहीं होता | इसी तरह जाति, संस्थान 


पाठक देखेंगे कि नामकर्मके वय्वारेमें उत्तरोत्तर अधिक अधिक द्रव्य 
प्रकृतियों झों दिया गया है । इसका कारण यह है कि ज्ञानावरण, दरशना- 
वरण और मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंमें क्रमसे दीन ह्वीन द्रव्य बांदा जाता 
है, किन्तु अन्तराय और नामकर्मकी प्रकृतियोंमें क्रसे अधिक अधिऊ द्रव्य 
बांटा जाता है। वेदनीय, आयु और गोत्रकमेकी एक समयमें एकद्दी उत्तर 
प्रकृति वंधती है। अतः मूलप्रकृतिको जो द्रव्य मिलता है, वह उस एकद्दी 
प्रकृतिको मिलजाता है। इस प्रक्वार कर्मकाण्डके अनुसार पुह्नल्द्वव्यका 
वटवारा जानना चाहिये। 

कमप्रकृति ( प्रदेशवन्ध गा० २८ ) में दलिकोंके विभागका पूरा पूरा 
विवरण तो नहीं दिया किन्तु उत्तर प्रकृतियोंमें कमैदलिकके विभागकी हीना- 
घिकता बतलाई है। अथीत्‌ यह बतल्लाया है कि किस प्रकृतिको अधिक 
भाग मिलता है और किसको कम भाग मिलता है। उससे यह जाना जा 
सकता हे कि उत्तर प्रकृतियों में विभाग का क्या और कैसा क्रम हैं । अत 
क्मकाण्डके मन्तव्यके साथ कमग्रकृतिके मंतब्य की तुलना कर सकनेके 
लिये उसे हम यहां देते हैं--- 

ज्ञानावरण--१-केवलज्ञानावरणका भाग सबसे कम, २-मन.पर्ययज्ञाना- 
बरणका उससे अनन्तगुणा, ३-अवधिज्ञानावरणका मनःपरययसे अधिक, ४-श्रुत- 
ज्ञानावरणका उससे अविक, और ५-मतिज्ञानावरणका उससे अधिक भाग है। 

दुशनावरण--१-अ्रचल्कका सबसे कम, २-निद्राझ्म उससे अधिक, 
रै-भचलाप्रचलाका उससे अधिक, ४-निद्वानिद्राका उससे अधिक, ५-सत्याव- 
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और सददनन भी एक समयम एक ही बधता है। तथा भ्रतादिक दसका 
चघद्वोनिपर स्थावरादिक दसुपा बध नहों होता । 
शजफ्मफो जो माग मिलता है बह समझा सय उसरी बधनेवाली एक 
प्रदृतिका ही होता है) क्योंकि गोगकमकी एक समयम एवही प्रदति बधती 
ट्विका उससे अधिऊ, ६-फेपलदशनावरणका उससे अधिक रे फ्पलदसनावरणका उससे अधिक ७-अवधिदश- 
नावरणझा उससे अन-तगुणा, ८-अचल्लुदशनावरणरा उससे अधिक, और 
३-चश्लुदशनावरणका उससे अधिफ भाग द्वोता है। 
बेदनीय--असातवेदनीयफा सबसे कम और सातवेदनायका उससे 
अधिक द्रव्य होता दे 
मोहनीय--१-अप्रत्याख्यानावएुण माउका सबसे कम, २-अप्रत्या- 
ख्यानावएण कीघदा उससे अधिक, ३-अध्रत्यास्यानावरण मायाका उससे 
अधिव, और ४-अप्रस्याग्यानावरण छोभका उससे अधिक भाग है। 
उससे इसी तरह ८-प्रत्याय्यानावरण चतुप्कका उत्तरोत्तर माग अधिक 
है। उससे इसी तरद १२-अन-तानुबधी चहुप्वका भाग उत्तरेत्तर 
अधिक है । उससे १३-मिध्यात्क्वा भाग अधिक दे । मिध्यात्वसे 
१४-तुगुप्ठाद३ भाण झनतणुणा है। उससे १५-भयका भाग अधिक 
है। २७-द्वास्प और शोकझा उससे अधिक कितु आपसमें बरायर 
२९-रति और भरतिषा उससे क्धिव किन्तु आपसमें बराबर, २१-दन्ली 
और नपुसक वेदबा उसे अधिर किन्तु आपसमें बरायर, २२-सज्दरून 
पा उससे अधिए, २३-सज्यलन मानया उससे अधिक, २४-पुरुपोद- 
था नग्गे अषिक, २५-सम्परन मायाझा उससे झधिक और २६-सज्वलन 
सोमका रखमे अमस्यात गुगा भाग है 
भाषुस्म--दाएं प्रशृतियोंघ्या समान ही भाग होता है, क्योंकि एक 
दो शपी है । 


जाम--यभिनामस्म॑मे-२-देव गति और नरक गतिवय से कम, 
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है। अन्तराव कर्मको जो भाग मिलता है वह पॉच भागोमें विभाजित होकर 
उसकी पाचो उत्तरग्रकृतियोंको मिलता है; क्योंकि शुववस्थी होनेके कारण 
वे पांचो प्रकृतियां सदा बंधती हैं । 
लि अर लक कम 





किन्तु परस्परमें वरावर, ३-मनुप्यगतिका उससे अधिक, और ४-तिर्यथगति 
का उससे अधिक भाग है । 

जातिनामकर्ममें--४-द्वीन्द्रिय आदि चारों जातियोंका सबसे कम, किन्तु 
आपसमें बराबर, और ५-एकेन्द्रिय जातिका उससे अधिक भाग है। 

शरीर नामकर्ममें--१-आहारकका सबसे कम, २-वैक्रियशरीरका 
उससे अधिक ३-औदारिकश्रीरका उससे अविक, ४-तैजसगरीरका 
उससे अधिक और ५-कार्मणभरीरका उससे अधिक भाग है । 

इसी तरह पांचों सघातों का भी समझना चाहिये । 

अन्नोपाज्नवामकर्ममें-१-आहारक अज्नोपाह़का सबसे कम, २-वक्रियका 
उससे अविक, और ३-ओऔदारिकका उससे अधिक भागय है । 

वन्धनमें--१-आहारकआहारकबन्धनका सबसे कम, २-आहाारक- 
तैजसवन्धन का उससे अविक, ३-आहारककामेण वन्धनका उससे अधिक, 
४-आहारकतैजसकार्मगवन्धनका उससे अविक, १-वेकियवैक्रियवन्धन का 
उससे अधिक, ६-वैक्रियतैजसबन्धनका उससे अधिक, ७-वेकियकार्मण 
बन्धन का उससे अधिक, ८-वैक्रियदैजसकार्मण बन्धन का उससे अधिक, 
इसी प्रकार ९-औदारिकऔदारिक बन्धन, १ ०-ओऔदारिकतैजस वन्धन, 
११-औदारिक्कार्मण बन्धन, १२-औदारिकतैजसकार्मण वन्‍्धन, १३- 
तैजसतैजस चन्धन, १ ४-तैंजसकार्मण बन्धन और १५-कार्मणकार्सण 
चन्धनका भाग उत्तरोत्तर एकसे दूसरेका अधिक अधिक होता है। 

सेस्थानमें-४-मध्यक्रे चार सस्यानोंका सबसे कम किन्तु आपसमें 


वरावर वरावर भाय होता है । ५-उससे समचतुरत्नका और उससे 
६-हण्डक का भाग उत्तरोत्तरु स्शि>- है , 
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शाड्ा-यहा पर, बधनेवाली प्रद्रतियामें ही विमागका क्रम बतछाया 
है। किन्तु जय अपने अपने गुणस्थानमें किहीं प्रह्वतियेंकि यधका विच्छेद 
द्वोजाता है, तो उन प्रद्धतियाके मागका क्‍या होता है 2 

उत्तर--जिन प्रकृतियाके बघना विच्छेद हाजाता है, उनका भाग 
उनकी सजातीय प्रद्वतियोमें ही उिमार्नित होजाता ह। यदि सभी सजातीय 
प्रझृतियोंके यथा उिच्छेद हो जाता दे तो उनके हिस्सेका द्वव्य उनकी 
मूलप्रसतिकफे ही अतगत जो विजातीय प्रइ्ल्‍टतिया हैं, उनको मिलता है । 
यदि उन वितातीय प्रह्वतियाका भी बध रुक जाता है, ता उस मूल प्रमतति- 





सहननमें-५-आदिफे पंच सहननाका द्रव्य बरावर बराबर किन्तु 
सबस थोड़ा है, उससे ६-सेवात का अधिक है । 
चर्णमें-१-क"णका सबसे कम, और २-नीलछ, ३-लोदित, ४-पीत तथा 
५-शछ का एकसे दूसरे का उत्तरोत्तर अधिक भाग हैं + 
गन्धरमें-१-सुगन्ध का कम और २-दुग-घ या उससे अधिक भाग है। 
रसमे-१-कटठुक रसवा सबसे कम और २-तिफक्त, ३-कपैछा, ४-खट्टा 
और ५-मधुरवा उत्तरोत्तर एकस दूसेर का अधिक अधिव' भाग है । 
स्पशमें-२-फकैश और गुर स्पशका सबसे कम ४-मदु और लघु स्पश 
था उसमे अधिक ६-रूख और शीतमा उससे अधिक तया ८-स्निग्ध और 
उण्णफा उससे अधिक भाग है। चारों युगलोमें जो दो दो स्पश दे उनवा 
आपसमें बराबर वराबर भाग है । 
आनुपूर्वीमि-१-देवानुपूर्वीं और २-नरकानुपूर्वीआ भाग सबसे कम क्सु 
आपसमें बराबर द्ोता दे । उससे ३-मनुष्याउुपूर्वी और ४-तियगालुपूर्वीका 
क्रमस अधिस अधिक भाग है । 
च्रसादि बीसमें-तसका कम, स्थावरटा उससे अधिरू । परयाप्तता कम 
अपयोध्रझ्ध उससे अधिऊ । इसी तरह प्र येक साधारण, स्पिर अस्पिर 'उम 
अशुभ मुमग बुमंग, सूक्ष्म थादर, और भादेय अनादेयका मी रामसना 
१६ 


है 
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की द्रव्य न मिलकर अन्य मूव्य्यइतियोंको मिल जाता दई । जैसे, 
स्थान निद्रानिद्रा और प्रचतछाग्रचत्यके बन्चका विच्छेद होनेउर, उनके 
दि्लेका सब ड्रव्य उनझी सजातीय प्रकृति निद्रा और प्रचछाकी मिलता 
हैं| निदठा आर प्रचछके वन्वक्ा विच्छेद होनेरर उनता हव्य अपनी ही 
मृल्यक्ृतिके अन्तर्गत चल्लुृदर्शनावरण बर्गेरद्र विजातीय यक्षतियोंकी 
मिलता दे | उनके भी वन्धका विच्छेद दोनेयर स्थारहवें आदि गुणत्थानो- 
में सत्र द्रव्य सातवेदनीवका ही होता दे । इसी प्रक्रार अन्य प्रकृतियोमि 
भी समझना चाहिये | 
चाहिये । तथा अयश दीरतिका सबसे कम और यज्नम्दीतिका उससे अधिक 
भाग &। आतप, उद्योत, प्रणस्त अग्र्यस्त विद्ययोगति, उत्तर, डुत्वस्का 
परस्परमें वरावर भाग दे । * 
निर्माण, उद्धास, पराघात, उपधात, अग्ुररछूघु और तीथद्र नामका 
अल्ववहुत्व नहीं होता, क्योंकि अल्यवहुल्लका विचार सजातीय अथवा 
विरोधी अकृृतियोंमें ही क्रिया जाता ह। जैसे हणनाम कर्मके लिये वर्णनाम् 
क्मके झेप से सजातीय हूँ । तथा छुभग और दुर्भग परस्परमें विरोधी दूँ । 
डिन्‍्तु उक्त प्रकृतियाँ न तो सजातीय ही हैं, क्‍योंकि वे क्रिसो एक ही पिण्ड- 
प्रकृृतिकी अवान्तर ग्रह्नतियां नहीं हैं । तथा विरोधी भी नहीं हे; क्योंकि 
उनका बन्च एक साथ भी हो सद्वता हे । 
गोत्रकर्म-में नीच गोत्रका कम डच्च गोत्रक्रा अविछ दें । 
अन्तराग-में दानान्तरायका सबसे कम और छाम, भोग, उपसोग 
और वी अन्तरायका उत्तरोत्तर अविक भाग हैं। 
यद्द अल्पवहुत्व उत्छृठ् पदछी अपेक्षास है । 
जबन्य पढकी अपेक्षास जानावरण, और वेंद्नीयक्ा अल्पवहुत्व पूर्ववत्‌ 
ही ह। दर्शनावरणमें निद्वाका सबसे कम, अचलाका उससे अविक, निठा- 
हाका उससे अधिरऋू अचला प्रचछाका उससे अधिक, स्त्यानर्द्धिका उससे 


०१, 


है 


त्नि 


पे 
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चतलाइ गई रीतिके अनुसार मूछ और उत्तर प्रद्धतियोंकी जो कमदलिक 
मिलते हैं, गुणअणिरचनाके द्वारा ही जीव उन क्मदलिसिक बहुमागया 


क्षपण करता है। अत गुणश्रेणि+ स्वरूप बतलते हुए. पहले उसकी सख्या 
और नाम पतलते हैं-- 





अधिर, शाप पूववत्‌ साग है। मोहनीयमें केवछ इतना अन्तर है कि तीनों 
चेदोंका भाग परस्परमें तुल्य हैं और रति अरति से विशेषाधिव दे । उससे 
सज्वलन मान, कोष, माया और लोभवा उत्तरोत्तर अधिक दै। आयुर्मे तिय॑ 
शायु और मनुध्यायुवा सबसे कम है और देवायु नरकायुका उससे असरयात 
गुभा दै। नामकर्ममें तियशगतिझा सबसे कम, मनुष्य गतिका उत्तते अधिक, 
दवगतिका उससे असख्यातगुगा और नरकेगतिका उससे असरयातगुणा 
भाग दै। जातिडा पूर्ववत्‌ दै। शरीरोंमे औदारिवा सबसे कम, तैजसझा 
उससे अधिक, यामणका उससे अधिकतर, वैक्ियया उससे असख्यातगुणा, 
ाद्यारकश उससे असख्यातगुगा भाग दे । सधात और बन्धनमें भी ऐसा 
दो मम जानना चादिये। अश्ेपाहमें औदारिकशा सबसे कम, वकियरा। उससे 
असप्यातगुगा, आद्वाएकझा उससे असरयातगुगा भाग ईं। आतुपृवोका 
पूपैबार है। शेष प्रहुतियोंका सी पूत्रंवत्‌ जानना चाहिये । गोत और अच्त 
राय क्मेंब्रा भी पूर्ववत्‌ हू । 
१-पग्मसट्ठइमें इन गुणप्रेणियोंक्ों निम्न प्रशरसे बतशया है- 
४समत्दससपुश्नतिरदृउप्पत्तिअणजिसचोगे । 

दुसणफसपणे मोइस्स समणे उबसत सबगे य ॥ ३१४ ॥ 

खसीगाइतिंगे अससगुणियगुणसेदिद्लि व जदरझमसो ॥ 

समच्ताइणेद्रारसण्ड कालों उ ससते ॥ ३१५ ॥7० 

अर्पातू-सम्पफत्व, देशरिरति और सपूर्ण बिरतित्री उत्तत्तिमें, अनम्तानु 

याथीडे विसयोजनमे, दशनमोहनीयडे क्षपणमें, मोहनीयरे उपशमरमं, उप 
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८“>_5५७ अणविसंजोयदंसखवबगे + + 
सम्मदरसव्वविरदे अगविसंजोयद॑ य्‌। 

मोहसमसंतखबग खीणसजोगियर गुणसेदी ॥ ८९ ॥ 
अथ-सम्पक्त्व, देशविरति, सर्वविरति, अनन्तानुब्न्धीका विसंयोजन, 
ढर्शनमोहनीयका क्षपक, चारित्रमोहनीयका उपणञमक, उपश्यान्तमोह, क्षपक, 

क्षीणमोह, सयोगकेवछी ओर अयोगकेबरली, ये ग्यारह गुण»णि होती हैं । 
भावाथ-कर्मोके दल्किका वेढन किये ब्रिना उनकी निर्जरा नहीं हो 
सकती | यत्रपि स्थिति ओर रसका घात तो बिना ही बेंदन किये झुम परि- 
णाम वरगेरहके द्वारा किया जा सकता है, किन्तु ढलिकोकी निर्जरा वेदन 
किये बिना नहीं हो सकती | यो तो जीव प्रतिसमव कमंदलिकोका अनु- 
भवन करता रहता है, अतः कर्मोकी भोगजन्य निर्जरा, जिसे औपक्रमिक 
अथवा सविय्ाक निर्जरा भी कहते हैं, उसके प्रतिसमय होती रहती है । 
किन्तु इस तरहसे एक तो परिमित कर्मठलिकोकी ही निर्जरा होती है, दूसरे 
भोगजन्य निर्जरा नवीन कर्मवन्‍्धका भी कारण है, अतः उसके द्वारा कोई 
जीव कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता। अत. उसके लिये कमसे कम समय- 
में अधिक्से अधिक कर्मपरमाणुओका क्षपण होना आवश्यक है। तथा 
उचरोचर उनकी संख्या बढ़ती ही जानी चाहिये। इसे ही गुणश्रेणि निर्जरा 
कहते है । इस प्रकारकी निर्जरा तमी होती है, जब आत्माके भावोम उचरोचर 
विश्वद्धिकी इड्धि होती है | अर्थात्‌ जीव उचरोचर विश्यद्धिस्थानोपर आरो- 
हण करता जाता है | ये विश्वद्धिस्थान, जो शुणश्रेणि निर्जंरा अथवा शुण- 
श्रेणि स्वनाफा कारण होनेसे गुणश्रेणि भी कहे जाते हैँ, ग्यारह होते हैं । 





शान्तमोहमें, कपऋ अ्रणिमें, ओर क्षीणकपाय आदि तीन गुणस्थानोंमें क्रमशः 
असंख्यातगुगे असख्यातयुर्ण दलिकोंकी ग॒गश्नेणि रचना होती हैं। तथा 
सम्यक्त्व आदि ज्यारह गुगश्रेणियोंका काछ क्रमण- संख्यातवें भाग सख्या- 
तवें साग है ॥ १-रइ ड ख० प्र० 
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उक्त गाथामें उद्दी ग्यारह स्थानाके नाम बतलाये हैं। जीव प्रथम सम्यवत्व- 
की प्रातिके छिये अपूतकरण बगैरहरों करते समय प्रतिसमय असग्यात- 
गुणी असरयातगुणी निजरा करता है। तथा सम्यक्लजी प्राप्ति होनेके नाद, 
भी उसमा क्रम जारी रहता है । यह सम्यस्त्व नामती पहली गुणतेणि है। जागे 
की अय अेणियोंी अपक्षासे इस जेणिम जथात्‌ सम्पक्ल्वकी प्रासिके समय 
मन्द पिुद्धि रः्ती है, अत उनवी अपक्षासे इसम कम क्मदलियोंकी 
गुणभ्रेणि स्वना होती दे किन्तु उनके वेदन क्रनेजा काछ अधिक द्वोता है। 
सम्यक्त्वती प्राप्तिके पश्चात्‌ जीव जय पिरतिका एकदेश पालन करता है 
सत्र देशविरतिनामती दूसरी गुणनेेणि ह्वाती हे । इसम प्रथम गुणतेणियी 
आअपेभासे असख्यातगुणे अधिक कमदलिफरोंकी गुणत्रेणि रचना होता है, 
कित्ु वेदन करनेका समय उससे सख्यातगुणा कम होता है। सपूर्ण तिरति- 
का पालन फरनेपर तीसरी गुणश्रेणि होती हे | देशतिरतिसे दसम अनन्त- 
गुणी विशुद्धि द्वाती दे, अत इसमें उससे अमरयातगुणे अधिक कमदल्पिं- 
की गुणभ्रेणिए्वना द्वोती दे। क्ितु उसके चेंदन करनेसा पार उससे 
सग्यातगुणा द्वीन होता दै। इसी तरह आगे आगेज। गुणजेणिम असरयात- 
शुणे असरपातगुणे अधिक क्मदल्किकी गुणप्रेणि रचना होती है. क्रिउु 
उसके वेदन करनेका काल उत्तरोत्तर सरयातगुणा सस्यातगुणा द्वीन द्वाता 
जाता ढे। 
जय जीव जननन्‍्ताउय थी क्पायका विखवानन करता है, अथात्‌ अन- 
“ताउपथी क्पायके समस्त फ्मंदरिकालों अय क्‍्पायरूप परिणमाता है, 
तम चीया गुणप्रेणि हाता है । दटानमाइनायम् तीना प्रझ्ृतियाका विनाश 
करते समय पायवी गुणजेगि दोती हे] आठवें जीव और दरापें गुणस्थानमें 
चारित्रपाइनीयया उपशमन करते समय छठी गुणत्रेणि होतो है। उपशा- 
स्तमाह नामक ग्यारहर्य ग़ुणस्थानम सातर्यी गुण 3ेणि द्वाती ऐै। क्षय» गिम 
चारिनमाइनीयका छपत फरते हुए. आठवीं गुणरेणि दाता है | ध्ाणमाह 
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नामक बारहवें गुणस्थानमें नवमी गुणभ्रेणि होती है । सयोगकेवली नामक 
तेरहवें गुणस्थानम दसवीं गुणश्रेणि होती है । ओर अयोगकेवली नामक 
चौदहवे गुणस्थानम ग्यारहवीं गुणश्रेणि होती है | इन सभी ग़ुणश्रेणियोंमें 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुण कमंदलिकोकी गुणभ्रेणि निजरा होती 
है किन्तु काल उत्तरोत्तर संख्यातगुणा संख्यातगुणा हीन छगता है । अथात्‌ 
कम समयमे अधिक अधिक कमंदलिक खपाये जाते है | इसीसे उक्त ग्यारह 
स्थान गुणश्रेणि कहछाते हैं | 
१ गोमट्टसार जीवकाण्डमे भी इसी करमसे गुणश्रेणियोंकी गणना की 
है, जो इस प्रकार है- 
“सम्मत्तुप्पत्तीये सावयविरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसणमोहक्खवग कपायउवबर्सामगे य उबसंते ॥ ६६ 0 
खबगे य खीणमोहे जिणेसु दृब्वा असंखगुणिद्कमा । 
तब्विवरीया काला संखेज्जगुणक्रमा होंति ॥ ६७ ॥7 
अर्थात-सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर, श्रावकक्के, मुनिकरे, अनन्तानुबन्धी 
कपायका विसयोजन करनेकी अवस्थामें, दर्शनमोहका क्षपण करने वालेके, 
कपायका उपशम करने वालेके, उपच्ञान्त मोहके, क्षपक श्रेणिके तीन गुण- 
स्थानोमें, क्षीणमोह गगस्थानमें, तथा स्वस्थान केवलीके और समुद्धात करने 
वाले केवलीके गणश्रेणि निजेराका द्रव्य उत्तरोत्तर असंख्यातगुगा असख्यात- 
गुणा है, और काल उससे विपरीत हैं | अथात्‌ सम्लुद्धांदगत केवलीसे लेकर 
सम्यक्त्व स्थान तक उत्तरोत्तर संख्यातगणा संख्यातगुणा काल लगता है। 
अथवा यह कद्दना चाहिये कवि काल उत्तरोत्तर संख्यातगुणा हीन है । इसमें 
कमंग्रन्थसे केवल इतना द्वी अन्तर है कि अयोग केवलीके स्थानमें समु- 
द्धातगत केवलीको ग्रिनाथा है | 
तच्वाथसूत्र ९-४५ में सयोगी अयोगीके स्थानमें केवल 'जिन!को रखा 
है। और टीकाकारोंने उसे एक ही स्थान गिना है। स्वामिकार्तिकेयालुग्रेक्षा 
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इन गुणप्रेणियोका यदि गुणस्थानके क्रमसे विभाग किया जाये, तो 
उनमे चौथे गुणस्थातसे टेजर चौंदहरवें गुणस्पान तस्के समी गुणस्थान 
सम्मिल्लि हो जाते हैं । तथा सम्यक्त्वकी प्राप्तिके अभिमुस मिथ्याहष्टि भी 
उनमें सम्मिल्ति हो जाता है। विशद्धिकी इद्धि होनेपर ही चौथे पाचवे 
आदि गुणम्पान होते हैं अत आगे आेके गुणस्थानोंमें जो उत्त' गुण- 
श्रेणिया द्वोती हैं उनमें तो अधिक अधिक पिश्वद्धिका छोना स्वाभाविक दी है। 
गुणभेणिके ग्यारह स्थानाओी बतला कर, अब उसऊा स्वरूप, तथा जिस 
गुणभ्रेणिभ जितनी निनरा होती है। उसका कथन करते हैं- 
गुणसेद्ी दलूरयणाइणुसमयप्ुदयादसखगुणणाए। 
एयशुणा पुण कप्मो असखशुणनिज्जरा जीवा ॥८३॥ 
अध-उदयशणमे लेजर प्रतिसमय असरयातगुणे असख्यातगुणे कम- 
दल्पिंकी स्वनाको गुणतेणि कहते हैं । पृ्वोक्त सम्यक्त्य, देशविरति, सबे- 
विरति वगैरद गुणयाले जाव क्रमश अस्ब्यातगुणी असख्यातगुणी निर्मरा 
यरते हूँ । 
भावाश-हस गायाकी पहली पक्तिम गुणश्रेणिका स्वरूप घतलया 
६, जीर टूसरी पक्तिमें इससे पहलेजी गाथामें नतराये गये गुणश्रेणियाछे 
जावाऊे निजराया प्रमाण पतलाया दै। दम पहले ल्फि आय हैं फि सम्यक्त्व 
देशपिरति वगैरदद जा गुण्रेणिके स्यारद प्रकार बतलाय॑ हैं, वे स्वय गुणप्रेणि 
नहीं है सिन्‍्तु गुणभेणिके पारण हैं | फारणमें फायदा उपचार करके उहें 


में सयोगी भौर अयोगीको दी गियाया है। यथा- 
"धयर्गों से सीणमोदो सपोट्टणाहों तहा अजोईया । 
एदे उबर उपर असखगुणकम्मणिस्तरया ॥ १०८३१ 
कि तु इसझो सत्तत टीवामें टोाकारने स्वस्यान केवली और समुद्धात 
गत केपलीओो दी गिनाया है झगोईया को उद्ोरे छोड़ ही दिया है । 


[ 
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गुणभ्रेणि कहा गया है | जेसे कद्दावत हे कि “अन्न ही प्राण है? | किन्तु 
अन्न प्राण नहीं है, किन्तु प्राणाका कारण दे, इसछिये उसे प्राण 
कह देते हैं। दसीतरह सम्पक्त्व वर्गेरह भी गुणश्रेणिके कारण हैं, किन्तु 
स्वयं गुणश्रेणि नहीं हैं | गुणश्रेणि तो एक क्रियाविशेष है, जो इस गायामें 
बतलाई गई है | इस क्रियाको समझनेके लिये हम सम्यक्त्वकी उत्तत्तिकी 
प्रक्रिापर दृष्टि डालनी होंगी । हम पहले लिख आये है कि सम्ब्क्त्वकी 
प्रात्तेकि छिये जीव बथाप्रद्नत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिद्गत्तिकरण नामक 
तीन करणोको करता है | अपूर्वकरणमें प्रवेश्ष करते ही चार काम होने प्रारम्भ 
हो जाते हं--एक स्थितित्रात, दूसरा रसथरात, तीसरा नवीन स्थितित्रन्ध 
ओर चौथा गुणश्रेणि। स्थितिश्रातके द्वारा पहले बावे हुए कर्मोक्नी स्थितिको 
कम कर ठिया जाता है । जिन कर्मदलिकोकी स्थिति कम हो जाती हे, 
उनमेसे प्रतिसमव असंख्यातगुणे असंख्यातगुण दलिक ग्रहण करके उठय 
समयसे लेकर ऊपरकी ओर स्थापित कर डिये जाते हैं | कर्म प्रक्तति- 
( उपणमनाकरण ) की पन्द्रददी गाथौकी प्राचीन चूर्णिम लिखा है-- 
“उचरिल्लाओ ट्वितिड पोग्गल घेत्तण उद्यसमये थोचा प- 
क्खिवति, वितियसमये असंखेजगणा एवं जाब अन्तोमुहुत्त ।? 
अर्थात्‌--“ऊपरकी स्थितिसे दलिकाकों ग्रहण करके उनमेसे उदयसमय- 
में थोडे दल्िकिंका निक्षेपण करता है, दूसरे समवम उससे असंख्यातगुणे 
ढलिकोका निक्षेपण करता है | इसी प्रकार अन्तर्मुहूर्तकालके अन्तिम समय 





१ “गुणसेढी निक्खेवो समये समये असंखगुणणाए । 
अद्धादुगाइरित्तो सेसे सेसे य निक्खेवो ॥ १५ ॥” 
अर्थ-प्रतिसमय अरसंख्यातगुणे असख्यातग्ुणे दलिकोंके निश्षेषण करने 
को ग्रुणश्रेणी कहते हैं । उसका कार अपूर्वक्रण और अनिवृत्तिजरणके काल 
से कुछ अधिक हैं। इस कालमें से ज्यों ज्यों समय वीतता जाता है, त्यों 
त्यों ऊपरके गेप समयोंमें ही दलिक्रोंका निक्षेपण किया जाता है । 
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तफ (प्रतिसमय) असख्यातगुणे असख्यातगुणे दल्पिंका निक्षेपण करता दे ।! 

खुणसा यह है कि स्थितियातके द्वारा उह्दीं दलिफीयी स्थितिफा घात 
किया जाता है. तिनरी स्थिति एक अन्तमटूतसे अधिक होती है । अत 
स्थितिता धात करदेनेसे जा कमदलिक नहुत समय याद उदयमें आते, थे 
तुस्‍्त दी उदयमें आने योग्य होजाते हैं। इसल्यि जिन क्र्मदल्याकी 
म्थितिका घात किया जाता है, उनमसे प्रतिसमय कमदल्सिकों ले लेकर, 
उदयसमयसे लेकर अन्तमुठत फालके अन्तिम समयतक असस्यात 
गुणितक्मसे उनकी स्थापनावी जाती है | अथात्‌ पहले समयम जो दलिफ 
ग्रहण ऊिये जाते हद उनमसे थांड्े दलिक उदय समयम दासिल परदिये 
जाते हैँ, उससे जसणए्पातगुणे दलिकि उदय समयसे ऊपरक॑ द्वितीय समय 
दाफिल फरदिय हैं, उससे असख्यातगुणे दलिक तीसरे समयम दारिल कर 
दिये जाते हैं | इसी भमसे अन्तमुट्तकालके आतिम समयतक असख्यात 
शुण असखस्यातगुण दल्यिओी स्थापना की जाती है । यह प्रथम समयम यद्दीत 
दल्किक स्थापन फरोवी विधि है । इसी प्रसार दूसरे, तासरे, चीये आदि 
समर्योम ग्रद्दीत दतिकाऊे निक्षेषणरी विधि जानतो चादिय । आतमहूत- 
काठ तक यह निया दाता रहती ई । इसाका गुणजेमि कद्दते हैं । "मा कि 
धमप्ररतित्री उक्त पहनती गाथाती टीकाम उपाध्याय यशांविजययाते 
हिपा दे- 

“अपुना शुणथेणिस्पर्पमाह-यत्स्थितिकण्डकः घातयत्ति 
तामध्याइलिफ सुद्दीया उददयस्तमयादा रभ्यातमुएतंचरमसभय 
यावत्‌ प्रतिसमयमसस्येयगुणनया निशक्षिपति । उक्त च-'उच 
रिछ्लदिएद्धितों घिक्तृण पुस्गएे उ सो फिचइ । उदयसमयम्मि 
थोये तत्तो अ अससगुणिए उ ॥ १ ॥ चीयम्मि सिचइ समणए 
तइए तत्तो अससगुणिण्ट्ड । एवं समए समए अन्ममुट्त सु 
जा पुर धश। एप भथमसमयणदीतदल्पिनिश्षपयिथि | एप 


२५० पशञ्चम कमेग्रन्थ [ गा० ८३ 


मेच छितीयादिसमयग्रद्दीतानामयि दलछिकानां निश्लेपविधि- 
द्रघ्ब्य/ । किश्च गणअणिरचनाय प्रथमसमयादारभ्य शुण- 
भ्रणिचरमसमर्य यावद ग्र॒ह्ममा्ं दलिक यथोत्तरमसख्येयगुणं 
द्रश्ब्यम्‌ । उक्तश्च-दलिये तु गरिण्हमाणो पढम समयस्मि 
थोवय गिण्हे । उचरिल्ठिइरहितो वियम्मि असंखगणिय तु॥शा 
गिण्हद समए दुलिय तइए समए असंखगुणिय तु | एवं समए 
समए जा चरिमो अंतसमओत्ति ॥ २॥! इह्ान्तमुंहतेप्रमाणो 
निक्षपकाछो, दुरूरचनारूपगुणश्रेणिकालश्ापूर्वकरणानिवचृत्ति- 
करणाद्धाद्धिकात्‌ किश्विद्धिको दृश्ब्य३, तावत्काछमध्ये चाध 
स्तनोद्यक्षण वदनत+ क्षीणे शपक्षणेयु दुरिक रचयति, न पुन- 
रुपरि गुणश्ररणि वर्घयति । डर्क्त च-“सेढीएर कालमार्ण दुण्णय- 
करणाण समहिय॑ जाण। खिज्जइ सा उदएर्ण जे खेसं तसम्मि 
णिक्लेशो । इति ।? 

अर्थात्‌ अब गसुंणश्रेणिका स्वरूप कहते हैं-जिस स्थितिकण्डकका घात 
क्रता द्‌ उसम से दाल्केाको कर, उठयकालस लकर अन्तमहूतक अन्तिम- 





१ लब्विसारमें गाथा ६८ से ७४ तक गुगश्रेणिका विधान कहा ह, 
जिस्तका आभय इस ग्रकार हैं-ग्रुणश्रेणिरचना जो प्रकृतियां उदयमें आरहीं 
हैं, उनमें मी होती हू और जो ग्रकहृतियाँ उठय में नहीं आरही दे उनमें भी 
होती है। अन्तर केवल इतना है कि उठयागत प्रकृनतियोंके द्वव्यका निश्षेपण 
तो उठ्यावली ग्रुणश्रेणि और ऊपरकी स्थिति, इन तीनोंमें ही होता हैँ । किन्तु 
जो प्रकृतियां उठयमें नहीं होतीं, उनके द्वव्यक्ा स्थापन केवल ग्रुणश्रेणि 
और ऊपरकी स्वथितिमें ही होता है, उदयावल्ीमें उनका स्थापन नहीं होता । 
आशय यह हे कि वर्तमान समयसे लेकर एक आवली तकके समयमें जो 
निषेक उदय आनेके थोग्य है, उनमें जो द्रव्य दिया जाता हैं, उसे उदया- 
वलीप्रें दिया गया द्वन्य समझना चाहिये । उदयावलीके ऊपर गुणश्रेणिके 
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समय तकके प्रत्येक समयमें असर्यातग्रणे असख्यावसुणे दलिक स्थापन 
करता है। कहा भी है--“ऊपरवी स्थितिसे पुदुगलाको टेफर उदयवारूमे थोदे 
स्थापन करता हं, दूसरे समयमें उससे असरयातगुणे स्थापन करता है, 
तीसरे समयम उससे असख्यातगुणे स्थापन करता है । इसप्रवार अस्तमु- 
टूतकाएकी सप्रात्ति तसके समयामें असख्यातगुणे असख्यातगुणे दलिक 
स्थापन करता हैं ।? यह प्रथम समयमे गद्ृण क्यि हुए दलिकोंने निश्षेपण- 
की विधि है | इसी ही तरह दूसरे आदि समयाम ग्रहण किये गये दलों 
के निफेपणरी विधि जाननी चाहिये । तथा, गुणश्रेणिरचनाके लिये प्रथम 
सपयसे ऐेफ्र गुणभेणिके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असख्यातगुणे शस- 
श्यातगुणे दल्किअहण किये जाते हैं । कहा भी है--/'ऊपरकी स्थितिसे 
डलिरसका अहण करते हुए, प्रथम समयम थोड़े दत्पफफिका अहण करवा हैं, 
दूसरे समयम उससे अस॑ख्यावगुणे दल्नोंका ग्रहण करवा है । तांसरे 
समयमें उससे असख्यातगुणे दल्मिवां ग्रहण करता है । इस प्रषार 
अन्तमहृतयारूके अन्तिम समय तक असख्यावगुणे असख्यातगुण दल 
का ग्रहण करता है |?! यहा निश्षेषण करनेका काल अन्तमुहृत है. और 


समयींके बरावर जो नियेक हें. उनमें जो द्रव्य दिया जाता है, उसे गुणप्रेणि 
में दिया गया समझना चाहिये । गुणश्रेणिसे ऊपरके, अन्तके कुछ निपेयों 
को छोडकर, शेष भर निपरमे जो द्रन्‍्य दिया जाता है, उसे ऊपरप्रो 
स्थिति दिया गया द्रव्य समझना चाहिये ) इस फ्रियारे मिध्यातके उदा 
हरथक्े द्वारा यों समझना चादिये- 

मिध्यात्वके द्रव्यमें अपस्पण भागद्वारका भाग देश्र, एक्भाग बिना, 
महुभाग प्रमाण द्वय तो ज्यों का त्यों रहता दे । शेप एक सागनों पल्यने 
असम्यातवें भागका भाग देवर चहुमांगरा स्थापन ऊपरकी स्थिति करता 
है । शेष एक मागमें असख्यातोकफा माग देकर बहुमाय गरणभेणि आयाम 
में देता है । शेप एड माय उदयावलीमें देता है । इस श्रवार गुणस्रेणि 
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दलिकोकी रचनारूप गुणश्रेणिका काल अपूर्वकरण ओर अनिश्वत्तिकरणके 
काछोसे कुछ अधिक जानना चाहिये। इसकाछमेसे नीचे नीचेके उदयक्षण- 
का अनुभव करनलेके बाद क्षय होजानेयर, बाकीके क्षणोम ठलिकरोकी रचना 
करता है । किन्तु शुणश्रेणिकों ऊपरकी ओर नही बढाता है । कहा है-- 
“गुणश्रेणिका काल दोनो करणोके काछसे कुछ अधिक जानना चाहिये । 
उठयके द्वारा उसका काल क्षीण होता जाता है, अतः जो शेपक्राठ रहता 
है उसीम दलिकोका निक्षेपण किया जाता है |” 

सारा्ष यह है फ़ि गुणश्रेणिका काछ अन्तमुहूर्त हे, अत' अन्तर्मृहूर्त 
तक ऊपरकी स्थितिमेंसे कर्मदलिफ्रोका प्रतिसमय ग्रहण किया जाता है। 
ओर प्रति समय जो कमंदलिक ग्रहण किये जाते हैं, उनका स्थापन असं- 
ख्यातगुणित क्रमसे उठ्यक्षणसे लेकर अन्तमंहूर्त कालके अन्तिम समय- 
तकम कर दिया जाता है। जैसे यदि अन्तमहूर्तका प्रमाण १६ समय 
कल्पना किया जाये तो गुणश्रेणिके प्रथम समयम जो कर्मठलिक अहण कये 
गये उनका स्थापन पूर्वोक्तप्रकारसे १६ समयोमे किया जायेगा | दूसरे 
समयम जो कर्मंदलिक ग्रहण किये गये उनका स्थापन बाकीके पन्‍्द्रट समयो- 

में ही होगा क्योकि पहले उदयक्षणका वेंदन होचुका । तीसरे समयमे 

रचनाके लिये गुणश्रेण कालके अन्तिम समयपर्यन्त असंख्यातगुगे अक्षख्या- 
तगुणे द्रव्यका अपकर्षण करता है और पूर्वोक्त विधानके अनुसार उदयावली, 
गुणओ्रेणि आयाम और ऊपरकी स्थितिमें उस द्वव्यका स्थापन करता है । इस 
प्रकार आयुके सिवाय शेष सातकर्मोका ग्रुणश्रेणिविधान जानना चाहिये.। 

जीवकाण्ड गाथा ६६-६७ की टीकामें भी गुणश्रेणिका विस्तारसे वर्णन 
किया है । 

पद्चसंगहमें भी गुणश्रेणिका स्वरूप उपयुक्त अ्रक्ार ही बतलछाया है- 
हे “धाइयठिइओ दलियं घेत्तुं घेच्ुं असखगुणणाए । 

साहियदुकरणकाले उद्याइ रयइ गुणसेढिं ॥ ७४६ ॥? 
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जौ कमदल्कि ग्रहण किये गये उनका स्थापन शेप चौदद समर्योम ही 
होगा | ऐसा नहीं समझना चाहिये, ऊ्ि प्रत्येक समयम शहीत दल्निंका 
स्थापन सोल्इ ही समयाम होता है और इस तरद गुणश्रेणिया का ऊपर 
पी ओर बढता जाता है। इस प्रसार अतमुहर्त कर्तक असख्यात 
गुणित क्मसे जो दल्जिंती स्थापनाकी जाती दे उसे गुण>ेणि कदते हैं । 
सम्यक्त्वती प्राप्तिके समय जीव इस प्रकारका गुणत्रेणि रचना करता है। 
शुण पैणि उदयसमयसे होती है और ऊपर ऊपर असख्यातगुणे असख्यात- 
गुणे दलिऊ स्थापित किये जाते हैं। अत गुणश्रेणि फरनेवाला जीव ज्यों पर्यो 
कऊपरवी ओर चटता जाता है तयों त्यो प्रतिसमथ असख्यातगुणी असख्याव- 
शुणां निजरा करता जाता दे । क्याकि जिस क्रमसे दलिक स्थापित ते हैं. 
उसी अमसे वे प्रतिसमय उदयम आते हैं। अत वे असग्ब्यात गुणितनमसे 
स्थापित क्ये जाते हैं और उसी कमसे उदयम आते हैं, अत सम्यकत्वम 
असख्यातगुणी निजश द्वाती है 

देदविरति और सबविरतिती प्राप्तिके लिये जीव यथाप्रइत्त और 
अपूपकरण ही करता है, तीसरा अनिदृत्तिकरण नहाँ करता | तथा अपूर्व- 
फरणमें यह गुणभ्रेणिर्चना भी नहीं होती, और अपूर्वकरणका काल समात्त 
होनेपर नियमसे देशबविरति या सर्बपिरतिय्री प्राप्ति होपाती है। दसीसे तीसरे 
अनिमृत्तिजरणकी आवश्यकता नहा होती । उक्त दोनो करण यदि अविरत- 
दशाम किय॑ जाते हैं तय तो देशपिरति या सव॑बिरतिकी प्राप्ति होती है, 
और यदि देटाविरत दताम किय॑ जाते हैं ता नियमसे सवंविरति प्राप्त 
होते है । देशयिरति अथवा सवविरतिपी प्राप्ति होनेपर जीव उदया-लिय 
ऊपर गुणश्रेणिती रचना करता है । इसका कारण यह दे कि जा प्रक्नतियों 
छदयबती होती हैँ, उनम तो उदयश्षणसे लेफर ही गुणशेणि होती है, किठु 
जो प्रदृतियोँ अनुदयवती दाती हैं, उनम उदयावलियाके ऊपस्के समयसे 
लेकर गुण ्रेणि होती है। पॉचवे गुणस्थानम अप्रत्याख्यानावरण और छद्डे 
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मे प्रत्याख्यानावरण कपाय अनुदयवती हैं अत: उनमे उदयावल्काको 
छोड़कर ऊपरके समयसे शुणभ्रेणि हाती हे । देशविरति और सर्बविरतिकी 
प्राप्तिके पश्चात्‌ एक अन्तर्महृर्तकाठतक जीवके परिणाम वर्धमान रद्दते हैं । 
उसके बाद कोई नियम नहीं है--किसीके परिणाम वर्धमान रहते है, किसीके 
तठवस्थ रहते हैं, और किसीके हीयमान होजाते हैं । तथा जब्रतक देश- 
विरति या सर्वविरति रहती है, तबतऊ प्रतिसमय गुणश्रेणि भी होती है । 
किन्ठु यहा इतनी विशेषता है कि देशचारित्र अथवा सकलचारित्रके 
साथ उदयावलिके ऊपर एक अन्‍न्तर्महू्त काछ्तक असंख्यातगुणितक्रमसे 
गुणअ्रणिकी रचना करता है, क्योंकि परिणार्मोकी नियत इद्धिका काछ 
उतना ही हैं। उसके बाद यदि परिणाम वर्धमान रहते हैं तो परि- 
णामाके अनुसार कभी असंख्यातवे भाग अधिक, कभी संख्यातवे भाग 
अधिक, कभी संख्यातगुणी और कभी असंख्यातगुणी गुणश्रेंणि करता है| 
यदि दहीयमान परिणाम होते हैं तो उस समय उक्त प्रकारसे ही हीव- 
मान गुणभ्रेणिको करता हैं, और अवस्थितदशाम अवस्थित गुणश्रेणि- 
को करता है । अर्थात्‌ वर्धभान दाम दलिक्रोकी संख्या बढ़ती हुई 
होती है, द्वीवमान ठ्झामे ब्रट्ती हुई होती है और अवस्थित दद्चामे 
अवस्थित रहती हैं। अत. देशविरति ओर स्ंविरतिम भो प्रतिसमय 
असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । 
१ देखो, कर्मप्रकृति (उपणमनाकरण) गा० २८, २९ की चूर्णि और टीकाएँ । 
२ “डद्यावलिए डर गरुणसेढि कुणड सह चरित्तेण ॥ 

अंतो असंखगुणणाए तत्तिय वड्भुपु कार॑ ॥9६३॥” पत्चसंड्रह । 
३ “चडगइया पज्जता तिन्निवि संयोयणा विजोयृति । 

करणेहिं तीहिं सहिया नतरकरणं उबसमो वा ॥३१॥” 

कर्मम्क्ृति (उप०) 
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और सयविरत जीव करते हैं। अपिरत सम्यग्दष्टि तो चारा गतिके ठेने 
चाहिये, देशविरत मनुष्य और तियश्व ही होते हैं, और सबबिरत मनुष्य 
ही हाते हैं । जो जीन अनन्तानुयधी क्पायकर विसयोजन करनेके लिये 
उद्यत द्ोता है, वह यथाप्रइत्त आदि तीनों करणाऊ़ो करता है । यहा इतनी 
विशेषता दे कि अपूषकरणके प्रथम समयसे द्वी गुणसक्रम मी होने ठगता 
है। अथात्‌ अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें अनतानुनंधी क्‍्पायके थोड़े 
दल्फिका शेप क्पायास सममण करता है। दूसरे समयमें उससे असरयात- 
शुण दलिकेंका परक्पायरूप सक्रमण करता है । तीसरे समयमें उससे भी 
असख्यातगुणे दल्मिंका परक्पायरूप सक्र्मण करता है। यह क्रिया अपूप- 
करणके आत्म समयततक हांती है। उसके बाद अनिश्गभत्तिर्रणम गुणसक्रम 
ओऔर उद्वलन सक्रमणऊ द्वारा समस्त दलिखेंता विनाश क्रदेता है । इस 
प्रकार अनन्तानुप्र॒धीके विय्योजनमें भी प्रतिसमय असरयातमुणी निर्जरा 
जाननी चाहिये । 

दशनमाहनीयके क्षपणका प्रारम्भ वज्रऋषमनाराच सइननका धारक 
मनुप्य आठवपकी अयस्थाऊ़े थांद करता है। किन्तु यह काम जिनयालमें 
उठने होनेयाला मनुष्य ही कर सकता है। जथात्‌ ऋषम जिनसे ऐफर 
अम्मूस्थामीफों फेवल्शानकी उत्तत्ति होने तकके काम उतने हानेतालां 
मनुष्य दशनमोदका क्षपण कर सकता है । दटान मोहनीयती क्षपणा भी 
उसी प्रशारसे जाननी चाहिय जैसा कि पहले अनन्तानुयावी कपायकी धतला 
आये हूँ । यहा पर भी पूपवत्‌ तानों करण करता है और अपूयकरणमें 
गुणनेणि बगेरह काय हते हैं । 

उपशम-ेणिपर आरोहण करनेयाछ जीय भी तीना करणाज़ों करता 

१ "दुसणमोद्दे पि तड्ा कयकरणद्धा य पच्छिमे होह | 

विशकाशएगों मणुस्सो पद्चचमों अद्ववासुप्पि ॥ ३२ ॥7 


क्मप्रश्ठति ( उपशम० ) 
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सम्बग्दष्टि होकर, मिथ्यात्वगुणस्थानमे आ जाता है। वही जीव यदि उसी 
क्रमसे पुन' सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त करता है तो कमसे कम पल्यके 
असंख्यातवें भाग कालके बाद ही प्रात करता है| इसका कारण यह है कि 
सास्वाठन गुणस्थामसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें आनेपर सम्बक्त्व मोहनीय और 
मिथ्यात्त मोहनीय प्रकृतियोकी सचा अवध्य रहती है। इन दोनो 
प्रकृतियोकी सचा होते हुए पुनः औपचमिक सम्बक्त्व प्राप्त नहीं होसकता, 
और ओऔपशमिक सम्बक्त्वको प्राप्त किये तरिना सास्थादन शुणस्थान नहीं हो 
सकता | अतः मिथ्वात्वमे जानेके ब्राठ जीव सम्बक्त्वमोहनीय ओर मिथ्यात्व- 
सोहनीयकी प्रतिसमय उद्दलना करता है, अर्थात्‌ उक्त दोनों प्रकृतियोके 
दलिकोको मिथ्यात्व मोहनीयरूप परिणमाता रहता है | 
इस प्रकार उन करते करते पल्यके असंख्यातवें भाग काल्‍में उक्त 
दोनो प्रकृतियोका अभाव हो जाता है । और उसके होने पर वही जीव 
पुनः औपणमिक सम्बक्त्वको प्रात्त करके सास्वादन गुणस्थानमे आ जाता 
है। अत: सास्वादन गुणस्थानका अन्तराछ पल्यके असंख्यातवें भागसे कम 
नहीं हो सकता | 
शद्भा-कोई कोई जीव उपणमश्रेणिसे गिरकर सास्वादन गुणत्थानमें 
आते हैं, और अन्तमुहूर्तके वाद पुन. उपशमश्रेणिपर चढ़कर, वहाँसे गिर- 
कर पुन; सास्वादन गुणस्थानमें आ जाते हैं । इस प्रकारसे सास्वादनका 
जघन्ध अन्तर बहुत थोड़ा होता है । अतः उसका जघन्य अन्तर पल्यके 
असंख्यातवे भाग क्यो चतछाया गया है? 
१ यथाषद्त्त आदि तीन करणों के विना द्दी किसी प्रकृतिको अन्य गकृति- 
रूप परिणमानेकों उद्दलन कहते हैं । 
२ 'पल्योपसासंख्येयसागसमात्रेण कारेन ते सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वे 
उद्बऊयतः स्तोके उद्धलनसक्रमे तयोजेघन्यः अदेशसंक्रस- ॥? 
( कर्ंप्रकृति, मलछय० टी० गा० १०० संक्रम० ) 
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उत्तर-उपशमश्रेणिसे च्युत होकर जो सास्वादा गुणस्थानरी प्राप्ति 
होती है, वह केवल मनुष्यगतिमें ही सम्मय है और वहाँ पर भी इस प्रकार 
की घटना पहुत्त कम होती है । अत यहाँ उसकी विपक्षा नहां की हे । 
किन्तु उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होफ़र जो सास्वादनकी प्राति बतलाइ है, 
बह चारों गतिमें सम्मय है। अत उसत्ी अपक्षासे द्वी सास्वादनया जघन्य 
अन्तराल बतलाया है । 

सास्वादनके सिवाय नाकीके गुणस्थानामसे मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्याइष्टि, 
अविर्तसम्यग्दष्टि, देशविरत, प्रमत्त अप्रमत तथा उपशम जरेणिके अपूर्व+रण, 
सनिवृत्तिस्रण, सृह्ममसाम्सराय और उपशा वमोह गुणस्थानसे च्युत होकर 
जीव अन्तर्मूहूतके याद ही उन गुणस्थानोंको पुन प्राप्त कर लेता है । अत 
उनका जघय अन्तरालछ एक अतमुहूर्त ही होता है। क्योंकि जब कोइ जीव 
उपशमश्रेणि पर चढ़कर ग्यारहव गुणस्थान तक पहुँचता है, ओर वहाँसे 
गिरवर क्रमश उतरते उतरते मिथ्यादृष्टि गुणम्थानम आ जाता है | उसके 
बाद एक अन्‍्तमुहू्में पुन ग्यारहरवें गुणस्थान तक जा पहुँचता है। क्योंकि 
एक भयमें दो बार उपशम श्रेणिपर चढनेसा विधान शो्त्रोम पाया जाता है 
उस समय मि गुणम्थानके सिवाय उक्त बावीऊे गशुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकका 
जप्नन्य अन्तराल अन्तमुहृत होता है । 

यहाँ मिश्रगुणस्‍््यानफों इसल्यि छोड़ दिया है कि अणिसे गिरकर जीव 

मिश्र गुणथानमें नही जाता है | अत जय जीव श्रेणि पर नह चढता तन 
मिश्र गुणस्यानका और सास्वादनके सियाय मिथ्याहष्टिसे लेकर अप्रमत्त 
गुणस्थान तक़्का जघय अतर अन्तर्मूहृत होता दे क्योंकि य॑ गुणस्थान 
अन्तमुहृतक बाद पुन प्राप्त द्वा सकते हैं। बावीके क्षीणममोह, सयागकेयली 
और अयागकेयला गुणस्थानाका अन्तरकाछ नही हाता, क्योंकि ये गुणस्थान 





१ 'एग़रभवे दुक्‍्सुत्तो चरित्तमोह उवसमेज्जा !! क्मेप्रकृति या० ६४, 
तथा पश्कसड्डद् गा० ९३ । उपशम० 


५ ई 
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एक बार प्राप्त होकर पुनः प्राप्त नही होते। इस प्रकार गुणस्थानोका जघन्य 
अन्तर होता है | 

. उत्कृष्ट अन्तर मिथ्याहृष्टि गुणस्थानका एकसो बचीस सागर है, जो इस 
प्रकार है-कोई जीव विश्युद्ल परिणामोके कारण मिथ्यात्वगुणस्थानको 
छोड़कर सम्यक्त्वकों प्राप्त करता है। क्षयोपनञ्मम सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाढ ६६ 
सागर समाप्त करके वह जीव अन्तर्महृतंके लिये सम्यग्मिथ्यात्वम चला जाता 
है । वहाँसे पुन; क्षयोपणम सम्यक्त्वको प्रात्त करके छिवासठ सागरकी 
समाप्तितक यदि उसने मुक्ति छाभ नहीं किया तो वह जीव अवश्य मिथ्या- 
त्वमे जाता है । इस प्रकार मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ वचतीस 
सागरसे कुछ अधिक होता है । सास्वादनसे लेकर उपशान्तमोह तक 
बाकीके गुणस्थानोका उत्कृष्ट अन्तराल कुछ कम अर्द्ध पुद्गल परावर्त है। 
क्योकि इन गुणस्थानोंसे श्रण होकरके जीव अधिकसे अधिक कुछ कम अद्ध 
पुदगल परावर्त काछ तक संसारमे परिभ्रमण करता रहता है, उसके वाद 
उसे पुनः उक्त गुण॑ंध्थानोकी प्राप्ति होती है । अतः इन गुणस्थानोका 
उत्कृष्ट अन्तराल कुछ कम , अर्द्ध पुदुगल परावर्त होता है । बाकीके 


* क्षीणमोह वगैरह ग़ुणस्थानोका अन्तर नहीं होता, यह पहले कह ही 


आय है । 
सास्वादनका जघन्य अन्तर पल्योपम कालहके असंख्यातवें भाग 
बतलाया है| अतः पल्योपमकालका स्वरूप विस्तारसे कहते हं-- 


--,. उद्धारअद्धखित्त पॉलिय तिहा समयवाससयसमभए । 


केसवहारों दीवोदहिआउतसाइपरिमाण ॥ ८५७ ॥ ४“ 





१ पश्चसद्भहमें भो गुणस्थानों का अन्तर इतना ही बतछाया है। यथा- 
“पलियासंखो सासायणंतरं सेसयाण अँतसुहू । 
मिच्छस्स वे छसट्टी इयराणं पोग्यरूद्धंतो ॥ ९५ ॥” 
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अथै-पल्योपम तौन प्रकारका होता दै-उद्धार पल्योपम, अद्धावल्यो- 
पम्र और क्षंत्र पयोपम । उद्धार पच्योपमम प्रति समय एक एक बालाग्र 
निमला जाता है और उससे द्वाप और समुद्रात्ती सख्या माइस वी जाती 
है । अद्धा पल्योपममें सो सा वपके जाद एक एक वालाग्र निमाल जाता 
है, और उसके द्वारा नारक तियश्व आदि चारा गतियाके जोबोंजी आयुता 
परिमाण जाना जाता है | क्षेत्रपल्योपमर्मे प्रति समय वाछग्रसे स्टृष्ट तथा 
अस्ष्ट एक एफ आकाश प्रदेश निकाटा जाता है और उसके दारा नस 
आदि कायाझा परिमाण जाया जाता है| 
भाषाथु-इस गायामें पत्योपमके भेद, उनका स्वरूप और उमरी 
उपयोगिताम सक्षपमें निर्देश किया है | किठु भन्ुयोगेद्वार प्रवचने- 
सारोद्धार वगरहम उप स्वरुप विल्तास्से बतलया है । अत गायामें 
सूतरूपसे क्‍्द्दी गइ बाताक़ों स्पष्टर्पसे समझानेके लिये, उक्त ग्रथोके 
आधारपर पल्योपम धगरहका स्वरूप चतटाया जाता है। 
गाथा ४०-४१म छ्षुद्र मवरा प्रमाण उतलते हुए. प्राचीन फाल्गणना- 
पा थाड़ा सा निदश कर आये ६, और समय, आवलिया, उद्यास, प्राण, 
स्तोझ, लप जौर मुहतया स्वरूप बतला आये हैं । तथा ३० मुहूतका एक 
दिनरात, पाद्द्व दिनरातका एक पक्ष) दो पत्र एक मास, दा मासती 
एक भाउ, तोन फतुसा एक अयन, जीर दो अयनमा एक वष तो प्रसिद 
ही हैं । वर्षोरी अमुऊ अमुफ सख्याकों लेजर प्राचीन काल्म था सशाएँ 
निधारित पी गइ था, ये इस प्रतार हैं-८४ लोप बपता एक पूयान्न) 
१गा० १०७, सू० १३८। २पघ्ृ०३०२। ३ द्वायदोक० छू० ४ । 
४ ये सशाएँ अनुयोगद्वारफे अनुसार दी गई हैं। ज्योतिष्यरण्डफे 
खनुसार इनपा मम इस प्रत्तर दैं- 
८४ छास पूपवा एक रुताद, ८४ लास लताइपा एश छता ८४ लाग 
ज्तादा ए% मद्दाएताह ८४ लास मदाऊताहइस एम महाउता, इसों प्रवार 
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चौरासी छाख पूर्वाद्धका एक पूर्ब, चौरासी छाख पूर्वका एक चुटठिताड़, 
चौरासी छाख त्रुटिताड़्का एक त्रुटित, चौरासी छाख च्रुटितका एक अड- 
डाड़, चोरासी लाख अडडाड्का एक अडड, इसी प्रकार क्रमशः अववाद्ध, 
अवव, हुहुअड्ग, हुद्दु, उत्मछाड्गर, उत्तछ, पद्माड़, पद्म, नलिनाड्र, नलिन) 
अर्थनिपूराद्ध, अर्थनिपूर, अयुताह्ु, अयुत, प्रयुताड़, प्रयुत, नयुताह्, 
नयुत, चूल्काड्भ, चूलिका, जीर्पप्रहेलिकाड, गीर्पप्रहेलिका, ये उत्तरोत्तर 
<४ छाख गुण होते हैं | इन संज्ञाओको वबतछाकर अनुयोगद्धारमे आगे 
लिखा है--“एुयावया चच गणिए, एयावया चेच गणिअस्ख वि- 
सए, एत्तो5वर ओवचमिए पचत्तइ ४? (सू० १३७ ) 

अथात्‌- ीर्पप्रदेलिका तक शुणा करनेसे १९४ अह्ल प्रमाण जो 
राशि उतन्न होती है गणितकी अवधि वहीं तक है, उतनी ही राभि 





आगे नलिनान्न, नलिन, महानलिनाइन, मद्दानलिन, पद्माह्न, पद्म, महापआाह्न, 
महापञ्म, कमलाह्न, कमल, महाकमलाज्न, मद्ाकमल, कुमुदाज्ञ, कुमुद, महा* 
कुमुदान्न, महाकुमुद, चुटिताइ, चुटित, महान्रुटितान्न, महात्रुटित, अडडाज्न, 
अडड, महाअडडाह़, महाअडड, ऊहान्न, ऊह, महाऊह्ंंग, महाऊह, शीप॑- 
प्रहेलिकान्न और जीष॑प्रहेलिकाको समझना चाहिये । ( गा० ६४-७१ ) 

कालछोकप्रकाशकें अनुसार अज्ञयोगद्वार जम्वृद्वीपग्नज्ञप्ति वगेरह माथुर 
वाचनाके अनुगतदें और ज्योतिप्करण्ड वगैरह वल्मी वाचनाके अजुगत हैं। 
इसीसे दोनोंकी गणनाओंमें अन्तर हैं। दिगम्वबर ग्रन्व त० राजवातिकमें 
( ४० १४९ ) पू्वाद्, पूर्व, नयुताइ, नयुत, कुमुदाह, कुमुद, पद्माह्न, पद्म, 
नलिनाज्न, नलिन, कमलाइ्न, कमल, तुव्याद्न, तुब्य, अट्टाज्न, अटट, अममान्न, 
अमम, हूहूअग, हूहू, लतान्न, लता, महालता अम्ृति, संज्ञाएं दी हैं । 

१ जस्बूद्वीप भ्र्ञप्तिमें अयुत, नयुत और ग्रयुत पाठ है। यथा-“जज्ञुए, 
नजुए, पजुणु 7? पु० छ५्‌ उ०। 
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गणितका विषय है | उससे जागे उपमा प्रम्ाणकी प्रशत्ति होती है ।? 
इसया आशय यह है कि जैसे छोफम जो वस्तुएँ सरल्तासे गिनी जा 
सकती है; उनकी गणनावी जाती है। जो वस्तुएँ) जेसे तिल,सरसों वगैरह, 
मिनी नहीं जा सकती; उड़े तोल या माप वगैरदसे आऊ लेते हैं | उसी 
तरद समयती जो अवधि वर्षोक़े स्पर्में गिनो जा सकती हे, उसकी तो 
गणनावी जाती दे और उसके ल्यि पृयाह्न पृव वगैरह सज्ञाएँ कल्पितती 
गई हैं। किन्तु जहाँ समयरी अयधि इतनी छम्ती है कि उसकी गणना 
वर्षोम नहीं की जा सऊती तो उसे उपमाप्रमाणके द्वारा जाना जाता दै। 
उस उपमा प्रमाणऊे दा भेद हैं-पल्योपम और सागरोपम । अनाच 
बगैरई मरनेके गालेकर स्थानों वन्य कहते है। समयकी जिस हूम्बी 
अवधिपो उस पल्यको उपमा दी जाती है, वह काल पत्योपम क्दलाता 
है। पत्योपमके तीन भेद हँ-उद्धारप-्योपम, अद्घापत्यापम और क्षेत्र- 
पल्योपम | इसी प्रकार सागरोपम फाल्फे भी तीन भेद द-उद्धार सागरो- 
पम, जद्घासागरोपम और क्षेत्र सागरापम | इनमसे प्रत्येक पल्योपम और 
सागरोपम दो प्रकारम छ्ेता है-एक शदर और दूसरा यूत्म | इनका 
स्वरुप प्रमर' निम्न प्रसार हे-- 
उत्सेधाइ्लक द्वारा निष्पण् एक यांजनप्रमाण हम्या, एक योत्न 





३ झनुयोगद्वारमें सूक्षा और व्यवद्यारिफ भद छिये एू । 

२ अह्वउके तौन भेद ई-आत्मागुल, उत्सेघाद्ुल और प्रमाणाहुल । 

जिस समयमें जिन धुरुषोंक्रे झरीरयी ऊचाइ अपने भद्वुलसे १०८ 
अप्ुस्प्रमाण होती दे उन पुरुषोरा अग्वुठ आत्मादुड कद॒णशता दे । इस 
अहुलश प्रमाण सर्वदा एचसा नहीं रहता, क्योंकि वालगेदसे मनुष्योंडे 
दारीरकी ऊचाइ घटती बढ़ती रदती है । उत्सधाहुउता प्रमाण-परमाणु दो 
प्रवारका द्वोता है-एक निश्वय परमाणु और दूगरा व्यवद्दारपरमाथु १ 
झनात विधक्षय परमाणुओंडा एक व्यवद्ारपरमाणु होता है । यद्द व्यवद्ार- 
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परमाणु वास्तवमें तो एऊ स्कन्ध ही है, किन्तु व्यवहारसे इसे परमाणु कहते 
हैं, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म होता हैं कि तीक्ष्णते तीक्ण शत्नके द्वारा इसका 
छेदन भेदन नही हो सकता, तथा आगेंके सभी मारपोंका इसे सूलकारण 
कहा गया है । अनन्त व्यवहार परमाणुओंका एक उतहलक्ष्य-लद्षिगिका 
और आठ उतइलक्ष्ण-इलद्विगका का एक खछद्ष्ण-छक्षिणका होती हैं। 
( जीवसमाससूत्रमें अनन्त उतःछ॒क्ष्ग ० का एक हद्षण० बतलाई है किन्तु 
आगममें अनेक स्थलोंपर इसे अठगुणी ही वतलाया है । छो० प्र, १ 
स०, प्ृ०, २पू० ) आठ ख्क्ष्य० का एक उध्वरेणु, ८ उध्वरेणुका १ 
त्रसरेण, आठ असरेणुका १ रथरेणु, ( कहीं कहीं परमाणु, रथरेणु और 
तअसरेणु? ऐसा क्रम पाया जाता है। (देखो ज्योतिष्क० गा० ७४ ) किन्तु 
प्रवचनसा० के व्याख्याकार इस असह्नत कहते हैं । यथा-“इह च बहुषु 
सूत्रादशपु परमाणु रहरेणु तसरेणु” इत्याद्रिव पाठो चश्यते, स 
चासद्भलत एवं रूद्ष्यत्ते !! पू० ४०६ उ० ) 
आठ रथेरेंणुका देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्रके मनुष्यका एफ केभाग्र, 
उन आठ केशाग्रोंका एक हरिवर्ष और रम्यक क्षेत्रके मनुप्यका केश्नाग्न, 
उन आठ केशाग्रोंका एक हेमवत और हेरण्यवत क्षेत्रके मनुष्यका केशाग्र, 
उन आठ केशाग्रोंका एक पूर्वापरविदेहके मनुप्यका फेशाग्र, उन आठ 
केशाग्रोंका एक भरत और ऐरावतक्षेत्र के मनुष्योंका केशाग्र, उन आठ 
केशाओंकी एक लीख, आठ छीखकी एक यूका ( जू ), आठ यूकाका एक 
यवका मध्यभाग और आठ यवमध्यका एक्र उत्सेघाछुल होता है । तथा, 
६ उत्सेधाइहुलका एक पाद, दो पादकी एक वितस्ति, दो वितस्तिका एक 
हाथ, चार हाथका एक धन्रुप, दो हजार धनुपका एक गव्यूत, और 
चार गव्यूतका एक योजन होता हैं। उत्सेधाइुल से अदाईगुणा विस्तार 
वाला और चार सौ ग्रुणा रूम्वा प्रमाणाछुल होता हैं युगके आदिमें भरत- 
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चौड़ा और एकथोनन गद्दरा एक गोल पत्य"गढ़ा उनागा चाहिये निसकी 
परिधि कुठ कम ३६ योजन द्वाठा है। एस दिनसे लेकर साते दिन तकके 





चक्रवर्ताशा जो आस्माग्नुल था, वद्दी प्रमाणागुल जानना चार्िये। मजुयोग० 
घृ० १५६-१७२ प्रवचनसा० एू० ४०५-८, द्ब्यटोक० प० १-२॥ 
दिगम्घर परम्परामें भग्ठुलोंका प्रमाण इसप्रशार बतलाया ऐ-अनातानत 
सूक्मपरमाणुओंडी एक उत्सज्ञासज्ञा, भाठ उत्सतासजाया एप सज्ञासज्ञा, 
साठ सशासज्ञासा एव चुटिरिण॒, जाठ प्रटिरेणुका एस चसरेणु, आाठ प्रसरेणु 
या 0२ र॒थरेणु आठ रथरेणुऊा उत्तरदुद देवकुदके मनुष्यका एवं वाज्ाप्र, 
उप थाठ याहाप्रापा रम्यके और दरिवपेक्े ममुष्यका एक वालाग, उन आठ 
बार प्रोंसा इमपत और दैरण्ययत मनुष्यक्ा एक वालपप्र, उन आठ वारर्षों 
का भरत, ऐरावत और विदेदके मनुष्यश् एस वाल्प्र, शेष पूववत्‌। उत्से 
घाएर्से पॉचसी गुणा प्रमाणाहुरु द्ोता ६ । यही भरत चमयताम भात्मा 
गुल दे । त० राचवार्विक पृ १४७-१४८ 

१ अयुयोगद्वारंम ण्गादिभ घेभादिम, सेभाहिय जाव उफ्शोभेण 
सराशतस्दाण घाएगाशेदीण! (४० १८० पू०) एसा ह्‌। प्रघयन 
सारोदारमें भी दूसमसे मिल्‍्ता जुल्ता द्वी पाठ है। दोनोंडी टीदार्मे इसका 
शर्य उिया है छि मिएक्रे मुखदेने पर ए दिनमें चिता बढ़े याल निकझस्ते 
कै, ये एरादियय फदयंते ई, शो दिनके निसले बाल द्ृपादियय, तीन दिनवे 
बाठ व्यादिफ्य, एसी तरह सात दिन तकझे उसे हुए बा हेते चादिये। 
दम्पणोकप्रशामे इसके बारेमें लियो हे कि उत्तरदसयें मनुष्योंडा ग्रिर 
मुदादनेपर एपसे सात दिनतरके आदर जो केचाप्राशि उत्पन्न दो पद 
एनी चाहिये | उसहे शागे छु० ४ पू० में टिया पै- 

'क्षेप्रसमामपइद्शशिजम्पूदीपप्रणप्तिवृत्पनिप्रायोघयम्‌ , प्रण्चन 
सारोदारएसिसप्रदणीरहद्शत्योस्तु मुत्धित शिवसि णकद्धा द्वाम्पा 
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महोस्यां यावदुत्कपतः सप्तभिरहोभि अरूटानि बालाआणि इत्यादि 
सामान्यतः कथनादुत्तरकुदनरवाल्यग्राणि नोक्तानीति ज्षगम्‌। वीरज्लय 
सेदर' क्षेत्रविचारसत्मस्वापन्नदृत्ती तु देवकुरूचपरइुसकश्वसप्तदिनजातो- 
रणस्थोत्सेबादुलप्ममाण रोम सप्तकृत्वोइष्ट्नण्डीकरणेन विंशतिरक्षसप्त- 
नवतिसदर्तरऊण्तद्वापज्नाशत्‌प्रमितखण्डसा् प्राप्यते, वादश रोमखण्डरेप 
पल्यो जियत इत्यादिस्थतः संप्रदायों द्य्रत इति ज्षेयम्‌ /! 
अथोत- क्षत्रसमासकी व्रृहदूवत्ति और जम्बद्वीप्रक्षप्तिफी इत्तिका 
यह अभिप्राय है अथात्‌ उनमें उत्तरकुदके मनुष्यके केगाग्र बतलाये 
हैं । अवचनसा० की बृत्ति और सद्भहणीकी इदृदजृत्तिम सामान्यसे 
सिरके मुडदेनेपर एकसे लेकर सात दिनतकक्के उगे हुए वालोंका उल्लेख 
किया द-उत्तर कुछके मनुप्यके वालाओंका प्रदण नहीं किया है। क्षेत्रविचार 
की स्वोपन्वत्तिमं लिखा हैँ. ऊ्रि देवकुरु उत्तरकुरुमें जन्में सात दिनके मेंप 
(भेढ़) के उत्सेघादुलप्रमाण रोमकोी लेकर उसके सात वार आठ आठ खण्ड 
करना चाहिथ | अर्थात्‌ उस रोमके आठ खण्ड करके पुनः एक एक खण्डके 
आठ आठ सण्ठ करने चाहिये । उन खण्डमेंसे भी प्रत्येक खण्डके आठ 
आठ खण्ड करने चाहिये । ऐसा करते करते उस रोमके दीस लाख सतानवे 
हजार एकसौ वावन २०९७१५२ खण्ड होते हें । इस प्रकारके खण्डोंसे 
उस पल्यको भरना चाहिये । 
जम्बृद्वीपप्रक्॒ति ( पृ० ७९ ) में भी “एगाहिआ चेहिआ तेहिज उक्को- 
सेण सत्तरत्तपरूदाणं ,...वालग्गकोडीण' ही पाठ है । किन्तु टीकाकारने 
उसका अर्थ-वालेपु ..अग्माणि श्र्ठाणि चालाग्राणि कुरुनररोमाणि तेपा 
कोटयः अनेका. कोटीकोटीगमुखाः संख्या” किया है। जिसका आशय हैं- 
वालोमें अग्न-श्रष्टठ जो उत्तरकुद देवकुरुके मनुष्योंके वाछ, उनकी कोटिकोटि । 
इस तरद्द टीकाकारने वाल्सामान्यसे कुरुभूमिके मनुष्योंक्रे वालो श्रह्वण 
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जगे हुए बाहाप्रेंसि उस पल्यते इतना ठसाठंस भरना चाहिये कि ने 
जऊहूँ आग जला सके, न वायु उड़ा सके और न जछसा ही उसमें प्रवेश 
हो सके । उस पल्यसे प्रति समय एक एक वाल्पग्र निकाला जाये। इस 
तरह फ्रते करते जितने समयमें वह पलल्‍्य साली हो, उस कालफों बादर 
रद्धार पब्योपम कहते हैं । दस कोटोकोरी घादर उद्धार पल्योपमका एक 
बादर उद्धार सागरोपम होता है । इन यादर उद्धारप्थोपम और 
भादर उद्धार शागरोपमका केपलछ इताा ही उपयोग है कि इनके द्वारा 
सूध्म उठारपस्योपम और यत्म उद्धारसागरोपम सरल्तासे समझ्ष्?ें 
आ जाते हैं । 

बादर उद्घधारप्यके एक एक केशाग्रके अपनी चुद्धिके हारा अ- 
रुख्यांत असख्यात १क्‍्ड्टे करना चाहिये। द्रयर्री अपेक्षासे ये टुकड़े इतने 
यह दोते हैं फि अत्यन्त विशुद्ध ऑजोगाला पुरुष अपनी आँपसे जितने 
सम पुदुंगलद्र ययो देसता दे, उसके भी असरयातय भाग दोते हैं| तथा 





किया है । दिगम्बर साहित्यमें 'एुकादिसघाद्दोराध्रिजाताविवाराग्राणि 
छिसपर “एस दिनसे सात दिनतकग्नै जमे हुए मेपरे वालग्र दी लिये हैं । 
३ इसके बारेमें क्षब्यलोक्प्रसश ( १सम ) में इतना और भो 
ठिसा है- 
तथा च चक्रिवयेन तमाग्रम्प प्रसर्ष्यता । 
ने सनाझू फ्रियत नीयरेय नियिदतागतातू ॥ ८२ ॥”/ 
अथवि-“ये केश्ाप्र इतने घने मरे हुए दो. कि यदि चमवर्तायी सेना 
उनपरस निर७ जाये तो थे ज़रा भी नीचे यों सड ४! 
२ "भअस्मिप्रिस्पिते सूइम सुपोधममुपैरणि । 
खतो निरफित नान्यफिद्धिद्स्य श्रयोपवस ॥८चप 
इष्यटो ० (१ सं) 


'२६८ पश्चम कमग्रन्थ [गा० ८५ 


क्षेत्रकी अपेक्षासे सूक्ष्म पनंक जीवका झरीर जितने क्षेत्रको रोकता हे, 
उससे असंख्यातगुणी अवगाहनावाले होते हैँ | इम केमाग्रोफ़ो पहलेकी 
ही तरह पल्यमे ठसाठस भर देना चाहिये । पहले हीकी तरह प्रति 
समय केग्ाग्रके एक एक खण्ड निकालने पर संख्यात करोड वषमे बह 
पतय खाली होता हैं| अतः दस कालको रुथ्म उद्दारपल्थोपम कहते हैं। 
ठढस कोटीकोटी स८£म उद्धारपल्थका एक सूक्ष्म उद्दारसागरोपम होता है । 
इन सू८म उड्धारपल्थोपम और सम उद्घारसागरोपमसे द्वीप ओर समुद्रोकी 
गणनाकी जाती है। अंढ़ाई रुक्ष्म उद्धारसागरोपसके अथवा पदच्चीस कोटी- 
कोटी सूध्म उद्धारपल्योपमके जितने समय होते हूँ, उतने ही दीप और 

मुद्र जानने चाहिये । पूर्वोक्त बादर उद्धारसल्वसे सो सी वर्षके वाद एक 
एक केशाग्र निकालनेपर जितने समयमे वह पल्य खाली होता है, उतने 
समयको बादर अद्ठा पल्योप्मकाल कहते हैँ | दस कोशीकोटी वाठर अद्धा 
पल्योपमकाछका एक बादर अद्धा सागरोपमकाल होता है। तथा पूर्वोक्त 
सूक्ष्म उद्धारपल्यमेसे सो सो वर्षके बाद केगाग्रका एक एक खण्ड निकालने 
पर जितने समयमे वह पल्य खाली होता है, उतने समयको सूद्ष्म अद्धा 





सका विशेषावश्यकभाप्यकी कोव्याचाये अ्रणीत टीका (9०२१ ०)में 
“'नस्पतिविशेष” अथ किया हैं। श्रवचनसारोद्धारकी टीकार्में (प्ृ० ३०३) 
लिखा दे कि बृद्धोंने वादर पयाप्तक प्रथिवीकायके शरीरके वरावबर उसकी 
अवगाहना वतलाई है | यथा-“बृद्धास्तु व्याचक्षते-बादरपर्याप्तइ्थिवी काय- 
शरीरतुल्यमिति। तथा चाज्ुयोगद्वारमूलछटीकाकृदाह हरिभद्धसूरि:-वादर- 
पृथिवीकायिकपयाप्तशरीरतुल्यान्यसंख्येयखण्डानिः इति बुद्धचाद ।? 

२ “एएहिं सुहुमउद्धारपलिओवससागरोवमेहिं कि पओअर्ण १ 
एएहि सुहमडद्धारपलिओवमसागरोवमहि दीवसमझुद्दा्ण उद्धारो घेप्पइ। 
केवइया णे सेते | दीवसमुद्दा ...जावइआर्ण अड्ाइज्जाणं उद्धारसाग- 
रोचसाण उद्धारसमया एवड्या णे दीवसमुद्द ।”” अनुयोग० छू० १८१ पू० । 
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पल्योपमकाल क्ट्दते हैं | दस कोटीकोटी सृक्म अद्धा पल्योपमका एक 
सूक्ष्म अद्धा सागरैपमकाछ होता है। दस कोटीकोटी सट्टम अद्धा साग- 
रोपमकी एक अवसर्पिणी जीर उतनेकी ही एक उत्सर्पिणी होवो है । इन 
रशैक्म अद्धापल्योपम ओर सूक्ष्म अद्धासागरापमके द्वारा देव, मनुष्य, 
तियथ् और नारकाकी आयु, कर्मोकी स्थिति बगेरह जानी जाती है | 

पहलेकी ही तरह एक याजन हूम्बे चोड़े और गहरे गढेमें एक दिनसे 
लेकर सात दिन तकके उगे हुए, वालेंके अग्र भागों पहले कोही तरह 
उठसाठस भर दो ] वे अग्रमाग आजशशके जिन प्रदेशाऊी स्पद्ा करें, उममेंसे 
प्रति समय एक एक प्रदेशका अपहरण करते करते जितने समयमें समस्त 
प्रदेशोका अपहरण किया जा सके, उतने समयक्रा ज्रादर क्षेत्र पल्यापम 
काल कहते हैँ । यह काछ असख्यात उत्सर्पिणी और असरयात अब 
सर्पिणीकाल्के बरायर होता है । दस कोटीकोरी बादरक्षेत्र पल्योपमका 
एक बादरक्षेत्र सागरोपम काल हाता है । 

बांदरक्षेत्र पल्यके वा सग्रामसे प्रत्येक्के असख्यात सण्ड करके जाई 
उसी पल्यमें पहले ही वी तरह भर दो । उस पल्यमें वे सण्ड आकारके 
जिन प्रदेशाको स्पक्ष करें और जिन प्रदेशाफ़ों स्पर्श न करे, उनमसे प्रति 

१ एएइडिं सुहुमेहि भद्धाप० सागरोवमे्दि कि पओोअण १ एएहि 
मुहुमेद्दि अद्धाप० सागरो० नेरइभतिरिक्सनोणिभमणुस्सदेवाण क्षाउथ 
मविज्जेड्ठ । अनुयोग० सू० १३८ ए० १८३ ॥ 

२ यहां एक शड्दा उत्पन्न होती है कि यदि चालाप्रेसि स्पष्ट और णरप्षष्ट 
सभी भदेश प्रदण क्‍्यि जात ई तो वालाग्रोंका कुछ भी प्रयोचन सिद्ध नहीं 
होता । इस शद्बा और उसके समाघानका चित्रण अमुयोगद्वारवी टीवार्मे 
इस प्रकार झिया है- 

आइ-यदि स्पष्ट अस्णष्टाश्न नम प्रदेशा गृद्य ते तहिं बाटागे कि 
प्रयोजनस्‌, १ यथोक्तपल्‍्या-तगठनभ प्रदेंशापद्टारमात्रत सामा-येनेव 
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समय एक एक प्रदेशका अपहरण करते करते जितने समयमें स्थष्ट ओर 
असष्ट सभी प्रदेशोफा अपहरण क्रिया जा सके, उतने समयकी एक 
सृध्स क्षेत्रपत्योपस काल कहते हैं | दस कोटी कोटी सध््म क्षेत्र पल्योपम- 
का एक नृह्ष्म क्षेत्र सागरोपम होता हैं। इन सृध्म क्षेत्र पल्योपम और 
सध्म क्षेत्र सागरोपस के द्वारा दृष्टिवाद में द्रव्यों के प्रमाण का विचार 
किया जाता हैं । 

इस प्रकार पल्योपम के भेद ओर उनका स्वरूप जानना चाहिये | 





वक्तुमुचितं स्थाव्‌। सत्यं, किन्तु प्रस्तुतपल्योपमेन दृष्टियादे द्वग्याणि 
भीयन्ते, तानि च कानिचित्‌ यथोक्तवार्ग्रस्ण्ट्ररेव नभ-प्रदेशेमीयन्ते 
कानिचिदस्पटटरिव्यतो ध्ष्टिवादोक्तद्रव्यमानोपयोंगित्वाद वालाग्रप्ररूप- 
णाउत्र प्रयोजनवत्तीति १? पू० १९४ पू० । 

शक्ला-यदि आकागके स्पष्ट और अस्पृष्ट प्रदेशोंका प्रहण करना है तो 
बालाग्रोंका कोई प्रयोजन नहीं रहता; क्योंक्रि उस दच्ार्म पूर्वोक्त पल्यके 

अन्दर जितने प्रदेश हों, उनके अपहरण करनेप्ते ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है? 

समाधान-आपका कहना ठीक हें, किन्तु प्रस्तुत पल्योपमसे दृष्टिवादमें 
द्रब्योंके प्रमाणका विचार किया जाता है । उनमेंसे कुछ द्वब्योंका प्रमाण तो 
उच्त वालाग्रेसि स्प्ृष्ट आकाणके प्रदेशोके द्वाराही मापा जाता है और कुछ 
का प्रमाण आकाशके अस्पृष्ट भ्रदेशसि मापा जाता हैं। अतः दृष्टिवादर्म 
वर्णित द्रच्योकि मानमें उपयोगी होनेके कारण वालाओंका निर्देश करना सप्र- 
योजन ही है, निष्प्रयोजन नहीं है । 

३१ “एएईहिं सुहुमेदि खेत्तप० सागरोवमेहि कि प॒ओोजण १ एर्फद्दि 
सुहुमपलि० साग० दिद्विंवाए दृब्बा सविज्जंति ।” अनुयोग० सू० १४० 
पृ १९३ पू० । न्‍ 


२ दिगम्वर साहित्यमें पल्योपमका जो वणन मिलता है वह उक्त वर्णन 
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स्व हुछ मिन्न दै। उससे क्षेत्र पल्योपम नामका कोई भेद नहीं है और न 
प्रत्येक पह्योपमके बादर और सूक्ष्म भेद ही स्थि हैं । सक्षेपम पल्‍्योपसका 
वर्णन इस प्रसार है- 

पल्य तीन प्रजारका द्वोता दै-व्यवद्वारपल्य, उद्धारपल्य और अद्धापल्य। 
थे तीनों नाम सार्थक हें-शेप दो पत्योंके व्यवद्दारका मूल होने के कारण पहले 
पत्यकों व्यवद्यारपल्य कहते हें । आर्थात्‌ व्यवद्ारपल्यका केवछ इतना ही 
उपयोग है कि उसके द्वारा उद्धारपत्य और अद्धापल्यकी सृष्टि द्वोती है, 
इसके द्वारा कुछ मापा नहीं जाता । उद्धारपल्यंस उद्धत रोमोंक द्वारा द्वीप 
और ससुद्ोंकी सख्या जानी जाती है, इसलिये उसे उद्धार॒पत्प्र कहते हैं । 
और णद्धापलयके द्वारा जीवॉकी आयु वगैरह जाना जाती है इसल्यि उसे 
अद्धापल्य बदत हैं। इनका प्रमाण निम्न प्रकार है- 

प्रभाणाहलसे निष्पन्न एक योजन लम्बे, एक योजन चौढ़े और एक 
योजन गहरे तीन गढ़ बनाओ । एक दिनसे लेकर सात दिन तककफे मेपके 
रोमक अग्रमार्गोसों फेंचीसे काठ काट कर इतने छांटे छोटे खण्ड करो कि 
किर वे कचीसे न वाठे जा सकं। इस प्रकारके रोम सण्डोंसे पहले पल्यवों 
खूब ठसाठस भर देना चाहिये । उस पल्यको व्यवद्यार॒पत्प कहते हू । उस 
व्यवद्यारपल्यसे सौ सौ वर्ष बाद एफ एक रोमसण्ड निकालते निकालते 
जितने कालमें वह पल्य साली हो उसे व्यवद्यारपल्योपम वहते हूँ। ज्यव 
द्वाएपत्यके एछ एर रोमसण्ल्के कत्पनाके द्वारा उतने सण्ड क्रो जितने 
असस्यात बोदि वर्षके समय होते हैं । और वे सब रोमसण्ड दूसरे पल्यमें 
भर दो । उसे उद्धारपत्य कहते हें । उस पल्यमें से भ्रतिसमय एवं एवं 
सण्ड निकालते पिकालते जितने रामयमें वह पल्य साली हो, उसे उद्धार 
पल्योपमपाठ बहते हैं । दस कोटीकोटी उद्धारपल्योपमका एक उद्धार 
सामरोपभ होता है। अदाई उद्धार सागरमें जितने रोमसण्ड दोते हैं. उतने 
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सास्वादन आदि गुणस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अआर्ध पुदूगल 
परावर्त बताया है | अतः तीन गाथाओके हारा पुदुगल परावतंका वर्णन 
करते हुए. पहले उसके भेद और परिमाणको कहते हैं---- 
दव्वे खिचे काले भावे चउह दुह वायरो सुहुमो । 
होइ अंगतुस्सप्पिणिपरिसाणो पुग्गलपरददो ॥ ८5 ॥ 
अथ-पुदुगल परावर्तके चार भेढ हँ--रव्य पुदुगल परावत॑, क्षेत्र 
पुदुगछ परावतत॑, काछ पुद्गछ परावर्त, और भाव पुदुगल परावत | इनमे 
से प्रत्येकके दो दो भेद होते है-बादर और सरध्म | यह पुद्गल परावर्त 
अनन्त उत्सपिणी ओर अनन्त अवसर्पिणी कालके बरावर होता है। 
ही द्वीप और समुद्र जानने चाहियें। 
उद्धारपत्यक्रे रोम खण्डोंमेंसे प्रत्येक रोमखण्डके कल्पनाके द्वारा पुनः उतने 
खण्ड करो जितने सौ वर्ष के समय होते हैं। और उन खण्डों को तीसेरे 
पल्‍्यमें भरदो । उसे अद्धापल्योपम कहते हैं । उसमेंसे प्रति समय एक एक 
रोमखण्ड निकालते निकालते जितने कालमें वह पल्य खाली हो, उसे अद्धा- 
पल्योपम कहते हैं । दस कोटी कोटी अद्धापल्यों का एक अद्धासागर होता 
हैं। दस कोटी अद्धासागर की एक उत्सर्पिणी और उतने ही की एक 
अवसर्पिणी होती है । इस अद्धापल्यसे नारक, तियेश्व, मनुष्य और देवो की 
कर्मेस्थिति, भवस्थिति और कायस्थिति जानी जाती है । 
सवायथसिद्धि प० १३२, त० राजवार्तिक ए० १४८, त्रिलोकसार गा० 
५३-१०२॥ 
१ पदञ्चसंग्रहमें भी पुद्लपरावतेके चार भेद और उनमेंसे प्रत्येकके दो 
*दो भद्‌ बतलाये हैं--- 
“पोग्गछ परियट्टों इह दुष्बाइ चउब्विद्दों सुणेयब्धों । 
एक्वेक्को एण दुविहों बायरसुहुमचभेणुर्ण ॥ ७१ ॥?! 
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भावार्थ--झस गायामें पुदुगल्परापतके भेद और पुदुगल- 
पशवर्तकाल का प्रमाण सामान्यसे यतराया है | एक पुद्गलपरावर्तकाल- 
भ अनत उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी तीत जाती हैँ | इन परा- 
चर्तों का स्वरूप आगे बतलछाते हैं । 
पहछे बादर और सृ/म द्वव्य पुटूगटपरावतका स्वरूप कहते हैं-- 
उरलाइसत्तगेण एगजिउ म्ुयह फुसिय सव्यअणू। 
जात्तियकालि स घलो दब्बे सुहुमो सगन्नयरा ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-जितन फाल्में एक जाय समस्तलउमें रइनेवाले समस्त परमा- 
णुओकी औदारिक शरीर आदि सात वगणारूपसे ग्रहण करके छोड़ देता 
है, उतो फालफ़े बादर द्रव्य पुदुगट्परावत कदते हैं। और जितने फाटमें 
समस्त परमाणुआको ओदारिक दरीर आदि सात बगणाओंमे से किसी एक 
पर्गशारुपसे ग्रदण फरके छोड़ देता हे, उतने कालको यृक्‍्म द्रव्यपुदुगेलरा- 
यत फ्ट्टते है । 
भावाथे-गाथा ७५ ७६ के व्याज्यानम बतला आये हैं कि यह लोक 
ओओक प्रफारवी पुदुगलपगणाआसे मरा हुआ दे। तथा, वहीपर उन बगणा- 
आग स्वरूप भी उतला आये हैं । उन वगणाआम आठ वगणाएँ ग्रद्णयोग्य 
बतलइ ईं, अगात्‌ थे जीवके द्वारा ग्रहणती जाती हैं, जीय उद्दें प्रदण फरके 





१ द्स्य पुद्ठपरायतवा स्वरूप पद्यसद्भ दम निम्नप्रकारसे बतराया दै- 
5४ससारम्मि अदतो, जाय य काए्टेण फुसिय सब्याणू। 
हगु तीय सुयह यायर, अश्नयरतणुद्धिभो सुहुमो ॥ ७छर ॥7” 

अर्थे-गसारमें प्रमरण करता हुआ ए जीव, जितने कालमें समस्त 
परमाणुओ्रेदे प्रद्टण करफे छोड़देता दे, उतने यालकों बादर पुदूग”परावत 
कहते हैं। और जिसी एऋ शरोरदे द्वार जय समस्त परमाणुओंडो प्रदण 
काझ छोड़ देता ऐ तो उसे सूहम द्ब्मपुद्गछपरावत झदते हैं । 

१८ 
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उनसे अपना भरीर,वचन, मन वर्गेरटकी रचना करता है। वे वर्गणाएँ हैं-- 
ओंदारिकमग्रहणयोग्य वर्गंणा,' वेक्रियग्रहणयोग्य वर्गणा, आहारक ग्रहणयोग्य 
वर्गंणा, तैजसग्रहणयोग्य वर्गणा, भाषाग्रहणयोग्य वर्गणा, आनप्राणग्रहण- 
योग्य वर्गणा, मनोग्रहणबोग्य वर्गणा और कार्मणग्रहणयोग्व वर्गणा | जितने 
समयमें एक जीव समस्त परमाणुओंको अपने ओऔदारिक, वेक्रिय, तैजस, 
भाषा, आनप्राण, मन और कार्मणणरीररूप परिणमाकर उन्हे भोगकर छोड़ 
देता है उसे वादर द्रव्यपुद्गल्परावर्त कहते हैं । यहा आह्यारक गरीरको 
छोड दिया है, क्योकि आहारकशरीर एक जीवके अधिकसे अधिक चार वार 
ही हो सकता है | अतः वह पुद्गलपरावर्तके लिये उपयोगी नहीं है । 
तथा, जितने समयम समस्त परमाणुओको औदारिक आदि सात 
वर्गणाओमेंसे किसी एक वर्गणारूप परिणमा कर उन्हे ग्रहण करके छोड़ 
देता है, उतने समयको सूक्ष्म द्रव्य पुद्गलपरावर्त कद्दते हैं। आशय 
यह है कि बादर द्रव्य पुदुगलपरावर्तम तो समस्तपरमाणुओको सातरूपसे 
भोग कर छोड़ता है और यृश्ष्ममे उन्हें केवछ किसी एक रूपसे ग्रहण करके 
छोड़ देता दै। यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि यदि समस्त 
परमाणुओकी एक ओदारिकदश्वरीररूप परिणमाते समय मध्य मध्यम कुछ 
परमाणुओको वैक्रिय आदि भरीररूप ग्रहण करके छोड़दे, या समस्त पर- 
माणुओको वेकियशरीररूप परिणमाते समय मध्य मध्यम कुछ परमाणुओको 
१ “आहारकरशरीरं चोत्कृष्टवो5प्येकजीवस्य वारचतुष्टयमेव सम्भ- 
वति, ततस्तस्य पुदूगलपरावत प्रत्यनुपयोगान्न अहर्ण क्ृतमिति ॥? 
प्रवचचन० टी० पु० ३०८ उ०१॥ 
२ 'एतस्मिन्‌ सूक्ष्म दृब्यपुद्गकपरावर्ते विवक्षितेकशरीरव्यति- 
रेकेणान्यशरीरतया ये परिभ्रुज्य परिभ्रुज्य परित्यजन्ते ते न गण्यन्ते, किन्तु 
प्रभूततेडपि काले गते सति ये च विवक्षितेकशरीररूपतया परिणम्यन्ते त 
एवं गण्यन्ते १? प्रचचन० दी० पू० ३०८ उ०। 
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ओदारिक आदि शरीररूपसे ग्रहण करके छोड़ दे तो वे गणना में नहीं लिये 
जाते । जिस शरीररूप परिवतन चाछ दै। उसी शरीररूप जां पुद्गलपर- 
माणु ग्रहण करके छोड़ें जाते हैं, उद्शाक़ा सश्ममें ग्रहण किया जाता है । 

द्रव्य पुटगलपरावर्तके वारेम एक दूसरो मत भी है. जो इस प्रकार 
ह-समस्त पुदुगछ॒परमाणुआकी औदारिक, वैक्िय, तैजत और कामण, इन 
चार शरीरख्प ग्रहण करके छोड़ देनेम जितना काछ लगता है, उसे वादर 
द्रव्यपुदुगलपरावत॑ कहते हैं | और समस्त पुदुगपरमाणुओंकी उक्त चार्रा 
रीरामेंसे किसो एक शरीररूप परिणमा कर छोड़ देनेम जितना काल 
लगता है उतने कालको युद्म द्रव्यपुदूगल्परावत कहते हैं। 

द्रब्यपुदुगछ परावतंका स्वरूप बतलाकर अप शेप तीम पुदुगछपरावर्तों- 
का स्वरूप बतलछाते हैं-- 


लोगपणसोसप्पिणिसमया अणशुभागबधठाणा य। 
जह तह कममरणेण पृद्दा खित्ताइ थूलियरा ॥८८॥ 
अथै-एफ जोब अपने मरण़े द्वारा छोकाकाटाके समस्त प्रदेशाको 





३ “अदहव इमो दवाह ओरालविठ यतयकम्महि। 
नीसेसदब्बगहणमि बायरो होइ परियट्टों ॥ ४१ ॥” 
प्रवचन० पघू० ३०७ उ०॥ 

“एके तु झाचार्या एवं द्वायधुद्गरूपराव्ततस्वरूप अतिपादुयाीत- 
तथाहि, यदेको जीवोअ्नेक्रैमैवग्रहगैरीदारिकशरीरयैक्रियशरीरतेजस 
शरीरकामेणशरीरचतुष्टयरूपतया ययास्‍्त सकछलोकयर्तिन सर्वान्‌ 
प्रुदूगछान्‌ परिणमथ्य सुशझ्ति तदा बादरो शू यपुद्गऊूपरावर्तों भवति। 
यदा धुनरीदारिकादिचतुष्टयमध्यादेकेन केनविच्छरीरेण सर्वपुद्गछान 
परिणमथ्य मुझति शेपशरीरपरिणमितास्तु घुदूछा न सृद्यते एवं तदा 
सूक्ष्मो दृब्यपुद्गऊपरायतों भवति/”?। प०्फ्मे० स्पोपज्ञ टीव्पू० १०३। 
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ब्रमसे या बिना ऋमक़रे, जेंसे चने तैंसे, जितने समयमें तय कर लेता है, 
उसे बादर क्षेत्र पुदुगलपरावर्त कहते हैं । एक जीव अपने मरणके द्वारा, 
उत्सिणी और अवसर्पिणी कालके समस्त समर्योत्ो, ऋमसे या बिना ऋ्रमके 
जितने समयमें स्पर्ग कर लेता है, उसे बादर कालूपुदगलपरावर्त कहते हैँ) 
तथा, एक जीव अपने मरणके द्वारा, क्रसे या विना क्रमके, अनुभागवन्व- 
के कारणभूत समस्त क्पायस्थानोकी जितने समयमें स्पर्ण कर लेता दे उसे 
बादर भावपुद्गलपरावर्त कद्दते हैं। और एक जीव अपने मरणके द्वारा 
'लोकासागके प्रदेशोकी, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके समयोको, तथा 
अनुभागबन्धफे कारणभूत कप्रायस्थानोंकों क्से जितने जितने समयमें 
स्र्भ करता है, उन्हें क्रमगः सृध्म क्षेत्र पुदूगलपरावर्त, सृध्मकाल पुदुगछू- 
परावर्त और सृधथ्ममाव पुद्गलपरावर्त कहते हैँ । अर्थात्‌ उक्त तीनो- 
प्रदेश, समय ओर कपरावस्थानको--यदि अक्रमसे स्पर्ण करता है तो बादर 
पुदूगल्परावर्त होता हे और यदि कऋ्रमसे स्पर्ग करता है तो सूक्ष्म पुदुगलू- 
परावर्त होता है | 

भावाथे-इस गाथामें चाकीके तीनो पुदुगलूपरावर्तोके दोर्नों प्रकारो- 

का ल्वरूप वतलाया है, जिसका खुलासा इस प्रकार है-- 
कोई एक जीव श्रमण करता करता, आवाञ्के कसी एक प्रदेझमें 
मरा, वही जीव, पुनः आकाइशके किसी दूसरे प्रदेशमें मरा, फिर तीसरेंमें 
मरा; इस प्रकार जब वह लोकाकाशके समस्त प्रदेशों मर छुकता है तो 
उतने कारकों बादर क्षेत्रपुद्गलपरावत कहते हैं । तथा कोई जीव अ्रमण 
करता करता, आकाझके किसी एक प्रदेशम मरण करके पुन. उस प्रदेशके 
समीपवर्ती दूसरे प्रदेशम मरण करता है, पुन: उसके निकव्वर्ती तीसरे 
प्रदेशम मरण करता ई | इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशमं मरण करते 
क्रतें जब समस्त लोकाकाणके प्रदेशों मरण कर लेता है, तब यध्म क्षेत्र 
पुदुगलारावर्त होता हैं | इन दोनो क्षेत्रपुदुगलूपरावर्तामं केवछ इतनाही 


गा० ८८] २७० प्रद्शयन्धद्वार २७७ 


अतर है कि बादरमें तो क्रमका विचार नहीं किया जाता, उसमें व्ययद्धित 
प्रदेशमें मरण करनेपर भी यदि वह प्रदेश पृव्व॑स्थष्ट नहीं दे तो उसका ग्रहण 
होता है) अर्थात वहा ज्मसे या बिना क्मऊे समस्त प्रदेशोर्भे मरणकर लेना 
ही पयाप्त समझा जाता है| किन्तु सश्मम समस्त प्रदेशोर्मे क्रमसे ही मरण 
करना चाहिये | अक्रमसे जिन प्रदेशेंमें मरण होता हे उनकी गणना नहींकी 
जाती । इससे स्पष्ट हे कि पहलेसे दूसरेमें समय अधिक लगता है | “5 
सू््म छेत्र पुदुगलपरावतके सम्ब घमें एक बात और भी शातव्य है। 
बहू यह कि एक जीवकफी जपन्‍्य अवगाहइना छोकके असख्यातयें माग बत- 
लाइ है। अत यद्यपि एक जीव छोशाकाशके एक प्रदेशमें नहीं रह सकता, 
तथापि कसी देझमें मरण फ्रनेपर उस देशका कोइ एक प्रदेश आधार मान 
लिया जाता है । अत यदि उस विवद्षित प्रदेशसे दूरवर्ता किह्ीं प्रदेशोमें 
मरण करता दे तो वे गणनामें नहीं लिये जाते | किन्तु अनन्तकालू घीत 
जागेपर भी जब कभी विवज्नित प्रदेशके अनन्तर जो प्रदेश है, उसीम मरण 
करता है; तो बह गणनामें लिया जाता दै। कि हीं किद्दीका मत है कि 
लोफाकाशऊे बिन प्रदेशामें मरण करता है, वे सभी प्रदेश ग्रहण किये 
जाते हैं, उनका मध्यवर्ती कोइ विपक्षित प्रदेश ग्रहण नहीं किया जाता । 
जितने समयमें एक जीय अबसर्पिणां और उत्सपिणो काछके सब समर्यो- 
में क्रमबार या विना क्रमके मरण कर चुकता है, उतने काछूफो बादर काछ 
पुदूगलपरावत फद्दते हैं । तथा, कोइ एक जीव किसी विवक्षित अवसर्पिणी 
कालके पहले समयमें मर, पुन उनके दूसरे समयमें मरा, पुन तीसरे 
समयमें मरा, इस प्रकार क्रमवार अवर्सर्पणी और उत्सर्पिणी काछके सय 
ममरयोमें जब मरण कर चुक्‍ता हे, तो उसे सत्म काल पुदुगलपरावर्त कहते 
१ “क्ष-ये तु व्याचक्षते-येप्वाकाशमप्रदेशेष्वगाडो जीवो स्हृतस्ठे सर्वे 
3पि आवाज्मप्रदेशा गण्यते, न धुनस्तमध्यवर्ती विवक्षित कश्रिदेक 
एवाकाशप्रदेश इति ४” प्रदचन० टी०, छू० ३०९ उ०। 
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हैं | यहा भी समयोंकी गणना क्षेत्रकी तरह क्रमवार ही की जाती है, व्यव- 
हितकी गणना नहींकी जाती । आशय यह है. कि कोई जीव अवसर्पिणीके 
प्रथम समयमें मरा, उसके बाद एक समय कम बीस कोटीकोटी सागरके बीत 
जानेपर जब पुनः अवसर्पिणीकाछ प्रारम्भ हो उस समय यदि वह जीव उसके 
दूसरे समयमें मरे तो वह द्वितीव समय गणनामें छिया जाता है | मध्यके 
शेप समयोमे उसकी मृत्यु होनेपर भी वे गणनाम नहीं लिये जाते | किन्तु 
यदि वह जीव उक्त अवसपिणीके द्वितीय समय मरणको प्राप्त न हो, झिन्तु 
अन्य समयम मरण करे तो उसका भी ग्रहण नहीं किया जाता है। परन्तु 
अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके बीतनेपर भी जब कभी अवसर्पिणीके 
दूसरे समयमें ही मरता है, तव उस समयका ग्रहण किया जाता है । इस 
प्रकार तीसरे चोथे आदि समयोमे मरण करके जितने समयमें उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी काछके समस्त समयोमे मरण कर चुकता है, उस कालफो 
यूक्ष्म कालपुदुगलगरावर्त कहते है । 
तरतम भेदको लिये हुए. अनुमागवन्धस्थान असंख्यात लोकाकाच- 
के प्रदेशोकी संख्याके बरावर हैं। उन अनुभागवन्धस्थानोमेसे एक एक 
अनुभागबन्धस्थानमे क्रमसे या अक्रमसे मरण करते करते जीव जितने 
समयमे समस्त अनुभागबन्धस्थानोम मरण कर चुकता है, उतने समयकों 
बादर भावषपुद्गछपरावर्त कहते हैं। तथा, सबसे जघन्य अनुभागवन्ध- 
स्थानमे वर्तमान कोई जीव मरा, उसके बाद उस स्थानके अनन्तरबर्ती 
दूसरे अनुशगवन्धस्थानमें वह जीव मरा, उसके बाद उसके अनन्तरबर्ती 
तीसरे अनुभागवन्धस्थानमें मरा | इसप्रकार क्रमसे जब समस्त अनुभाग- 
चन्वस्थानोम मरणकर लेता है तो सक्ष्म भावपुद्गरूपरावर्त कहाता है | यहा 
पर भी कोई जीव सबसे जब्न्य अनुभागस्थानमे मरण करके, उसके बाद 
अनन्तकाल बीत जानेपर भी जब प्रथम अनुभागस्थानके अनन्तरवर्ती दूसरे 
अनुभागबन्धस्थानम मरण करता है, तमी वह सरण गणनामे लिया जाता 
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हूं। किठ अनमसे होनेवाले अनन्तानन्त मरण मी गणनामें नहीं लिये 
जाते । इसी तरद कालन्तरमें द्वितीय अनुमागराधस्थानके अनन्तरवर्तो 
तीसरे अनुभागयधध्यानमें जय मरण करता है तो वह मरण गणनामें लिया 
जाता है । इसप्रकार नादर और सृध्ठम पुद्गलररावर्तोंका स्वरूप-जप्नना _ 
चाहिये | 
बैन वाद्ययम द्रव्य, क्षेत, काठ और भावक़ा बड़ा महत्व है | 
कसी भी विपयकों चचा तन तक पूण नहीं समझी जाती, जय तक उसमें 
उस विपयता बन द्वव्य, क्षेत्र बगैरहकी अप॑क्षासे न किया गया हो | 
यहां परिवतन का प्रजरण है । परिवतका अर्थ होता दै-सरिणमन 
अथात्‌ उलटफर, रद्दोनदल इत्यादि | कहावत प्रसिद्ध है कि यह ससार 
परिपतन या परिणमन झील दे । उसी परिवर्त या परिवर्तनका वणन यहा 
द्रव्य, क्षेत्र) काल और मावत्री अपेक्षासे किया दे | द्रव्यसे यहा पुदुगल 
दव्यका ग्रहण स्थि है, क्‍योंकि एक तो प्रत्येक पसिवितके साथ हो पुदुगल 
शरद लगा हुआ है, और उसके ही द्रव्यपुदुगल्यरिवत बगैरद्द चार भेद 
प्रतलय॑ हैं | दूसरे जीयके परिवतन या ससारपरिश्रमणत्रा कारण एक 
तरहसे पुट्गल द्रव्य दी हैं, ससारदशाम उसके घिना जीव रह ही नहीं 
सकता । अरठु, उस पुदुगलता सयसे छाठा अशु परमाणु ही यद्दा द्रव्य- 
३ पश्चसफ्ठद्मे भी क्षेत्र, काठ और साव पुदुयलपरावतेका स्वरूप 
तीन गांधाओंसे इसी प्रकार बतलाया है । गायाएँ निम्न हें-. 
“सोगस्स पएसेसु भ्रणतरपरपरायिभत्ती हि । 
सेचम्मि बायरो सो सुहुमो उ अणठरमयस्स ॥ ७३ ॥ 
उत्सप्पिणिसमण्सु अशतरपरपराविभत्ती हिं । 
फाएम्मि यायरो सो मुहुमो उ भ्रणवरमयस्स ॥ ७४ ॥ 
सणुभागद्वाणेमु अणतरपरपराविभत्ती हिं। 
भावत्रि यायरों सो सुटुमो सारेस-शुकमसों ॥ ७९॥ 
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पदसे अभीष्ट है | वह परमाणु आकाशके जितने मागम समाता है उसे 
प्रदेश कहते हैं। ओर वह पदेद् क्षेत्र अर्थात्‌ छाकाकाणका दही,क्योकि जीव 
लोकाकाणमही रहता है, एक अंश है| पुद्गलका एक परमाणु आकाणके 
एक प्रदेशसे उसीके समीपवर्ती दूसरे प्रदेशम जितने समयमे पहुँचता है, 
उसे समय कहते हैं | यह कालका सबसे छोटा हिस्सा है। भावसे यहा अनु- 
भागवन्धके कारणभूत जीवके कपायरूप भाव लिये गये है | इन्ही द्रव्य,क्षेत्र, 
काछ ओर भावके परिवर्तनको लेकर चार परिवर्तनोकी कल्पनाकी गई हैं । 
जब जीव पुद्गछफे एक एक परमाणुफी करके समस्त परमाणुओको भोग 
लेता है तो वह द्रव्य पुदुगल परावर्त कहाता है | जब आकाणके एक एक 
प्रदेशमें मरण करके समस्त लोकाकाणके प्रदेशोंम मर चुकता है, तब एक 
क्षेत्र पुदगलपरावर्त कह्मयता है । इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये । 
वास्तवमे जनत्र जीव अनादिकालसे इस संसारमे परिभ्रमण कर रहा है, तो 
अब तक एक भी परमाणु ऐसा नहीं बचा है जिसे इसने न भोगा हो, 
आकागका एक भी प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है, जहाँ यह मरा न हो, उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी कालका एक भी ऐसा समय बाकी नहीं है, जिसमें यह 
न मरा हो ओर ऐसा एक भी कपायस्थान बाकी नही है, जिसमें यह न 
मरा हो। प्रत्युत उन परमाणु, प्रदेश, समय और कपायस्थानोकी यह 
जीव अनेक वार अपना चुका है | उसीको दृष्टिमे रखकर द्रव्य पुद्गल- 
परावर्त आदि नामोसे काछका विभाग कर दिया है । जो पुदुगलपरावते 
जितने कालमे होता है उतने कालके प्रमाणकी उस पुदुगल परावर्तके नाम 
से पुकारा जाता है | यद्यपि द्वव्य पुदूगलपरावर्तनके सिवाय अन्य किसी 
भी परावत॑मे पुदुगलका परावर्तन नहीं होता; क्योकि क्षेत्र पुदुगलपरावर्त- 
मे क्षेत्रका, काल पुद्गलपरावर्तमे काठका और भाव पुदुगल्परावतंमे 
भावका परावर्तन होता है, किन्तु पुदुगलपरावर्तका काल अनन्त उत्स- 
पिंणी और अवसपिंणी काछके बराबर बतलछाया है और क्षेत्र, काल और 
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भाव परावतका कार भी अनन्त उत्सर्पिणी और अनत अवसर्पिणी होता है, 
अत इन परावर्तोंकी भी पुदु्गल्परावत सजा रस दी है । 





१ “पुदूगलानाबपरमाणूनाम्‌ औदारिकादिरूपतया विवक्षिसेंकशरीर 
रूपतया या सामस्येन परावते >परिणमन यावति काछे स ताबान्‌ 
काछ घुद्गटपरावर्त । इद च॒ शब्दस्य व्युस्पत्तिनिमित्त, अनेन च ब्यु 
स्पत्तिनिभित्तर . स्वैज्चार्थलमयायिप्रशृत्तिनिमित्तमनन्तोस्सर्विण्यवसर्पिणी 
मानस्वरूप छक्ष्यते । तेन क्षेत्रपुद्गछ॒परावर्तादी पुदूगऊपरावतना 
भावे5पि भ्रशृत्तिनिमित्तस्यान-तोस्सर्पिण्ययसर्पिणीसानस्वरूपस्य विद्व 
मानस्वाद्‌ धुदूगलपरावतंशब्द प्रवर्तमानो न विरुद्धूयते ।” 

प्रदचन० टी० पू० ३०८ उछ० १ 

२ दिगम्बरसाहित्य में ये परावतत पद्चपरिवर्तनफे मामसे प्रसिद्ध दें । 
उनके भाम ऋमश द्वव्यपरिवतेन क्षे्रपरिवतैन, वारपरिवर्तन, भवपरिवतन 
और भावपतिवततन हैं। द्रब्यपरिवतनक दो भेद हैं-नोरूमद्रव्यपरिवर्तन और 
कममैदब्यपरिवतेन । इनका स्य््प निम्नप्रकार है- 

नोकमंद्रब्यप०-एक जीवने तीन शरीर और छद् पर्याप्तियोंके योग्य 
पुद्वलोंको एम समयमें प्रहण किया और दूसे! आदि समयेमिं उनकी निमरा 
कर दी । उसके बाद अगत बार अपनदीत पुदूगलोंकों भ्रहण करके, अनात 
यार मिश्र पुटु्‌गलोंको प्रहण करके और अन-तवार प्रद्दीत पुट्यरलोंको प्रहण 
करके छोड़ दिया । इस प्रकार वे ही पुदुगल जो एक समयमें प्रहण क्ये थे 
उत्दी भरोंति उतने दी रूप, रस, गाध और स्पशवो लेवर जब उसी 
जीवदे द्वारा धुन नोकमस्पमे प्रदण किये जाते हैं तो उतने कालफे परिमाण 
को नोकमैद्ब्य परिवतन पददते हैं । 

फर्मद्ृस्यष०-इसी प्रदार एक जौयने एक समय में आठ प्रझारके 
यमेह्प होनेके योग्य कुछ पुद्गछ प्रदण झिये और एक समय अधिक एवं 
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आवलीके बाद उनकी निर्जरा करदी । पूर्वोक्त ऋमसे वे ही पुदूगल उसी 
प्रकारसे जब उसी जीवके द्वारा ग्रहण किये जाते हू, तो उतने कालको 
कर्मद्रव्यपरिवतिन कहते दे । नोकर्मद्रव्यपरिवततन और कर्मद्रव्यपरिवतेनको 
मिलाकर एक द्रव्यपरिवततन या पुदुगलपरिवततन होता है, और दोनोंमें से 
एक को अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन कहते हैं । 

क्षेत्रपरिवतेन-सवसे जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्म निगोदिया 
जीव लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने भरीरके मध्यप्रदेश वनाकर उत्न्न 
हुआ और मरगया। वही जीव उसी अवगाहनाक्रो लेकर वहा दुवारा उत्पन्न 
हुआ और मर गया। इस प्रझार घनातठुछके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें जितने 
प्रदेश होते है, उत्तनी बार उसी अवगाहनाको लेकर वहां उत्पन्न हुआ 
और मरगया । उसके वाद एक एक् प्रदेश बढ़ाते वढाते जब समस्त लोका- 
कामक्े प्रदेशोंकी अपना जन्मक्षेत्र चना लेता है, तो उतने कालको एक 
क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। 

कालपरिवर्तन-एक जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ 
और आयु पूरी करके मर गया । वही जीव दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समय 
में उत्पन्न हुआ और आयु पूरी होजानेके वाढ मर गया। वही जीव तीसरी 
उत्सविंगीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया । इस 
प्रकार वह उत्सर्पिणीकालके समस्त समयोंमें उत्पन्न हुआ और इसी प्रकार 
अवसर्पिणी कालके समस्त समयोमें उत्पन्न हुआ | उत्पत्तिकी तरह झन्युका 
भी क्रम पूरा किया । अथात्‌ पहली उत्सर्विणीके प्रथम समयमें मरा, दूसरी 
उत्सपिंणीके दूसरे समयमें मरा । इसी तरह पहली अवसर्पिणीके पहले समय 
में मरा, दूसरी अवसर्पिणीक्के दूसरे समयमें मरा। इस प्रकार जितने समयमें 
उत्सर्षिणी और अवसर्पिणी कालके समस्त समयोंक्रो अपने जन्म और झत्युसे “ 
स्पष्ट कर छेता हैं, उतने समयका नाम कालपरिवर्तन है । 
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अवपरिवतन-तरकगतिमें सबसे जघय आयु दस इजार वे दे। 
कोई जीव उतनी जायुको लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ । मरनेंके वाद नरक्‍्से 
निकलफ्र पुन उसी क्षायुझे लेहर दुबारा नरकमें उत्पण हुआ। इसप्रवार 
दसइजार चर्षमें जितने समय होते हैं, उतनी वार उसी आयुरे टेकर नरक 
में उत्पन्न हुआ। उसके बाद एक समय अधिक दस हजार बपऊी आयु 
छफ्र नरस्में उत्पन्न हुआ, फिर दो समय अधिऊ दसहजार बपती भायु 
लेफर नरक्‍में उत्पन्न हुआ । इसप्रकार एक एक समय बढाते बढाते नरक 
गतिरी उत्कष आयु तेतीस सागर पूर्ण कौ, उससे बाद ठियेथेगतिको लिया । 
ति्ंश्वगतिमें अन्तमुहतेवी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और मर गया । उसके 
याद उसी आयुको लेकर पुन ॒तियेशवगतिमें उत्पन्न हुआ | इसप्रवार जात 
मुद्तमें जितने समय द्वोते है उतनी बार अतमुंहूतकी जायु लेस्र उत्तन्न 
हुआ । उसके भाद पूर्वोक्त प्रकारंस एक एक समय बढाते घढाते तिथथगर्ति 
की उस्यृट आयु तीन पल्य पूरी को । तिवैशगतिवी दी तरदू मसुष्यगतिया 
काल पूरा किया और नरक गतिकी तरह देवगतिया काल पूरा स्थि।। देव 
गतिमें केवल इतना भ-तर हू कि ३१ सागरड़ी आयु पूरी करने पर ह्टी भव 
परिवर्तन पूरा हो जाता है , क्योंकि ३१ सागरसे अधिर भायुवाछे देव 
नियमंस सम्यर्टष्टि होते है, और वे एक या दो सउुष्य मवधारण करके मोख 
चले जाते ई ६ इस प्रकार चारों गतिरी आयुको मोगनेम जितना काछ 
एगता ई, उसे भयपरिवतेन कद्दटते हैँ | 

सावपरिवर्तन-क्मोंशी ए" एक स्थितिबघऊकें कारण असझ्याव लोक 
प्रमाण यपायाध्ययसायस्थान ई | और एक एक क्पायस्थानके कारण 
अत्तख्यातलोक प्रमाण अनुमागाध्ययसायस्थात ई | किसी पश्चेद्रिय 
सज्ञी पयात्तऊ मिथ्यादृथ्टि जीवने शानावरण कमेफा अन्त कोटोकोटो सागर 
प्रमाण जध य स्वितिबन्ध रिया १ उसझे उस समय सबस जध-य क्पायरथाय 
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विस्तारसे पुदूगछ परावतंका स्वरूप वतछाऊर, अब सामान्यसे उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्‍्ध और जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामीकी बतलाते है-- 
अप्पयरपयडिवंधी उकडजोगी य सन्निपज्जत्तो । 
कुडइ पणसुकोस जहन्नय॑ तस्स वच्चासे ॥ ८९ ॥ 








और सबसे जघन्य अनुभागस्थान तथा सबसे जघन्य योगस्थान था ॥ 
दूसरे समयमे वही स्थितिवन्‍्ध वही कपायस्थान और वही 
अनुभागस्थान रद्दा, किन्तु योगस्थान दूसरें नम्बरका द्वो गया। इस 
प्रकार उसी स्थितिबन्ध, कपायस्थान और अनुभागस्थानके साथ अणिके 
असख्यातवें भाग प्रमाण समस्त योगस्थानोंकों पूर्ण क्रिया । योगघ्थानोंकी 
समाप्तिके बाद, स्थितिवन्‍्ध और कपायस्थान तो वही रहा, किन्ठु अनुभाग- 
स्थान दूसरा बदल गया। उसके भी पूर्ववत्‌ समस्त योगस्थान पूर्ण किये । 
इस प्रकार अनुभागाध्यवसायस्थानोंक्रे समाप्त होने पर उप्ती स्वितिबन्धके 
साथ दूसरा कपायस्थान हुआ । उसके भी अनुभागस्थान और योगस्थान 
पूबंबत्‌ समाप्त किये । पुन. तीसरा कपायस्थान हुआ, उसके भी अनुसाग- 
स्थान और योगस्थान पूर्ववत्‌ समाप्त किये। इस प्रकार समस्त कपायस्थानों- 
के समाप्त हो जानेपर उस जीवने एक समय अधिक अन्तः कोटीकोटी सागर 
प्रमाण स्थितिवन्‍्ध किया । उसक्रे भी कपायस्थान, अनुभागस्थान और 
योगस्थान पूर्ववत्‌ पूर्ण किये । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते ज्ञाना- 
वरणकी तीस कोटीकोटी सागर प्रमाण उत्कृष्टस्थिति पूरी की । इसी तरह 
जब वह जीव सभी मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों को स्थिति पूरी कर 
लेता हैं तब उतने कालको भावपरिवर्तन कहते हैं। 

इन सभी परिवतेनोंमें क्रमका ध्यान रखा गया है । अक्रमसे जो क्रिया 
होती है वह ग्णनामें नहीं ली जाती । अथांत्‌ सूक्ष्म पुद्नलपरिवर्तनोंमें जो 
व्यवस्था है वही व्यवस्था यहा भी समझना चाहिये । 
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अथ-थोड़ी प्रइ्ेतियोंका बाधनेयाछा, उत्हृष्ट योगरा धारक, पयातत 
सज्ञी जीव उत्बृष्ट प्रदेशनघ करता है। और उससे बिपरीत अर्थात्‌ बहुत 
प्रह्तियोंका बघ क्रनेयाछा, जव॒य योगजा धारक, अपयातप्त असशी 
जीव जधय प्रदेशबध करता है | 
भावार्थ-इस गौथामें ययपि उत्कृष्ट प्रदेशबध और जबन्य प्रदेश- 
चधके स्वामीका निदर किया है, किन्तु उनमें जिम जिन थरार्तोका होना 
आवश्यक बतलाया है, उनसे उल्हृष्ट और जघन्य प्रदेश बघवी सामग्रीपर 
प्रकाश पड़ता है । उत्दृष्ट प्रदेशपधके क्‍्ताके ल्यि चार बातें आवश्यक 
बतलाइ हैं--एक तो बह थोड़ी प्रश्वतियाका बाधनेवाछा होना चाहिये, 
क्योंकि पहले फर्मोके बय्वारेमं ल्सि आये हैं कि एक समयमे जितने 
पुदुगरछलका वध होता हे, वे उन सत्र प्रइतियोंमें विभाजित हो जाते हैं, 
जो उस समय बधती हूं । अत यदि यधनेवाली प्रद्धतियोंकी सख्या अधिक 
होती है तो ब्वारिम प्रत्येक्कों थोड़ें थोडे दल्फि मिलते हैं और यदि उनवी 
सख्या कम होतो है तो ब्वारेमें अधिक अधिक दलिक मिलते हैं । तथा, 
जैसे अधिक द्वव्यकी प्राप्तिके छिये भागीदारोंका कम होना आवश्यक है 
चैसेही अधिक आया होगा भी आवश्यक है । इसील्एि दूसरी आवश्यक 
बात यह घतलाद है कि उल्डृष्ट प्रदेशनधता कता उत्ह् योगवाला भी 
होना चाहिये, क्‍्याऊक़ि प्रदेशरधका कारण योग है और योग यदि तीम 
होता है तो अधिक सख्यार्म कमदल्फिंका आत्माके साथ सम्बंध होता 
ह और यदि मद द्वोता है ता कमदलिफोंसी सख्याम मी कमी रहती है । 
अत उद्चृष्ट प्रदेशनधके लिये उत्सष्ट योगका होना आयश्यफ हैं] तीसरी 
आवश्यक यात यद्द है कि उल्यृष्ट प्रदेश बंधक कत्ता पयाप्तक होना चाहिये, 
१ इस गायाकी तुलना करो-- 
“अष्पतरपगदयन्धे उफ़दलोगी उ सन्निपज्जत्तो 
छुणइ पण्सुकोस जहनय तस्स चचासे ॥ २९८ ॥* पश्चस०। 
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न हि (ए रा आर अच्प न,» आल छा न्‍ 
क्योकि अपवातक जांच आंत अस्य आयुशछा आर अच्प चाक्तवाद्ा दाता 


कट 
ह प्रब्शवन्ध नहीं (78 रन सकता चोर पक, आवद्यक बात 
है अतः वह उन्हकृष्ट प्रद्णनन्ध नहीं कर सक्नना | चाथा आवबस्यक बन 


रा है संत्री होना ञ्ीह ही क्यों पर्वासक िलन कर मु बटि संची 

यह हू कि वह सना हाना चाहिय, क्वोंझि परबासक हाकर भी बद़ि सर्ज 
नही तो उत्करष्ट प्रदेशननन्‍्ध नहीं कर सकता; क्योऊफि असंक्षी जीवकी 

हा हुआ ता उत्कृष्ट प्रदग्बन्व नहा कर सकता; क्याफि की आंवका 
[ बक्ति हु # [हर 0 


रहती 

इससे विपरीत दद्मामे अर्थात्‌ यदि बहुत प्रहृतिवोका बन्ब करने 
वाद्य हो, वोग भी मन्‍्द हो, ओर अपर्याप्क तथा असंनी हो तो जबधन्य 
प्रदेशबन्ध करता है । पीछे गाथा ५३-५४ में वोगोका अव्यबहुत्व बतलाते 
हुए यध्म निगोदिया लब्ध्धपर्यातक्के सबसे जबन्य योग बतलाया है और 
सभी पर्यातऊके सबसे उत्हष्टठ योग बतछावा है। अतः 'डक्क ड़जोगी? कद 
देनेसे यद्यपि संज्ी पर्याशकका बोध हो ही जाता है, तथापि त्यष्ठटताके लिये 
ऐसा कह विया है | सिन्‍्ठु उत्कूट्ट योग होनेपर भी बहुतसे जीव अधिक 
प्रकृतियोका ही बनन्‍्ध करते हैं, अतः उत्ह्ट योगके साथ थोड़ी प्रकृतियो 
का बन्‍्धच होना आवश्यक वतत्शया है । इस प्रकार उद्धध् और जबन्य 
प्रदेशबन्धकी सामग्री जाननी चाहिये | 

सामान्यसे उत्हृष्ट प्रदेशचन्ध और जबन्व प्रदेशबन्धके स्वामीकों 
बतछाकर अब मूल ओर उत्तर प्रकृतियात्ञी अपेक्षासे उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके 
स्वमीकी वतलाते हैं-- 
मिच्छ अजयचउ आऊ वितिगरुण विशु मोहि सत्त मिच्छाई। 
छण्ह सतरस सुहुमी अजया देसा वितिकसाएं॥ ९० ॥ 

अथ-आखझु कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मिथ्वाइष्टि और असयत 





करम्मकाण्डमें हू कं ८5 5 
कम्मकाण्डमें भी इसी सामझीका निर्देश किया है। यथा-- 
“उक्कडजोगो सण्णी पज्जत्तो पयडिवंधमप्पदरों 
झुणदि पयेसुकर्स जहण्णपु जाण विचरीय ॥ २१० ॥” 
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आदि चार अथात्‌ अविरत सम्पग्दष्टि, देशपिर्त, प्रमच और अप्रमत 
करते हैं। भोहनीय कमका उल्गृष्ट प्रदेशनध दूसरे और तीसरे गुणस्थान 
के सिवाय मिथ्यात्व आदि सात गुणस्थानोंमें रहनेयाले जीय करते हैं | शेष 
छह कम आर उनकी सतरह प्रह्नतियोका उल्ृष्ट प्रदेशयध यृक्ष्म साम्पराय- 
मामक दसय शुणस्थानमें रहनेवाले जीय करते हैं | द्वितीय क्पाय अथात्‌ 
अप्रत्याय्यानावरण शोध, मान, माया, लोेभका उत्कृष्ट प्रदेशगघ अविरत 
सम्पदृष्टि जीव करते हूं । तथा, तृत्तीय क्याय अथात्‌ प्रत्याख्यानावरण 
ब्रौब, मान, माया, लोभका उद्धृ्ट प्रदेशन व देरविरत करते हैं | 
भापाये-इस गाथामें मूल तथा कुछ उत्तर प्रदृतियाके उत्कृष्ट 
प्रदेशयधके स्पामियाऱों गिनाया है. । उनमेंसे आयुक्मका उत्दृष्ट प्रदेश- 
नध पहले, चौथे, पाँचचे, छठे और सातर्यें गुणस्यानमें बतछाया है| 
शेप गुणस्थानोंमें आयुकमका उद्धष्ट प्रदेशब्रध नः चतलानेका कारण 
यह है कि तीसरे और जाठवें आदि गुण स्पानामें तो आयसुफर्मशा बच 
ही नहां हांता | तथा, यय्रपि दूसरे गुणस्थानमें आयुक्मफा बंध होता है 


१ इसी गायाती स्वोपस टीका, , द्वितीय शुणस्पानर्म उत्कृष्ट योगया 
अभाव बतलते हुए निम्न लिखित उपपत्तिया दी हैं- 

आगे मिथ्यादष्टि ग्रुणस्थानमें अनन्तानुबाघी क्‍्पायके उत्कृट और 
अनुल्तृष्ट प्ररेशवघऊे सादि और अम्ुव दो ही प्रकार बतलायेंगे । तथा 
साखादनमें अनतानुब'घौया वध तो होता ही हैं। अत यदि चहां उत्कृष्ट 
योग द्वोता तो जैसे अविरत आदि ग्रुणस्थानोंमें अप्रत्यारयानावरण आदि 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशव घ होनेके झारण पद्म उनके सलुत्ट् प्रदेशब-घ 
के भी सादि वगरद् चारों विदल्प बतजायेंगे, वैसे ही सास्वादनमें अनाता 
बाधीरा सत्कृछ प्रदेशब*घ दोनेके कारण उसके अनुकृष प्रदेशव-धके सादि 
वगैरद चारों विसल्य भी बतलाने चाहिये थे। कितु वे नहीं बतलाये हैं, 
अत श्ञात होता है कि या तो सास्वादनका काल थोडा होनके वारण वहाँ 
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किन्तु वहा उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका कारण उत्कृष्ट योग नहीं दोता | अतः थेष 
गुणस्थानोमें आयुकर्म का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नहीं बतलाया है | 

मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सास्वादन और मिश्र गुणस्थानके 
सिवाय मिथ्वादृष्टि, अविरत, देश्विरत, प्रमच, अप्रमत्त, अपूर्वकरण ओर 
अनिद्ृत्तिकरण, इन सात गुणस्थानोमें बतलाया है । साल्वादन और मिश्र 


इस प्रकारका प्रयत्न नहीं हो सकता या अन्य किसी कारणसे सास्वादनमें उत्कृष्ट 
योग नहीं होता | तथा, आगे मतिज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका सृक्ष्मसाम्पराय 
गुणस्थानोमें उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वतलाकर शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
वगेरह मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वतलायेंगे। इसंस भी पता चलता हैं कि सास्वा- 
दनमें उत्कृष्ट योग नहीं होता । इस प्रकार सास्त्रादनमें उत्क्ृ८ योगका अभाव 
बतलाकर लिखा हे--“अतो ये सास्वादनमष्यायुप उत्कृष्ट प्रदेशस्वामिन- 
मिच्छन्ति तन्‍्मतमुपेक्षणीयमिति स्थितम्‌ ।” अथोत्‌ 'इस लिये जो सास्वा- 
दनको भी आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कहतें हैं, उनका मत 
उपक्षाके योग्य हैं” इससे पता चलता है कि कोई कोई आचार्य सास्वा- 
दनमें आयुकम उत्कृष्ट प्रदेशवन्धक्रो मानते हैं । 

१ मिश्न शुणस्थानमें उत्कृष्टयोग न होनेके सम्बन्धमें, निम्न युक्तियों स्वोपज्ञ 
टीकामें दी हैं। दूसरी कपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अविरत ग्रुणस्थानमें ही चतलाया 
है। यदि मिश्रमें भां उत्कृश्योग होता तो उसमें भी दूसरी कषायका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध वतलाया जाता । शायद्‌ कहा जाये कि अविरत ग़ुणस्थानमें मिश्र 
गुणस्थानसे कम ग्रकृतिया चंघती हैं अत अविरतको ही उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी बतलाया है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि साधारण 
अवस्थामें अविरतमें भी सात ही कर्मोका बन्‍्ध होता है और मिश्रमें तो 
सांत कर्मोका बन्ध होता , ही हैं। तथा अविरतमें भी मोहनीयकी सतरद्द 
. अक्वतियोंका बन्‍्ध होता है और मिश्रमे सी उसकी सतरह प्रकृतियोंका वन्‍्ध 
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गुणस्थानमें उत्तष्ठ योग नहीं होता, अत वहा उद्यृष्ट प्रदेशगध भी 
नहीं द्ोता । 

शानावरण, दर्शनावरण,वेदनीय,नाम, गोत और अन्तराय का उत्क्ष्ट- 
प्रदेशबध यृध्मसाम्पराय नामक दसपें गुणस्थानमें होता है | सूद्ठमसाम्प- 
रायमें उत्हृष्टयोग तो होता द्वी दे । तथा, वहा मोइनीय और आयुकर्मका 
बंध भी नही होता, अत थोड़े क्‍्मोफ़ा बंध होनेके कारण उसका ही 
ग्रहण क्रिया है । तथा उत्तर प्रद्ृवतियोमिं से पाँच शानावरण, चार दर्शना 
चरण, सातवेदनीय, यश्ञ कीर्ति, उच्चगोतत और पाँच अन्तरायक उत्कृष्ट 
प्रदेशन-ध भी सृश्मसाम्यराय नामऊ गुणस्थानमें हांता है, कर्याके ऊपर 
डछिफ आये हैं कि मोदनीय और आयुऊर्मफा बध न होनेके कारण 
उनका मांग भी शेप छह कर्मोफ़ो ही मिल जाता हैं । तथा, दर्शनावरणा 
भाग उसी चार प्रदृतियोंको और नामक्मका भाग उसझी एक प्रद्ृति 
को मिल्जाता दे, अत उनका उत्ृष्ट प्रदेशनघ भी वहीं होता है । 

छितीय क्पायका उत्हृष्ट प्रदेशनध अविरतसम्पग्दष्टि करता दै। 

इस गुणस्थानम मिध्यात्त ओर अनन्तानुय॒धीका बाघ नहीं होता, अत 
ऊनऊा भाग भी शेपतो मिल जाता है| तथा, तीसरी क्पायका उत्सृष्ट 
प्रदेशब घ देदयिर्त गुणस्यानम दोता दे, इस गुणस्थानमें प्रत्यास्यानावरण 
क्पायवा भी बंध नहीं होता, अव उग्र द्रव्य भी शेपमे मिलजाता दै | 
इस प्रसार मूल प्रश्नतियों और कुछ उच्र प्रह्वतियाक उत्कष्ट प्रदेशय धके 
स्वामिर्योत्ता निर्देश इस गायामें क्या दे । 


पण अनियही सुखगइ-नराउ-सुर-सुमगतिग-विउव्यिदुग। 
समचउरसमसाय बहर मिच्छो व सम्मो वा ॥ ९१ ॥ 
होता है। जत मिश्रमें उाछृुछ प्रदेशव"घरों न बतलानेमे उत्टट ग्रोगके 


अमाषके सिवाय कोई दूसरा कारण प्रतीत नहीं होता 
१९ 
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अथेृ-पुरुपवेद, संज्वलन क्रोध, मान, माया और छोम, इन पॉच 
प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध अनिद्वत्तिबादर नामक गुणस्थानमें होता 
है | प्रणस्त विहायोगति, मनुष्यायु; सुरत्रिक ( देवगति, देवानुपूर्वी, और 
टेवायु ), सुभगत्रिक ( सुभग, सुख्वर ओर आदेय), वेक्रियद्विक, समचतु- 
शखसंस्थान, असातवेदनीय, वज्रऋंपमनाराच संहनन, इन तेरहप्रक्ृतियो- 
का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्यग्हष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 

भावाथे-इस गाथाम १८ उत्तर प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके 
स्वामी, बतलाये हैं । उनमेसे पुरुषवेद ओर संज्वलन चत॒ष्कका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध नीवे गुणस्थानसे होता है क्योंकि छह नोकपायोका वनन्‍्ध न 
होनेके कारण उनका भाग पुरुपवेंद को मिलजाता है । तथा पुरुपवेदकी 
बन्धव्युच्छिति होनेके बाद संज्वलनचठ॒प्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, 
क्योकि मिथ्यात्व, आदि की बारह क्पाय और नोकपाय का सब्र द्रव्य 
उसे ही मिल जाता है । तथा, प्रशस्त विहायोगति वगेरह तेरह प्रकृतियो 
का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्यग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं, क्योकि 
उनके यथायोग्य उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके कारण पाये जाते हैं ॥ 


निद्दा-पयला-दुजुयछ-भय-कुच्छा-तित््य सम्मगो सुजई । 
आहारूु्ग सेसा उक्कोसपएसगा मिच्छो ॥ ९२ ॥ 


अथुृ-निद्रा, प्रचछा, हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा, 
तीर्थंकर, इन नौ प्रकृतियो का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्यग्दष्टि जीव करता 
है | आहारकद्विक का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सुयति अर्थात्‌ अप्रमतत और 
अपूर्वकरण गुणस्थानमे रहने वाले मुनि करते हैं | और शेष प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मिथ्यादष्टि जीव करता है | - 


॥4॒ 
(ः 


भावाथे-निंद्रा और प्रचलका उत्ह्ृष्ट प्रदेशबन्ध चौथे गुणस्थान- 
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से लेकर आठवें गुणस्थान तकके उत्छृष्टयोगवाले सम्यग्दृष्टि जाव करते हैं। 
सम्पग्दश्क्रि स्पानदि निकका चध न होनेके कारण उतका भाग भी निद्रा 
और प्रचल को मिल जाता है, अत रम्पग्दष्टिका ही अहण क्या है। 
थयपि मिश्रमें भी स्यानर्द्धेनिका बाघ नहीं होता, किन्तु वहा उत्हृ्ठ 
योग भी नहीं होता अत उसका ग्रहण नहीं किया दे | 

हास्य, रठि, शोर) अरति, भय और जुगुप्साका चौथे गुणस्थान- 
से लेरर आठवें गुणध्यानों तक जिन जिन गुणस्थाना म॑ बध होता है, 
उन गुणस्थानवाके उत्कृष्टयोगी सम्पग्दष्टि जीव उनका उत्फृष्ट प्रदेश 
बध करते हूँ । तीर्थद्वर प्रश्तिता बध तो सम्पग्दष्टिके ही द्ोता हे। 
इसी तरह आह्यरकद्विक का बघ भी सातयें और आठवें गुणस्पानमें दी 
होता है । अत उनका उद्धृष्ट प्रदेशनथ भी सम्यग्दष्टिके ही पतलाया है। 
इस प्रकार ५४ प्रह्न तियाके उत्दृष्ट प्रदेशन धफे स्वामी बतछाकर शेप ६६ 
प्र/तियोके उत्डृष्ट प्रदेशबघरा स्वामी मिथ्याइष्टि फो द्वी बतलाया दे | _ 
जिसका वियरण इस प्रकार है--- 

भनुण्यद्विक, पश्नेन्द्रिय जाति, औदारिकद्विक, तैजत, घामण, बण- 
खतुप्फ, अगुस्टछ, उपधात, पराघात, उद्दास, श्रस। बादर, पयातत 
प्रत्येक, श्पिरद्धिक शुमद्विक, अयश उार्ति, और निमाण, इन पद्मीस 
प्रह्धतियाके सियराय शेष ४१ प्रइ्रतियां तो सम्यग्दष्टफि बधती ही नहीं 
हैं। उनमसे कुछ प्रइवतियाँ ययपि सालादनमें बधती हैं, स्न्ति बहा 
उत्तृष्ययाग नहीं होता । अत ४९१ प्रद्नतियोंता उद्छृष्ट प्रदेशन'घ मिप्या- 
इृष्टि शव करता है । शेप पीस प्रद् तियेमिंसे औदारिक, तैसस, फामण, 
बणादि चार, अगुस्छउ) उपघात, बादर, प्रत्येक, अस्यिर, अगम, 
अयश कीर्ति, निमाण, इन पढद्द्द प्रृतिया या उद्यष्ट प्रदेशवघ नाम- 
पमऊे तेइसप्रह्न तिक बधस्पानऊे बंधक जीझेंके शी द्ोता है और शेष 
दस प्रहृतियोंग़ उत्तष्ट प्रदेशचथ नामउर्मके पद्मीसप्ररृतिक बाघ- 
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स्थानके बनन्‍्वक जीवोके ही होता दे, भेपके नहीं होता । तथा तेईस और 


पञ्चीर का बन्‍्धच मिथ्वाइष्टि के ही होता है । अतः शेप पतद्चीस प्रद्मतियो- 
का भी उल्ृष्ट प्रदेशवन्ध उत्हृ्ट योगवाले मिथ्यादृष्टि जीव ही करते हैं । 
इस प्रकार समतत ग्रकृतियोके उत्हश प्रदेशबन्वके स्वामियोंक्रा 
निर्देश किया हे | 

उत्कृष्ट प्रदेशवन्वके त्वामियोको वतत्वकर अब जबन्य प्रठेश्त्नन्थके 
स्वामियोका निर्देश करते हैं-- 
सुम्रणी दुजह्नि असन्नी निरयतिग-सुराउ-सुर-विजव्बिदुर्ग । 
सेग्री जिए जहन सुहुमनिगोयाइखणि सेसा ॥ "३४ ॥ 


अथ्‌-छठनि अर्थात्‌ अप्रमचमनि आद्वारक भरीर और आह्वरक 
अन्ञोग़ाज्कका जबन्य प्रठे्वन्ध करते हैं। अखंत्ी जीव नरकत्रिक ( नरक 


गति, नरकानुपूर्वी और नरकायु ) और झुरायुका जबन्ब प्रदेशवन्ध करते 
हैं| सुरहिक; वैक्रियद्िक और तीर्थद्वर प्रकृतिका जध्न्य प्रदेशबन्ध सम्य- 
ख्ृष्टि जीव करते है । ओर थेप प्रकृतिवोंका जबन्व प्रदेदवन्ध यृद्टमनिगोदिया 
जीव प्रथ्म समयमे करता दे | 

भावाथ-इस याथाम जबन्य प्रदेदवन्धके स्वामियोकी वतकाया है । 
सामान्यसे आह्यरकह्विकका जबन्व ग्रवेशबन्ध सातवें गुणस्थानमें रहनेवाले 
मुनि करते हैं | विगेषतते, जिस समयमें आठो कर्मोक्न बन्ध करते हुए, 
वे नामकर्मके इक्तीसप्रह्ृोतिक बन्वस्थानका बनन्‍्ध करते हैं ओर योग भी 
जबन्य होता है, उस समय ही उनके आह्ारकह्विकका जबन्य प्रदेशवन्ध होता 
है| वद्यपि नामकर्मके तीसप्रकृतिक बन्वस्थानम भी आह्रकद्विक सम्मिल्ति 
है, किन्ठ॒ इकतीसमे एक प्रकृति अधिक होनेके कारण, बट्वारेके समय कम 





१ कर्मकाण्ड गा० २११ से २१७ तकमें मूल और उत्तर अ्रक्नतियोंके 
उत्छृथ्प्रदेशबन्धके स्वामी बतलाये हैं, जो प्राय- कर्मअन्थके जल कूल ही हैं । 
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द्रव्य मिलता है | इसलिये इकतीसप्रद्धतिक बधस्थानका निदेश किया 
है । यहाँ इतना पिरोष और भी है कि उस समय परावतमान थोग होना 
चाहिये। 

इसी तरह परावतमान योगवाछा असज्ञी जीव मरकतिक और देवायुका 
जपय प्रदेशन-ध करता है, क्योंकि एथिवीफायिक, जछकायिक, तेजस्वा- 
बिक) वायुफायिक, बनस्मतिकायिक तथा द्वोद्िय, नीद्विय और चठुरिद्रिय 
जीव वो देवगति और नरकगतिमें उत्नन ही नहीं हते, जत उनके उच्ता 
चारों प्रझृतियोंका पथ भी नहीं होता | असज्ञां अपयाप्तक्के भी न तो इतने 
विद्वुद्ध परिणाम होते दे कि देवगतिके योग्य प्रश्तियाका घध कर सके, 
और न इतने सकलेद परिणाम दी होते हैं कि नरकंगतिके योग्य प्रह्वतियों- 
का बध कर सके | अत गाथामें सामान्यसे निदश करनेपर भी असज्ञी 
पर्याप्तक्का ही ग्रहण करना चाहिये। असज्ञी पयात्तऊ भी यदि एक ही योगम 
चिरवाल तक रहनेयाला लिया जायेगा त्तो वह तौम्र योगवाला हो जायेगा, 
अत परावतमान योगका ग्रहण किया है, क्योंकि योगमें परिवतन होते 
रहते तीवयाग नहा हो सकता | जत परावतमान योगवाला, आठ कर्माशा 
प्रधक) परयाप्तक असज्ञों जीव अपने योग्य जधय योगके रहते हुए. उक्त 
चारा प्रद्वतियोंसा जपन्य प्रदेशबध करता है । 

सुरद्विक, पैमियद्विक भौर तीथड्डर प्रऱ्तिका जघन्य प्रदेशबरध सम्य- 
ग्टृष्टि जीव करता है | जिसका विवरण इस प्रकार दै-कोइ मनुष्य तीयड्डर 
प्रह़्तिका बध करके देवाम उत्मन हुआ । वहाँ वह प्रथम समयमें ही 
भनुष्यगतिके याग्य तीथड्डरप्रर्धतिसहित नामस्मके तीसप्रकृतिक स्थानका 
चथध करता हुआ तीयड्र प्रतिका जपन्य प्रदेशनध करता है । यय्रपि 
नरकगतिमें भी तीयड्डर प्रतिक्रा बध हाता है, क्तु देवगतिमें जयन्‍्य- 
योगपाले अनुत्तरबासी देवाका ग्रदण स्या जाता दे, और नरकगतिमे 
इतना जप्रन्ययोग नहीं होता । अत नरकंगतिके सम्यग्दृष्टि जीवफे उत्त 
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प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध नहीं बताया है । तियश्वगतिसे तीथंड्डरका वन्ध 
ही नहीं होता, अतः वह भी उपेक्षणीय है । मनुष्यगतिमें जन्मके प्रथम 
समयमें तो तीथंड्डरसहित नामकर्मके उनतीसग्रकृतिक बन्धस्थानका बन्ध 
होता है अतः प्रकृति कम होनेसे वहाँ भाग अधिक मिलता है | तथा, तीर्थड्डर- 
सहित इकतीसग्रझ्ृतिक वन्वस्थानका वन्ध संयमीके ही होता है, ओर वहा 
योग अधिक होता है। अतः तीसप्रकृतिक स्थानके वन्धक देवोके ही तीर्थ- 
छुर प्रकृतिका जबन्य प्रदेशबन्ध बतलाया है | देवद्विक और वेक्रियद्धिकका 
जघन्य प्रदेशवन्ध देवगति या नरकगतिसे आकर उत्पन्न होनेवाले भनुष्यके 
उस समय होता है, जब वह देवगतिके योग्य नामकर्मके उनतीसग्रकृतिक 

बन्धस्थानका वन्य करता है। क्योकि देव और नारक तो इन प्रकृतियोका 
वन्‍ध ही नहीं करते । मोगमूमिया तिर्यश्व जन्म लेनेके प्रथम समयमे 
इनका वन्ध करते हैं, किन्तु वे देवगतिके योग्य अदाईसग्रकृतिक वन्ध 
स्थानका ही वन्ध करते हैं] अतः वव्वारेके समव अधिक द्रव्य मिलता है। 

यही बात अद्वाईसप्रकृतिक बन्धस्थानके बन्धक मनुष्यके वारेमे भी समझनी 
चाहिये | अतः उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थानके वन्धक मनुष्यके ही उक्त 
चार प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध वतलाया है | 

ठप १०९ प्रकृतियोका जबन्य प्रठेशवन्ध सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपर्यातक 





१ कमंकाण्डमें गा० २१५ स २१७ तक जघन्य ग्रदेशवन्धके स्वामियों 
को बतलाया दे। जेष १०९ अजक्ततियोंके वन्‍्धक सृक्ष्मनिगोदिया जीवके बारे 
में उसमें कुछ विभेष वात वतलाई है । उसमें लिखा हँ- 

“चरिसअपुण्णसवत्थों तिविग्गहे पढमविग्गहम्मि ठिओ ॥ 
सुहुमणियोदो बंधदि सेसाणं अवरबंध तु॥ २१७ ॥? 
अथोत-लव्ध्यपयाप्तकक्े ६०१२ भवोमेंसे अन्तके भवको धारण करनेके 
लिये तीन मोढ़े लेते समय, पहले सोढ़े में स्थित हुआ संक्ष्म निगोदिया जीव 
शेष ग्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्ध करता हैं । 


े 
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जीव जमके प्रथम समयमें करता है, क्योंकि उसके प्राय सभी प्रद्ृतियावा 
बध होता है, तथा सयसे जघन्य योग भी उसीके होता है । 

जघय प्रदेशनधके स्वामियोंकों बताकर, अप प्रदेशनधके सादि 
बगैरद मज्ञरो यतटाते हैं-- 
दसर्णछग-भय-छुब्छा-वि-ति-तुरियकसाय विग्धनाणाण । 
मूलछगेडणुक्कोीसो चउह दुह्य सेसि सब्बत्य ॥ ९४ ॥ 

अथे-स्यानर्दधित्रिफ्के सिवाय दर्गानावरणकी शेप ६ प्रह्मतियों। मय, 
जुगुप्सा, दूसरी अप्रत्याख्यानावरण क्पाय, तीसरी प्रत्यार्यानायरण कपाय, 
चौथी सज्वल्न क्पाय, पाँच अन्तराय मौर पाँच शानावरण, इन उत्तर- 
प्रह्नतियाफे तथा मोहनीय और आयुकमके सियाय उठट्द मूल्प्रद्नतियोके अ- 
नुलृष्ट प्रदेशनधके सादि, अनादि, ध्रुव और अप्ुव चारों भन्न होते है । 
तथा, उक्त प्रद्मतियेंफि शेप तीन बधाके और अवशिष्ट प्रकृतियोंक्ि चार्ये 
प्रधाके सादि और अप्रुय, दो दी तिकत्य होते हैं । 

भावा्थ-उत्हषट, अनुक्ष्ट, जघन्य जीर अजपयनाघ तथा उनके 
सादि, अनादि, भुव और अधुपभन्ञोंसा स्सरूप पहले बतला आये हैं, क्योंकि 
प्रत्येक बंधक अन्तम मूल तथा उत्तर प्रद्ध तियोमें उनका विचार क्या गया 
है। यहाँ भी प्रदेशय धमें उनका विचार किया है। सभ्से अधिक कर्म स्कथा- 


१ पद्मसद्भइमें भी प्रदेशय-घऊे सादि वर्गरद्द मनन इसीप्रसार बतजये 
हैं यपा- 
'मोहदाउयवज्जाण शुद्दोसो साइयाइओ दोइ | 
सादे श्रधुया सेसा आराउगमोदाण सम्बेदि ॥ २९० ॥ 
जाणतरायनिद्दा भअणयज्वकसाय भयदुगुछाण | 
दचुसणचउपयाराण चडग्यिगप्पो कणुद्ोसों ॥ २९७५) 
झसा साइ अछुवा सप्दे सदाण सेसपयद्टण 
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के ग्रहण करनेको उत्कृष्ट प्रदेदयवन्ध कहते हैं । ओर उत्दृष्ट प्रदेशवन्धम एक 
दो वगैरह स्कन्थोकी हानिसे लेकर सबसे कम कमंस्कन्‍्बोके अहण करनेको 
अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्ध कहते हैं. । इस प्रकार उत्कृष्ट ओर अनुत््ष्ट भेदोंमें 
प्रदेशबन्धके समस्त भेदोका संग्रहण हो जाता है | तथा सबसे कस कर्म- 
थोके ग्रहण करनेकी जबन्य प्रदेशनन्ध कहते हैं | ओर उसमें एक दो 
वगेरह स्कत्वोकी इडिसे लेकर अधिकसे अधिक कर्मस्कन्धोके अहण करनेको 
अजघस्य प्रदेशवन्ध कहते हैँ | इस प्रकार जबन्य और अजबन्य भेढामें भी 
प्रदेशबन्धके सब भेठ गर्भित हो जाते हैं । 
उक्त गाथामें, दर्शनपट्क वर्गेरह प्रकृतियोमें अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके 
चारो भन्ञ बतलाय हैं, जिसका खुलछ्यसा इस प्रकार हँ-- 
चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केबलूदर्ग- 
नावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सश्ष्मसाम्राब गुणस्थानमें होता है, क्योकि 
एक तो वहों मोहनीय और आयुकर्मका वन्ब नहीं होता, दूसरे निद्भापश्ञक- 
का भी बन्य नहीं होता | अतः उन्हें बहुत द्रव्य मिलता है। इस उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धकी करके कोई जीव ग्यारहवे शुणस्थानम गया | वहाँसे गिरकर, 
ढसवे गुणस्थानमें आकर जब वह जीव उक्त प्रकृतियोका अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्ध करता है, तो वह वन्ध सादि होता है | अथवा दसवें ही गुणस्थानमें 
उत्छृष्ट योगके द्वारा उत्कृष्ट प्रठेशवन्ध करनेके वाद जब वह जीव पुन. अनु- 
त्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है, तब वह बन्ध सादि होता है | क्योकि उत्क्ृष्टयोग 
एक, दो समयसे अधिक देर तक नहीं होता | उत्कृष्टचन्ध होनेसे पहले जो 
अनुल्क्ृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, वह अनादि है । अमव्य जीवका वहीं बन्ध 
ध्रुव है और भव्य जीवका वन्च अश्वव होता है । 
निद्रा और प्रचछाका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चौथे गुणस्थानसे लेकर आठवें 
गुणस्थान तक होता है; क्योकि सम्बग्दृष्टि जीवके स्त्वानदित्रिकका वन्ध नहीं 
होता, अतः उनका भाग भी इन्हे मिलता है । उक्त गशुणस्यानोमेंसे किसी 
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एक गुण्स्पानमें निटा और प्रचलाका उल्धृष्ट प्रदेशनथ करके जन जीव 
पुन अनुलृष्ट बध करता है ते बढ सादि कह्जाता है) उत्दृष्ठ ये 
पहटेवा अनुल्ृष्ट प्रदेशनध अनादि है । अमयत्र पथ धुव दे और 
भव्यगा पथ अग्ुव है १ 
भय और णुग॒ुप्साका उद्धृष्ट प्रदेशनघ भी चौयेसे लेकर आठवें गुण- 
स्पान तक होता है | उनके अनुसष्ट प्रदेशाय धके भी पहलेयी ही तरह चार 
भद्ट जानने चादिय । इसा तरद्द अप्रत्याख्यानावरण क्पाय, प्रत्याख्याना- 
बरण फ्पाय, सयलन क्पाय) पाँच शानावरण और पाँच अन्तरायते अनु- 
क्तृष्ट प्रदेशयाधरें भी चारचार भद् जानने चाहिय। जथात्‌ उत्दृष्ट प्रदेश 
बे पहके जो अनुन्द॒४ प्रदेश्यथ होता है, वद अनादि शोता है | 
और उल्ण्यथरे याद जो अनुत्ृष्ट चध द्ीता है, वह सादि द्वोता हे । 
भव्य जीवका वद्दी नघ अम्रुप होता है और जमत्यया बच भुप द्वोता है । 
इस प्रकार तीस प्रहृतियोंके अनुल्वृष्ठ प्रदेशनधके सादि बगेरद चारों भद्ठ 
पते है । फितु बासीके उछू?) जबय और अवपन्य प्रदेशनपके सादि 
और अप्रुय दा ही विकय दाते हैं । जा इस प्रसार हैं-अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
बधके भद् बतझते हुए थद्द गतला आय हैं कि अमुस अमुऊ प्रदृत्तिवा 
अमुष अमुऊ गुणस्पानम उत्हृष्ट प्रदेशनध हाता दे । यद्द उल्दृष्ट प्रदेशयध 
अपने अपो गुणस्पानमें पहली पार दवाता है, अत सादि है। तथा, एक 
दो समय तऊ शोपर या तो उसके यथा विजुठ अमाप ही द्वा जाता दे, 
या पुत्र अउुदृष्ट प्ररेशयध होते रुूगता है, जत अभ्रुष है | 
तथा उक्त तीस प्रद्धतियोंता जयय प्रदेशयथ यृश्म निमोदिया रूब्य- 
पणस्फ ज्ञापऱे मरके प्रथम रूमयम दाता है | उसके घाद यागगत्तिके 
बढ़ शावेक कारण उनका अजपय प्रदेशपथ इताद। गसर्यात था अ- 
सम्न्यात बारह घाद ज्ष्ब उस ऊँ वफो पुत्र उस मरी प्रात्ति होती दे ता 
पा जपय प्रदशबघ शाप है उसके बाद पुन अनघन्य प्रदेशयाध हांता 
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नेनेके कारण 7-5 ही वनन्‍्ध /3 ओर अश्रव होते 
बन्‍्ब होनेके कारण दोनों हां वनन्‍्च सादि आर अन्नव हात॑ है | 
उ्क्त तीच प्रकृतियोंके सिवाय जप समी प्रकृतियोंक चारों चन्ध सादि 
8 « बट कु अध्रववनः: >>८:-९ 
ओर अल्न॒व ही होते हैं | उनमेंसे ७३ अन्नुवत्रन्धिप्रकृतियोंके तो अश्नववन्धी 
कि कम कारण #82000% प्रदेदाच-न्ध > 5. 
हानक कारण ह्दी चार्रो प्रदेशब्-्ध सादि आर अश्ूय होते हैं | शेष १७ 


शामाताना5 5 





के 
करता है। दूसरे तीसरे आदि समयोमें गद्दी जीव उनका अजबन्ध पठेद्य- 
बन्च करता है | कालान्तरमं वही जीव उनका जबन्य प्रदेशबन्ध करता 
द्व प्रकार -थे दो दि झ 
है| इस प्रकार -थय दोनों वन्च मी सादि और अल्नव होते हैं | 


कार्मण, अग्ुबल्डु, उपधात्र ओर निर्माण प्रकृतिके 
उत्कृड, अनुत्कड, जबन्य ओर अजबन्य प्रदेशवन्ध भी इसी प्रकार सादि 
ओर अश्वुव जानने चाहियें। इस प्रकार उचर प्रकृनतियोंके उत्कृष्ट आदि 
चार बन्वोंमं लादि वर्गरद भड्डोंका ब्चिर जानना चाहिये । 
मूल प्रकृतियोमेंसे ज्ञानावरण; दर्शनावरण, वेदनीय, नाम; गोत्र और 
अन्तरायके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके सादि वर्गेरह चारों विकल्प होते हैँ । 


क्योंकि उल्मसाम्यराय शुणत्थानमें कोई जीव उनका उल्हृंश ग्रदेशवन्ध 


रु 





। उत्कृष् प्रदेद्यवन्धसे पहले वह बनन्‍्धच अनादि है भव्यका वनन्‍्ध अन्लुव 
और अम्व्यक्ा बन्च श्रुत् दे | झोप्र जबनन्‍्य अजबन्य और उत्कृष्ट अदेझवन्थके 


री / है 
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सादि और अशुव दो ही विकल्प होते हैं । जो इस प्रकार हैं-- 

अनुलृष्ट प्रदेशयध को बतलाते हुए यृशमसामराय गुणस्थानमें 
अल्ृष्ट प्रदेशनध बतला आये हैं। यद्द उद्धृष्ठ प्रदेश पहले पहले 
होता है अत सादि है | पुन अनुल्ृष्टनधके होने पर नहीं होता 
है, अत अध्ुव है। तथा उक्त छह फ्मोका जघन्य प्रदेशगध सृहम- 
निगोदिया अपयाप्तक जीव मयके प्रथम समयमें करता है। उसके 
बाद योगरी बृद्धि हो जाने पर अजपन्य प्रदेशनध फरता है, फालन्तरमें 
पुन जपन्यय॒घ परता है । इस तरद य॑ दार्मो मी सादि और अभुव 
होते है। 

मोइनीय और आयुस्‍्मके चारा नर्धोके सादि और अभुव दो ही 
पिक्‍्स्प दरत्ते हैं। उनमेंसे आयुक्‍्मके ता अभ्रुवयधी दाने के कारण उसके 
चार्रों प्रदेशनध सादि और अभुव ही द्वाते हैं | मोदहनीयक्मंका उल्तृ 
प्रदेशब-ध नीवे गुणस्थान तक्के उत्ह एयोगयाए जीय करते हैं । अत उल्लृष्ट- 
के घाद भगुद् ४ और अनुल्श्के बाद उल्वए प्रदेशनध होता है, इसल्यि 
दानों बंध सादि और आअभुय हैं। इसी तरद मोइनीयका जप ययथ सूशम- 
विगोदिया जीय फरता है । उसके भी जयन्यके बाद अनपन्य और अजपन्य- 
फे बाद जप्न्य बंध परनेके पारण दोना बध सादि और अभुव होते हैं । 
इस प्रसार मू” और उचर प्रइतियोंके उल्नेष्ट आदि अदेशवधामें सादि 
घगैरद या परम जाना चादिय । 

पूर्ोच्त प्रहृतिद्रध, स्पितिगघ, अनुमागदध ओर प्रदेशनघमसे 
अनेफ प्रशरफे प्रह्तिनव और प्रदेशयघके फारण योगस्पान हैं, अनेक 
प्रशारके स्थितियघरे फारण स्थितिबरधाध्यवसायस्थान हैं। और अनेक 

है बमकाण्डर्म ग्राथा २०३-२०८ में मूठ और उत्तर प्रकृतियो्मे 


सत््ट भादि बपोमें सादि बगैरद्त महोंशे पतशया है, जो कर्म प्र-यझे ही 
अनुस्प है । 
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प्रकारके अनुभाग बन्धके कारण अनुभागवन्धाव्यवसायस्थान हैं। अतः 
योगस्थान, स्थितिचन्वाध्यवसायस्थान, अनुमागवन्धाध्यवसावस्थान तथा 
उनके कार्योका परस्परमे अल्यवहुत्व चतछाते हैं--- 
सेहिअसखिज्जंसे जोगद्ाणाणि पयाडिठिइभेया । 
ठिद्वंधज्ञवसाया णुभमागठाणा असंखगुणा ॥ ९७ ॥ 
तत्तो कम्मपएसा अणंतगुणिया तओ रसच्छेया । 
अथूृ-बत्रोगस्थान श्रेणिके असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं। योगस्थानो- 
से असंख्यातगुण प्रकतियोंके भेद हैं | प्रकृतियोके भेदोसे असंख्यातगुणे 
स्थितिके भेद हूँ | स्थितिके भेदोसे असंख्यातगुण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान 
हैं। स्थितिबन्धाध्यवसावस्थानसे असंख्यातगुणे अनुभागबन्धाध्यवसाय- 
स्थान हैं। अनुभागवन्थाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कर्मस्कन्ध हैं, और 
कर्मस्कन्बोसे अनन्तगुणे रसच्छेद हैं | 
भावाथ-बन्वके निरूपणमें दो वस्तुएँ मुख्य हैं-एक वन्ध और 
दूसरी उसके कारण । बन्ध चार हैं किन्तु उनके कारण तीन ही हैं; क्योकि 
प्रकृतियन्‍्ध और प्रदेशवन्धका कारण एक ही है । अतः बन्धके निरूपणमें 
उसके परिकरके रूपसे सात चीजें आती हैं--प्रकृतिमेद, स्थितिभेद, कर्म- 
स्कन्ब अर्थात्‌ प्रदेशभेद, रसच्छेद अर्थात्‌ अनुमागभेद और उनके कारण 
योगस्थान, स्थितिबन्धाध्यदसावस्थान तथा अनुभागव्रन्धाध्यवसायस्थान | 
१ पद्नसद्भहमें भी इनका अल्पवहुत्व इसी तरह बतलाया हैं यथा- 
“सेढिअसंखेज्जेसों जोगद्टाणा तओ असंखेज्जा । 
पयडीमैआ तत्तों ठिइभिया होंति तत्तोवि ॥ २८२ ॥ 
ठिद्वधज्ञझवसाया तत्तो अशुभागबंधठाणाणि । 
तत्तो कम्मपएसाणंतगुणा तो रसच्छेया ॥ २८३ ॥* 
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है फि इन सातोंमें क्सिकी सख्या अधिक है और किसकी सख्या कम दे? 

थोगस्पानोंकी सरया श्रेणिके असख्यातवें भाग यतलाइ है। श्रेणि- 
का स्वरूप आगे पतलार्येंगे | उसके असख्यातरतें भागमें आकाशके जितने 
प्रदेश होते हैं, उतने ही योगस्थान जानना चाहिये | पीछे गा० ५३ का 
व्याख्यान करते हुए. बतला आये हैं कि योग, घीय या शझक्तिविशेषको 
कहते हैं | उसके स्थान सिस प्रकार होते हैं यहा इसे समझाते हैं । पहले 
चतरा जाय है कि संस्मनिगोदिया लच्यपर्यातदक जावके मवके प्रथम 
समयम सयसे जघय योग होता है, अथात्‌ अन्य जीर्वोकी अपलसासे 
उसकी शक्ति या घीयलब्धि सयसे कम है । किन्तु सयसे कम वायलब्धिके 
धारक उत् जीवफे कुछ प्रदेश बहुत कम वीयंयाछे हैं, कुछ उनसे अधिक 
वीययाएऐ हैं और कइुठ उनसे भी अधिक वीर्ययाे हैं । यदि सम्से कम 
पीययाए प्रदेशोमसे एक प्रदेशकों केचल्शानीके शानके द्वारा देसा जाये 
तो उस एक प्रदेशमें असख्याव लोकाराशेकि प्रदेशोके बरायर भाग पार्य 
जाते हैं। तथा उसी जीयके अत्यधिक वीय॑घाले प्रदेशमा उसी प्रकार 
यदि अवलोकन किया जाये तो उसम उस जपनन्‍्यवीययाले प्रदेशके 
मार्गोे भी असख्यातगुणे भाग पाये जाते हैं | इसीके सम्प'धर्मे 
पश्चसड्डू दमें ल्पा है-- 

४(च्णाए जविभाग जहृण्णचीरियस्स घीरिय छिण्ण । 
पप्चेकस्स पएसस्स5सफलोगप्पएससम ॥ ६०७ ॥”? 

अथात्‌--सबसे जपन्यतापवाले जीवके प्रदेशमें जो बीये है, चुद्धिके 
धारा उसका तयतक छेदन किया जाये जबतक अगिमागी अश न हो । 
एक एक प्रदेशमें ये अविमागी अगर असख्यात ल्कावाशोके प्रदेशोके 
घयपर इते हू ।! बीयगी पके इन भागा या अगिमागी अश्ञाकों बीयपर- 
माणु) भापररमसायु या अविमागी प्रतिब्छेद बद्दते हैँ | जीवके जिन प्रदेशों 
म्रैंय अविमागी प्रतिच्ेद सयसे कम, किन्तु समान रुख्यामें पाये जाते 
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हैं, उन प्रदेशोकी एक वर्गणा होती है । उनसे एक अधिक अविभागी 
प्रतिच्छेदोके धारक प्रदेशोकी दूसरी वर्गणा होती है | इसी प्रकार एक 
एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोके धारक प्रदेशोकी एक एक जुदी वर्गणा 
होती है । आर, जहा तक एक एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोंके धारक 
प्रदेश पाये जाते हैं, वहा तककी वर्गणाओके समूहको प्रथम स्पद्धक कहते 
हैं। उसके आगे जो प्रदेश मिलते हैं, उनमें प्रथम स्द्धककी अन्तिम 
वर्गणाके प्रदेशोम जितने अविमागी प्रतिच्छेद होते हैं, उनसे असंख्यात 
लोकाकाशके प्रदेशोके जितने अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते हैं, उतने 
अविभागी प्रतिच्छेद जिन जिन प्रदेशोमे पाये जाते हैं, उनके समूहको 
दूसरे स्पद्धककी प्रथम वर्गणा जानना चाहिये । इस प्रथम वर्गणाके ऊपर 
एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदवाले प्रदेशोका समूहरूप दूसरी वर्गणा 
होती है | इसप्रकार एक एक अविभागी प्रतिच्छेदकी इद्धि करते करते ये 
वर्गणाएँ श्रेणिके असंख्यातवे भागके वरावर होती हैं | इनके समूहको दूसरा 
स्पद्धक कहते हैं | इसके बाद एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोके धारक 
प्रदेश नही मिलते, किन्तु असंख्यात छोकाकाणके प्रदेशोके जितने अधिक 
अविमभागी प्रतिच्छेदोके धारक प्रदेश ही मिलते है, उनसे पहले कहे हुए. 
क्रमके अनुसार तीसरा स्पद्धक प्रारम्भ होता है | इसी तरह चौथा, पाचवा 
वगैरह स्पद्धक जानने चाहिये | इन स्पर्द्धकोंका प्रमाण भी श्रेणिके असंख्या- 
तवे भाग है | उनके समूहको एक योग॑स्थान कहते हैं । 

१ गोमट्टसार कंमेकाण्डमें ४२ गराथाओंसे योगस्थानझा वर्णन किया 
है । उसके अनुसार-- 

“अविभागपढिच्छेदो वग्गो घुण चग्गणाए फड्ढयर्ं । 
शुणहाणि वि य जाणे ठाणं पडि होदि णियमेण ॥ २१३ ॥” 

एक योगस्थानमें अविभागी श्रतिच्छेद, वर्ग, वगेणा, स्पर्दक और गुण- 

' ह्वानि, ये पांच चीजें नियमसे होती हैं। अब इनका स्वरूप और प्रमाण 
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यह थोगस्थान सबसे जयन्यशक्तियाछे सूइ्म निगादिया जीयके भयके 
प्रथम समयमें दाता हे। उससे कुछ अधिक शक्तियाके जीव इसी क्रमसे 
दूसरा योगस्पान द्वोता है | उससे भी कुछ अधिक शक्तियाले जीवका इसी 
क्रमसे तीसरा यांगस्थान होता है । उससे भी छुछ अबिऊ झतक्तियाके 
जीयका इसी प्रभसे चौथा योगस्थान होता है । इस प्रवार इसी क्ष्मसे 
नाना जीवाके अयथया वाह़मेदसे एक ही जीवके ये योगस्थान भ्रेणिके 
असख्यावर्चे भाग आऊाशके जितने प्रदेश होते हैं, उतने होते हैं | 
शा्ञा-जांव अनन्त है, अत योगस्‍स्यान भी अनन्त ही होने 
चाहिये । 
ऊत्तर-ऐसा नहीं हे, क्योंकि सम जोयों का योगस्थान जुदा 
शुदा ही पहीं होता, अनन्त स्थावर जीर्वीके समान योगस्थान होता है। तथा 
असंख्यात प्रसोके भी समान योगस्थान होता दे) अत विसदृश योग 
स्थान भ्रेणिके असख्यातये भाग ही द्वोते हैं । 
“पल्लांससेज्जदिमा गुणद्वाणिसछा हवति इगिठाणे । 
। गुणद्वागिषद्‌डयाभो असखमाग तु सेदीये ॥ २२४ ॥ 
फइढयगे पक्के बर्गणसशा हू सत्तियाएाथा 
प्छ्ेडरर्गणाए अससपदर हु बरगामो ॥ रर५॥ 
एफ पुण घग्गे ग्समणोगा हृवति भविभागां। 
शविमागर्स प्रमाण जद्वण्णडड्ठी पदेसाण ॥ २२६ ॥” 
अथीत-एवं योगस्थाएर्मे पल्पक्के असख्यातवें साय गुणद्वानियाँ होती 
है। एक गुणदानिमें श्रेणिझे असख््यातवें भाग स्पर्दूक दोते हैं। एक एक 
सण्जमें उतनी ही वर्गणाएँ, द्वोती हैं। एव एवं ब्गेणामें भसस्यात जगत 
प्रतर भ्रमाण यग दोोते हैं । और एवं एव वर्ग में असएयात ोपायाशोंडे 
प्रदेधोडे बरायर लविभागी प्रतिष्केद होने हैं । प्रदेशोर्त जो जप-य चृदि 
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ही आगे भी समझ लेना चाहिये। अतः स्थितिके भेदोसे स्थितिवन्धाभ्य- 
वसायस्थान असंख्यातगुण होते हैँं। तथा, स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानसे 
अनुभागवचन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातगुणे हैं। अर्थात्‌ स्थितिबन्धके कारण- 
भूत परिणामंसे अनुभागवन्धके कारणभूत परिणाम असंख्यातगुणे हैं। इसका 
कारण यह है कि एक एक स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान तो अन्‍न्तमहूर्त तक 
रहता है, किन्तु एक एक अनुमागवन्धाध्यवसायस्थान कमसे कम एक 
समय तक ओर अधिकसे अधिक आठ समय तक ही रहता है। अतः एक 
एक स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमें असंख्यात छोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर 
अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान होते हैं । 
तथा, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कर्मस्कन्ध होते हैं। 

इसका कारण यह है कि पहले बतला आये हैं कि एक जीव एक समयमें 
अभव्यराशिसे अनन्तगुणे ओर सिद्धराशिके अनन्तवेभाग कममस्कन्वीको 
गअहण करता है । किन्तु अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानोका प्रमाण तो केवल 
असंख्यात छोकाकाभके प्रदेशोके जितना ही बतछाया है | अतः अनुभाग- 
बन्धाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कर्मस्कन्ध सिद्ध होते हैं । 

तथा, कर्मस्कन्धोसे अनन्तगुणे रसच्छेद या अविभागी प्रतिच्छेद हैं | 
बात यह है कि अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोके द्वारा कर्मपुदुगछोमें रस 
पैदा होता है। याद एक परमाणुमें मौजूद रस या अनुभागशक्तिको केवल- 
शानके द्वारा छेदा जाये तो उसमें समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे अवि- 
भागी प्रतिच्छेद या रसच्छेद पाये जाते हैं । अर्थात्‌ समस्त कर्मस्कन्धोके 
प्रत्येक परमाणुमे समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे रख्च्छेद होते हैं, किन्तु 
एक एक कमस्कन्थमें कर्मपरसाणु केवछ सिद्धराशिके अनन्तवे भाग ही 
होते हैं| अतः कमस्कन्धोसे रसच्छेद अनन्तगुणे सिद्ध होते हैं। इसप्रकार 
बन्ध और उनके कारणोंका अल्पंवहुत्व जानना चाहिये ॥ 





१ क्मकाण्डमें इनमेंसे केवल छह्का ही परस्परमें अल्पवहुत्व बतलाया द- 
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प्रदेशबरधका विस्तारसे वर्णन करनेपर भी अभीतक उसका कारण 
नहीं बतलाया, अंत प्रदेशब्घ और प्रसन्नवश् पूर्वोक्त प्रशति स्थिति और 
अनुभागबपक़े कारण बतलाते हैं-- 


जोगा पयडिप्एस ठिइअणुभाग कसायाउ ॥९७॥ 

आअथे-प्रदतियध और प्रदेशरध योगसे होते हैं, और स्थितित्रघ 
ओर अनुभागन्रध कपायतसे होते है ) 

भाषाथै-गायाके इस उच्रा्द्धमें चारों बर्धोके कारण बतलये हैं। 
प्रकृतिबरध और प्रदेशनधरका कारण योगकों बृतलाया है और स्थितिबघ 
तथा अनुभागनधका कारण कपायकोी बतछाया है। योग और क्पायका 
स्वरूप पहले बतछा आये हैं | योग एक द्क्तिफ़ा नाम है जो निमिच- 
कारणोंके मिलनेपर कर्मवगशाआऊ़ों कमरूप परिणमाती हैं। कर्मपुदुगछों 
का अमुफ्परिमाणमें कर्मरूप होना, तथा उनमें शान बगैरहको घातने आदि 
का स्वभाव पढ़ना ये योगके कार्य हैं | तथा आये हुए. कर्मपुदुगलॉफा 
अमुऊ काठ्तक आत्माके साथ दूधपानीकी तरद मिलकर ठहरना ओर उनमें 
तीम्र या मद फल देनेवी शक्तिका पड़ना, ये क्पायके कार्य हैं। भरत दो 
बर्धोका फारण योग है और दो का कारण कपाय है । जन्तक कपाय 
रहती है, तमतक चारो बंध होते हैँ । किंतु क्पायका उपशझम या क्षय 
होजानेपर ग्यारहवें बगैरद गुणस्थानामें केपछ प्रहतियध और प्रदेशनघ 
ही छोते हैं । इसीसे कर्म काण्डमें फद्दा है--- 

ज्ञोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा फसायदो दोति। 

अपरिणदुच्छिण्णेस्ु य वघट्विदिकारण णत्थि ॥ रण७छ ॥' 

अयात्‌ 'प्रदतिनध और प्रदेशनध योगसे होते है, तथा स्थितियय 
और अमुमागबथ क्पायसे होते हैं । जिनकी क्पाय अपरिणव है अयात्‌ 
उदयसरूप नदी है तथा जिनवी फ्पाय नष्ट होगइ है, उनके स्थितिबन्धरा 


रस छेदओ उसमे नहीं लिया दे । देसो गा० २५८ २६० । 
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कारण नहीं है? । चादहवें गुणस्थानमें योगका भी अभाव होजाता दे, अतः 
वहाँ एक भी बन्ध नहीं होता है |। 
थोगस्थानोका प्रमाण भेणिके असंख्यात्वें भाग बताया है । अतः 
श्रेणिका स्वरूप बतलाना आवश्यक है | किन्तु छोक और उसके घनफल 
का कथन किये बिना श्रेणिका स्वरूप नहीं बतछाया जासकता, अतः श्रेणिके 
साथ ही साथ घन और प्रतरका स्वरुप भी कहते हैं-- 
चडद्सरज्जू छोउ बुद्धिकउ होइ सत्तरज्जुधणों । 
तद्दीहेगषएसा सेढठी पयरो य तब्बग्गों ॥ १७ ॥ 
अथू-छोक चोदह राजु ऊँचा दे, और बुद्धिके द्वारा उसका समी- 
करण करलेपर वह सातराजुके घनप्रमाण होता है | सातराज़ु छम्बी आकाश- 
के प्रदेशोकी पंक्तिको श्रेणि कहते हैं, ओर उसके वर्गको प्रतर कहते हैं. । 
भावाथ-इस गाथामें प्रसद्भवश छोक, श्रेणि और प्रतरका स्वरूप 
बतछाया है। गाथामें चिडद्सरज्जू लोड लिखा है, जिसका आगभय है 
कि छोक चोदद राजु है | किन्तु यह केबछ उसकी डेंचाईका ही प्रमाण 
है | छोकका आकार कठिपर दोनों हाथ रखकर और पैरोको फेछाकर खड़े 
हुए मनुष्यके समान बतलछाया है । जो इस प्रकार है-- 





१ बत्रिलोकसार में लिखा है--- 
“उच्मियदलेक्रसुरवद्धयसंचयसण्णिहो हवे छोगो | 
अद्भुदुओो मसुरवसमो चोइदसरज्जूदुओ सब्चो ॥ ६ 0! 
अर्थात्‌ खड़ा करके आंध मसदज्ञ के ऊपर रखे हुए पूरे झदन्न के 

समान लोक का आकार जानना चाहिये । उसका मध्य साय ध्वजाओं के 
समद् के सहण अनेक प्रकार के द्रव्योंसे भरा हुआ हैं। अधोलोक आधि 
मदद के आकार है और उच्चैल्लेक पूरे झदज्ञ के आकार हैं। तथा सबलोक 
चौदद्द राजु ऊंचा है । 
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इसके नीचेफा भाग 
चौड़ा है । फिर दोनों 
राजुकी ऊँचाई पर एक 
बढते बढ़ते १०॥ राजु 
चौढ़ा दे! किर घटते 
ऊँचाई पर एक राज़ु 
पूय पश्चिम में घरता 
७ राजु मोटाई दै। इस 
और उँचाइका यदि 
किया जाये तो वह सात 
दोता है । 
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छ 


३०९ 


पृ पश्चिम सात राउु 
ओरसे घटते घटते सात 
राजु चौड़ा है। पुन 
की ऊँचाइ पर पाँच राजु 
घटठते चौदद राजु की 
चौड़ा है। इस प्रकार 
बढ़ता हुआ है। संत 
की चौंदाइ भोटाइ 
चुद्धिके द्वारा समीकरण 
राउु के घन के बराबर 


इसके समीकरणका प्रकार इस तरह है-अधोछोकफे नीचेका विस्तार 


सात राउ है और दोनों ओरसे घट्ते घट्ते सात ग़जुकी ऊँचाइपर मध्य- 
छोकके पासमें वह एक राजु शेप रहता है। इस अधोछोकके बीचमें से दो 
भाग करके यदि दोनों भार्गोको उल्टकर बरायर बराबर रक्‍्सा जाये तो 
उस विस्तार नीचेती ओर भी और ऊपरपी ओर भी चार चार राज 
होता है, किठ ऊँचाइ सपत सातराउ द्वी रहती दे | जैसे- 
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१ हा 
इस | ः बीचसे 
दो खण्ड करके दोनों यह आकार 
भागों को उलट होता है । 
कर्‌ रखते पर 

रे ध् श्र 


अब उर्ध्चछोकफ़ो छीजिये-उर्धलोकका मध्यभाग पूर्वपश्चिममे ५ राजु 
चौढ़ा है। उसमेंसे मध्यके तीन राज क्षेत्रको ज्योका त्यो छोड़कर दोनों ओरसे 
एक एक राजुके चोड़े ओर साढ़े तीन साढ़े तीन राजुके ऊँचे दो त्रिकोण 
खण्ड लेने चाहियें। उन दोनों खण्डोको मध्यसे काट्नेपर चार त्रिकोण खण्ड 
होजाते हैं, भिनमेंसे प्रत्येफ़ खण्डकी भुजा एक राजु और कोटि पीने दो 
रायु होती है। उन चारों खण्डोको उल्या सुलण करके उनमेसे दो खण्ड 
उच्येठोकफे अवोभागमें दोनों ओर, और दो खण्ड उसके उर्व्॑मागके 
दोनो ओर मिलादेने चाहिय । ऐसा क्रनेसे उर्ध्वकोककी ऊँचाईमें तो 
फोई अन्तर नहीं पड़ता, किन्तु उसका विस्तार सर्वत्र तीन राजु दोजाता है | 


और 
जंग 
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| 


उध्येल्ेकफे इस नये आऊकारको अधोलोकके नये आकारके साथ 


मिलादेनेपर सात ४ राजु चौड़ा, सात 
रातु ऊँचा और सात राजु मोटा 
चीरार क्षेत्र हो जाद्र है। अत 
ऊँचाइ चौड़ाइ ७ ७ ७ और मोटाई; 
तीना सात सात राजु होनेके कारण 
ल्‍्म सात रा फा घनरूप सिद्ध 
होता है। ]॒ 


लक ता यूच है और यह घन समचतुरलरूप दाता है। अत इृत्त 
करनेके लिये उसे १९ से गुणा करके वाइससे भागदेना चाहिये । तन यह 
कुछ फम सात रातू रुम्या, दीढ़ा ओर गोल होता है । किस व्यपक्षरमें 
सात राजा चतुरुस घनरटोऊ जानना चाहिये | 
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री 


सात राज्ठै छग्बी आकागफे एक एक प्रदेशरी पक्तिफे श्ेणि कहते है। 
जहाँ कही श्रेणिके असंख्यातवें भागा झथन हो वहाँ बी श्रेणि लेनी 
चाहिये। श्रेणिऊे वर्गको प्रतर कदते हैं । अर्थात्‌ श्रेणिमें जितने प्रदेश हों, 
उनको उतने ही प्रदेग्नोसे गुणा वरनेपर ध्रतरका प्रमाण आता है । अथवा 
सात राज्जु लम्मी आर सात राश्तु चौड़ी एक एक प्रदेदनी पंक्तिकों प्रतर 
कहते हैं। तथा, प्रतर और श्रेणियों परत्मरम गुणा क्रनेयर घने या घन- 
लोक होता हैं । एस प्रकार ओणि, प्रतर और घनलोक्फा प्रमाण जानना 
चाहिये || 


स्न्न्य्य्य्डा स्र्स््चि 





१ पृूज्यपाद की सवायंसिद्धि टीका सें भी अ्रेणिका यही स्वरूप 
चतलाया है। यथा--लोकमध्यादारभ्य उध्वमधस्तियेकू च आकाश- 
प्रदेशानां क्रमसन्निविष्टानां पंक्ति: श्रेणि. !! पु० १०० ! 

राजु का प्रमाण ब्रिछोकसार में 'जगसेडिसत्तभागो रज्ज' (गा० ७) 
लिखकर अ्रेणि के सातवें भाग बतलाया हैं। तथा उव्यलोक० में प्रमाणा- 
छुल से निष्पन्न असंख्यात कोटीकोटी योजनका एक राज़ु वतलाया हैं । 
यथा-अरमाणाद्दुलनिष्पन्नयोजनाना प्रमाणत. । असंस्यकोटीकोटीमिरेका 
रज्जु, प्रकोतिता ॥ ६४ ॥ १ स० । 

२ प्रतर से आशय वर्ग का है । समान दो संख्याओंको आपसर्ने 
गुणा करने पर जो राणी उत्पन्न होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती 
है । जैसे ७ का वर्ग करेन पर ४९ आते हैं । तथा समान तीन सख्याओं- 
का परस्पर में गुणा करने पर घन होता हैं। जेसे ७ का घन ७)८७+ उन 
३४३ द्ोोता है। 
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२१ उपशमश्रेणिद्वार 


'नमिय जिण चुबवन्घो! आदि पहली गायामें जिन जिन विपर्या 
का नाम लेकर उनका वर्णन क्रोकी प्रतिशाकी थी, उन विपयोका बणन तो 
किया जा चुका । अप उसी पहली गाथामें आये हुएच' शब्दसे जिन 
उपशमशेणि और क्षपकश्रेणिका अहण किया गया है। उनमेंसे पहले 
उपशमश्रेणिका कथन करते हैं- 

अण-दस-नपुसित्यीवेषछकक च पुरिसवेय च । 

दो दो एगतरिए सरिसे सरिस उपसमेड ॥ ९८॥ 

अथे-पहले अनन्ताउन्रधी क्पायका उपशभ करता है ) उसके बाद 

दर्शनमोहनीयका उपशम करता है। फिर भ्रमण नपुसकवेद, स्रीवेद, छह 
नोकपाय और पुरुषवेदका उपशम करता दै। उसके बाद एक एक 
संज्वल्न कप्रायका अन्तर देकर दो दो संइश कपायोंतगा एक साथ उप- 
शाम करता दे । अथात्‌ अप्रत्यार्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
कोधरशा उपशम करके सज्वलन क्रोधका उपशम करता है । फिर अ- 
प्रत्याग्यानावरण और प्रत्याए्यानावरण मानगा उपशम करके सज्वलन 
मानका उपशम करता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानाबरण 
भायाका उपराम करके सज्वकून मायाका उपशम करता है। फ्रि 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण छोमझा उपशम करके संज्यल्न 
लोभका उपश्षम करता है । 

भावार्थे-पहले ल्सि आये हैं कि सात गुणध्यानते जागे दो 

१ यद्द गाया आावश्यकनियुक्ति से छी यइ जान पढ़ती है। उसमें भी 
यद्द इसी प्रकार है- 

क्षण दुस नपुसित्थीवेय छक्ष च पुरिसवेय च । 
दो दो श्यतरिण, सरिसे सरिस उपसमेह्ठ ॥ ११६ ॥ 
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श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हँ--शक उपशमभश्रेणि और दूसरी क्ष-यकश्नेणि । 
उपशमश्रेणिमं मोहनीब कमंकी उत्तरप्रकृतियोफ़ा उपभम डिया जाता 
है, इसीसे उसे उपशमश्रेणि कहते हैँ । ब्रन्यकारने इस गायामें मोह- 
नीयकी प्रकृतियोफे उपण्म करनेका क्रम चतलाया है। सत्रसे पहले अ- 
नन्‍्दानुवन्धी कपायका उपनञ्म होता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकारसे ह- 

चौथे, पॉचवे, छठे और सातवे गुणव्थानमेंसे फिसी एक गुणध्यानवर्तोी 
जीव अनन्तानुबन्धी कप्रायका उपञ्मम करनेऊे लिये यथाप्रवृत्तरण, अपूर्च- 
करण ओर अनिवृत्तिकरण नामके तीन करण करता हैं। यथाप्रद्नत्तकरणमें 
प्रति समय उत्तरोच्तर अनन्तगुणी विद्युद्धि होती है ऑर उसकी वजदहसे 
शुभ प्रकृतियोम अनुभागकी बृद्धि तथा अश्ञम प्रकृतियामें अनुमभागकी हानि 
होती है । किन्तु स्वितिधात, रसघात, गुणश्रेणि अथवा गुणमंक्रम नहीं 
होता है, क्योकि यहाँ उनके थोग्य विश्युद्ध परिणास नहीं होते हैं । यथा- 
प्रत्नतकरणका अन्तर्मृहृर्त काछ समात्त करके दूसरा अपूर्वक्रण होता दे । 
इसमें स्थितिबात, रसबात, गुणश्रेणि, गुणसंक्रम और अपूर्व स्थितित्रन्ध, 
ये पॉच कार्य होते हैं । अपूर्वकरणके प्रथम समयम कर्मोक्री जो स्थिति 
होती है, स्थितिबातके द्वारा उसके अन्तिम समयमें वद्द संख्यातगुणी 
कर दी जाती है । रसघातके द्वारा अश्यम प्रकृतियोका रस ऋमणः क्षीण कर 
दिया जाता है। गुंणश्रेणिस्चनामे प्रकृतियोकी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थितिको 
छोड़कर, ऊपरकी स्थितित्राले दलिक्रोमेसे प्रति समय कुछ दलिक ले लेकर 
उदयावलीके ऊपरकी स्थितिव्राले ढलिक्रोमे उनका निक्षेप कर दिया जाता 
है। अर्थात्‌ पहले समयमे जो दलिक लिये जाते हैं, उनमेंसे सत्रसे कम 
दलिक प्रथम समयमें स्थापित किये जाते हैं, उससे असंख्यातगुणे दलिक 
दूसरे समयमे स्थातरित किये जाते हैं, उससे भी असंख्यात गुणे दलिक 
तीसरे समयमें स्थापित किये जाते हैँ । इस प्रकार अन्तर्मृहृर्त कालके 





१ गा० ८२-८३ में गणश्रेणी का स्वरूप बतलाया है । 
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अन्तिम समय परन्त असंण्यातगुणे असंख्यातगुणें दलिकका निश्षेप 
क्या जाता है। दूसरे आदि समयोंमें भी जो दल्फि अहृण किये जाते हैं, 
उनका निक्षेप भी इसी प्रकार किया जाता है । यहाँ इतना विशेष है कि 
शुणभरेणिकी स्वनाके लिये पहले समयमें जो दलिऊ ग्रहण स्यि जाते हैं, वे 
थोड़े द्ोते हैं । और उसके पश्चात्‌ प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असख्यातगुणे 
असख्यातगुणे दलिफॉका ग्रहण क्रिया जाता दे | तथा दलियंका निक्षेप, 
अवशिष्ट सम्येमिं ही किया जाता हे, अतर्महूर्त काल्से ऊपरके समयोंमें 
नहीं किया जाता | 

«. गुणसक्रमके द्वारा अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनन्तानुपाधी आदि 
अशुभ प्रद्वतियोंके थोडे दलियोंका अन्य प्ररुतियोंमें संत्मण होता है । 
उसके पश्चात्‌ प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अमख्यातगुणे दल्किंसा अय 
प्रदतियोमें संक्रमण होता है | तथा अपूचकरणफे प्रथम समयसे ही स्थिति 
बंध भी अपूर्य अथात्‌ बहुत थोड़ा होता है । अपूपकरणमा काल समातत 
हानेपर तीसरा अनिगत्तिस॒रण देता है। इसम मी प्रथम समयसे ही पृर्वोक्त 
पॉच काय एक साथ होने लगते हैं | इसका काल भी अन्तमुहृत ही है । 
उसमेंसे सरयात भाग बीत जानेपर जब्र एक भाग बाकी रहता है तो 
अननम्तानुयधी क्पायफे एक आवली प्रमाण नीचेके निपेकेकी छोड़कर 
बाकी निपेर्सममा उसी तरद्द अन्तरक्रण क्या जाता है जैसे कि पहले" 
मिथ्यात्वका बतलाया है । जिन अतमुहूत प्रमाण दलिफॉका अन्तरकरण 
जिया जाता है, उह बहाँसे उठा उठाकर बधनेयाली अन्य प्रहृ॑तियोंमें 
स्थापिन कर दिया जाता है| अन्तरकरणके प्रारम्म होनेपर, दूसरे समयमें 
अनस्तानुयाधी फ्पायके ऊपरकी स्थितिवाले दलिजेंका उपशम जिया जाता 
है। पहले समयमें योड़े दल्स्िंका उपशम किया जाता है, दूंसरे समयमें 
उससे असंख्यातगुणे दल्फिंका उपशम रिया जाता है, तौसरे समयमें 





१ गा० १० में । 
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उससे भी असंख्यातगुणे दलिकिंका उपगञ्मम किया जाता है | अन्‍्तमंहूर्त 
काल तक इसी तरह असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दल्किंका प्रति समय 
उपभञ्म किया जाता है | इतने समयमे सम्पूर्ण अनन्तानुब्न्धी क्पायका 
उपझम हो जाता है । जैसे धूलिको पानी डाल डाल्कर कूद देनेसे वह 
दव जाती है और फिर हवा वगेरहसे उड नहीं सकती, उसी तरह 
कर्मरज भी विश्वुद्धिल्पी जलके हारा सींच सींच कर अनिन्वचिकरणर्पी 
दुरसुठके हारा कृद दिये जानेपर उदव, उदीरण, निधत्ति वगेरह करणोके 
अयोग्य हो जाती हे । इसे ही अन॑न्तानुबन्धी कपायका उपणशम कहते हैं । 

अनन्तानुबन्धीकपा यका उपणम करनेके वाद मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व 
ओर सम्बक्लप्रकृतिका उपणम करता दे । जिनमेंसे मिथ्यात्वका उपणम 
तो मिथ्याइष्टि और वेदकसम्बग्दष्टि करते हैं, किन्तु सम्यग्मिध्यात्व और 
सम्यक्त्वका उपञ्मम वेदकसम्यग्दृष्टि ही करता है । मिथ्यादहष्टि जीव जब 
प्रथमोपणमसम्बक्त्वकोी उत्नन्न करता है, तब मिथ्यात्का उपशम करता 
है | किन्तु उपञणम श्रेणिमें प्रथमोपशमसम्यक्त्व उपयोगी नहीं होता, अपि तु 
ह्वितीयोपणशम सम्यक्त्व उपयोगी होता है, जिसमें दर्शनत्रिकका सम्पूर्ण- 
तया उपणम होता है । झतः यहाँ पर दर्चनत्रिकका उपणम वेदक- 

१ कुछ आचार्य अनन्तानुबन्धी कपाय का उपशम नहीं मानते । उनके 
मतसे उसका विसंयोजन होता है । जैसा कि कर्मेप्रकृति ( उपशमकरण ) 
में लिखा हें--- 

चडगइया पज्नता तिन्निवि संयोयणा विजोर्य॑ति । 
करणेहिं तीहिं सहिया नंतरकरण उबसमो वा ॥ ३१ ॥! 

अर्थातू-- चौथे, पाचवे तथा छठे गुणस्थानवर्ती ग्रथायोग्य चारो- 
गतिके पर्याप्त जीव तीन करणोंके द्वारा अनन्ताजुबन्धी कपायका विसयोजन 
करते हैं | किन्तु यहां न तो अन्तरकरण होता हैं और न अनन्तानुवन्धी- 
का उपणम ही होता हैं ।! 
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सम्यग्दष्टि दी करता हे, और उसके उपशमवा भी वही पूर्वोत्त क्रम है | 
अथात्‌ तीन करण बगेरद करता है । 

इस प्रकार दर्शनत्रिफ्ता उपशैम करके, चरित्रमाइनीयमा उपशम 
करनेके लिये पुन यथाप्रशूत बगरेरद् तीन फरणाकों करता है। करणोंता 
स्वरूप तो पूर्यवत्‌ ही जानना चाहिये । यहाँ केवछ इतना अन्तर दे कि 
सात गुणस्थानमें यथाप्रदत्त करण होता दे, अपूर्वकरण अपृर्वकरण नामके 
आठवें गुणस्थानमें द्वोता है, और अनिश्वचिकरण अनिद्त्तिसरण नामके 
नीवें गुणस्यानम द्लोता है । यहाँ पर भी स्थितिघात वगैरह फाय॑ होते हैं, 
इतनी विशेषता है कि चीथेसे सातवें गुणस्थान तक जो अपूवकरण और 
अनिड्ृचिकरण होते हैं, उनमें उसी प्रह्धतिका गुणसनम दोोता है, जिसके 





१ दर्शनमोहवी उपशमनाऊ़े सम्ब'धर्मे क्मप्रकृतिंम लिखा है-- 

“अद्दवा दुखणमोद्द पुणव उवसामइत्तु सामने | 

पढमदिइमावलिय करेंइ्द दोण्द क्षणुदियाण॥ ३३ ॥ 

भ्रद्धापरिवित्ताऊ पमत्त इयरे सहस्ससो किया | 

करणाणि तिल्नि कुणए तइयविसेसे इमे सुणसु 0३४॥” उपशमना० 

अयै--- यदि बेदक सम्यक्टष्टि उपशमश्रेणि चढ़ता है तो पहले सुनि 
अवस्थार्म नियमसे दशनमोहनीयजिकका उपशम करता हैं । इतना 
विशेष है कि अतरकरण करते हुए अनुदित मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
वी प्रथमस्थितिकी आवलिका प्रमाण करता है । तथा सम्यय्त्वकी प्रथम 
स्थितिकों -तमुहूर्तप्रमाण वरता है । उपशमन करके प्रमत्त तथा 
अप्रमत्त गुणस्थानमें इजारों वार आवागमन करके चारिनमोहनीयवी 
उपशमनांके लिय यथाप्ररत्त आदि तीन करण करता है। तीसरे अनिम्वत्ति 
करणमें कुछ विशेपता है, उस सुनो ४ इस विशेषत्ताको जाननेके लिये 
इससे आगेकी गाथाएँ देखनी चाहिये । 
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सम्बन्धमें वे परिणाम हं।ते हैं | किन्ठ अपूर्वकरण गुणव्थानमें सम्पूर्ण अश्युम 
प्रकृतियोका गुणसंक्रम होता है । अपूर्वकरणके कालमेंसे संख्यातवोँ माग 
ब्रीत जानेपर निद्गा ओर प्रचलाकी बन्वव्युच्छिति होती दे | उसके बाद 
ओर भी काल बीतनेपर सुरह्दिक, पश्चेन्द्रियच्नाति वर्गेरद् तीस प्रकृतियोका 
बनन्‍्धविच्छेद होता है ) तथा अन्तिम समयमें दात्य, रति, भय ओर 
जुगुप्साका चनन्‍्यविच्छेद होता है | उसके बाद अनिश्वत्तिकरण गुणस्थान 
होता है | उसमें भी पूर्ववत्‌ स्थितिधात वर्गेरह कार्य होते हैं | अनिश्व- 
चिकरणके कालमेसे संख्यात माग ब्रीत जानेपर चारित्र मोहनीवती इक्ीस 
प्रकृतियाका अन्तरकरण करता है| जिन कर्मोक्ा उस समय बन्ध ओर 
उदय होता है, उसके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिसोकी प्रथमत्यिति और 
द्वितीय स्थितिमें क्षेपण करता है| जैसे पुरुपवेदके उदयसे श्रेणि चढ़ने- 
वाल्य पुरण्वेठका | जिन कर्मोका उस समय केवल उदय ही होता है; 
व नहीं होता, उनके अन्तरकरणसम्त्रन्धी दलि्किंकी प्रथम स्थितिम ही 
क्षेपण करता है, द्वितीय स्थितिमें नही। जसे ज्रीवेदके उदयसे अ्रेणि चढ़ने- 
वाला छीवेदका। जिन कर्मोका उदव नहीं होता, उस समय केवल बंध 
ही होता है, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकॉका द्ितीयस्थितिर्मे ही 
क्षेपण करता है, प्रथम स्थितिमें नही | जैसे संज्वछन क्रोधके उदयसे श्रेणि 
चढ़नेवाल्य थेष संज्चलन कपायोका | डिन्‍्ठु जिन कर्मोका न तो बन्ध ही 
होता हे आर न उदब ही होता है, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकेका 
अन्य अक्षतियोंमें क्षपण करता है । जैसे द्वितीय और तृतीय कपायका । 
अन्तरकरण करके एक अन्‍्तर्मृहूर्तमें नपुंसऊवेदका उपणम करता है। 





१ जावइथ० नि० गा० ११६ की टीका के, तथा विशेषा० भा० 
गा० १२८८ के अनुसार यह क्रम पुरुषवेद के उदय से श्रेणि चढ़ने वाले 
जीवको अपेक्षास बतलाया गया द । यदि ज्लीवेंदके उदयसे कोई जीव 
श्रेणि चढ़ता दे तो वह पहल नयुंसकत्रेदका उपशम्र करता है| फिर क्रम 
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से घुरुषवेद, द्वास्यादिपदक और ख््लीवेदका उपशम करता है | तथा यदि 
नपुसक्वेदके उदय से कोई जीव श्रेणि चढ़ता है तो वह पहले ख्रीवदगा 
उपशम करता है उसके वाद क्रमश पुरुषवेद दास्यादिपद्क और नपुमऋ 
चेद का उपशम करता है। साराश यह दै कि जिस बेद के उदय से भ्रेणि 
पर चढ़ता दे, उस भेद का उपशम सबसे पीछे करता है। जैसा कि 
विशेषा० भा० में लिखा ह-- 
“वत्तो य दुसणठिग तओणुद्॒ण्ण जहल्नयरवेय । 
तठो घीोय छक्क तओो य वेय सयमुदिय ॥१२८८ ॥”? 

सर्थोतू--भन-तालुबन्धी की उपशमना के पश्चात्‌ दर्शननिक वा 
उपशम करता है । उसके पश्चात्‌ अनुदी्ण दो वेदों में से जो वेद द्वीन 
होता हैं, उसका उपशम करता है। उसके पश्चात्‌ दूसरे वेदका उपशम 
करता है। उसर पशात्‌ द्वास्यादिषदूकका उपशम करता हैं । उसकझे 
पश्चात्‌ जिस बेदका उदय होता है उसका उपशम करता है । 

फर्मप्रकृतिमें इस क्रमबो इस प्रकार बतलाया दै-- 

“उदय चज्जिय हस्थी झाथि समयद्ट अवेयगा सत्त) 

तह घरिसवरों वरिसवरिरिंध समग कमारद्धे ॥ ६५ ॥! उपशमना ० 

अर्थात्‌ू-यदि छी उपशमप्रेणि पर चढ़ती है तो पहले नपुसकबेद 
का उपशम करती है उसके बाद चरमसमयमान उदयस्थितिशों छोदरर 
क्री वेदके शाप सभी दलिकोंझ्ा उपशम परती है । उसके बाद अवेदरू 
होने पर पुरुपवेद आदि सात प्रक्ृतियोंत़ा उपशम करती है। तथा यदि 
नपुसक उपशमप्रेणि पर चढ़ता है तो एक उदयस्थितिक्रों छोड़कर शेष 
नपुसक बेदका तथा ख्रीवेदका एक साथ उपशम करता है । उसके बाद 
अंवेदक होने पर पुरुष वेद आदि सात प्रकृतियोंता उपश्म करता है। 

छएब्धिसारमें भी कमप्रक॒दिझे अनुरूप दही विधान द्वै। देखो गा० 
३६१-३६२॥ 
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उसके बाद एक अन्तर्मृहूर्तमें ज्लीवेदका उपशम करता है | उसके बाद 


एक अन्तर्मुहूर्तमें द्वात्यादिपट्कका उपणम करता है । हास्यादिपद्कका 
उपशम होते ही पुरुषवेदके बन्ध, उठय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता 
है। हास्थादिपदकरी उपशणमनाके अनन्तर समब कम दो आवढिका 
मात्रमें सकल पुरुषवेदका उपग्मम करता है । जिस समयमें द्वात्याठिपटक 
उपद्यान्त हो जाते हैं ओर पुदपवेदकी प्रथमस्थिति क्षीण हो जाती है, उसके 
अनन्तर समयमे अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलून 
क्रोधका एक साथ उपञणम करना प्रारम्भ करता है। जब्र सज्चलन क्रोधकी 
प्रथम स्थितिम एक आवलिका काल शेप रह जाता है तो संज्वलन क्रोधफे 
बन्ध उदय ओर उद्ीरणाका विच्छेद हो जाता दे और अग्रत्याख्यानावरण 
तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उपशम हो जाता है। उस समय संज्वलन 
क्रोधफी प्रथमस्थितिगत एक आवलिकाकी और ऊपरकी स्थितिगत एक 
समय कम दो आवलिकामें बद्ध ढलिकोंकों छोड़कर णेप दलिक उपश्यान्त 
हो जाते हैं । उसके बाद समय कम दो आवलिका कालमें संज्यलन 
क्रोथका उपणम हो जाता है | जिस समयमें संज्वलन क्रोपफे बनन्‍्ध, उदय 
ओर उदीरणाका विच्छेद होता है उसके अनन्तर समयसे लेकर संज्वलन 
मानकी छितीय स्थितिसे दलिकोको ले लेकर प्रथम स्थिति करता है। प्रथम 
स्थिति करनेके प्रथमसे लेकर अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और 
संज्वलन मानका एक साथ उपशणम करना प्रारम्भ करता है। संज्वलन 
मानकी प्रथम स्थितिमे समय कम तीन आवलिका शेप रहनेपर अग्रत्याख्या- 
नावरण और प्रत्याख्यानावरण मानके दलिकोका संज्वलन मानमें प्रक्षेप 
नहीं किया जाता किन्तु संज्वलन माया वगेरहमें किया जाता है | एक 
आवलिका शेप रहनेपर संज्वलन मानके वन्ध, उदय और उदीरणाका 
विच्छेद हो जाता हैं ओर अग्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण मानका 
उपशम हो जाता है | उस समयमें संज्वलन मानकी प्रथम स्थितिगत एक 
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आवलिस और एफ समय कम दो आवडिसम याव गये ऊपरवी स्पिति- 
गत फ्मदलिम॑ंकों छोड़कर शेप दलिफोंसा उपशम हो जाता है] उसके 
जाद समय कम दो आवलिफामें सम्यलन मानका उपशम करता है। जिम 
समयमें सहन मायके न्थ, उदय और उदीरणाका पिच्छेद होता दे। 
उसके अन तर समयसे लेफर सवलन मायावी द्वितीय स्थितिसे दल्फिंको 
छेफर पूर्वोत्तप्रकार्से प्रथम स्थिति करता दे ओर उसी समयसे लेर तीना 
मायाका एक साथ उपशम फरना प्रास्म्म करता हे । सम्यल्म मायाकी 
प्रथम स्थितिर्में समय कम तान अवलिका रोष रदनेपर अप्रत्यार्यानायरण 
और प्रत्यास्यानावरण मायाकरे दलि्सिंका सज्बछन भायामें प्रक्षेत्र नहीं 
परता, वितु सायलम लोममें अ्क्षेप फरता है । एक आवलिया शेप रहने- 
पर सज्यल्म मायाक़रे बध, उदय और उदीरणाफा विच्छेद द्वा जाता है 
और अप्रत्याग्यानायरण तथा प्रत्याख्यानायरण मायाक्रा उपशम दो 
जाता है। उस समयमें रुज्यल्न मायाकी प्रषम स्थितिगत एक आवलिया 
और समय फ्म दो आवल्पिमें बाँचे गये ऊपरपी ट्पितिगत दलि- 
कफ छोड्रर रोष उपशम दो जाता है । उसके याद समय फम दो 
आपलिशमे सायटन मायासा उपशम करता दे। जय संज्यव्न मायाके 
गंध, उदय और उदारणाता विच्छेद होता है, उसके सनम्तर समयसे 
फैफ़र संज्यान हा उस द्वितीय स्पितिसे दलिसेंकों ऐेकर पूर्मोक्त प्रकारसे 
प्रषण रिपिति फरता ऐ। छोमझा जियना वेदन काल होता है, उसके 
थीय भाग करफे उनमेंसे दो माय प्रमाग प्रथम स्थितिसा काल रहता 
है। प्रथम विमागमे पूव सद्धकंसे दलिसाऱें टेफर अपूय स्यदक करता 
है । अयात्‌ पहले स्र्दकमेंसे दलिजेका ले तकर 3 हैं अत्यन्त रस- 
शीत पर देता है| दितीय प्रिमागमें पूरे सद्ध॒कों और जपूय सदकॉंसे 
दलिफॉकी लेकर आन्त यृष्टि परता है, अपात्‌ उपमें अनस्तगुणा द्वीन- 
रस परे उ्ें अन्तरात्मे स्थारित पर देता है ] इृष्टिकराके पाले 
२१ 
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अन्त समयमें अग्रत्वाख्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण दामब्ग उपणम 
करता हे | उसी समयमें सज्बलन छोमके बन्धता विच्छेद होता दे और 
बादर संज्वलन लोभके उदव तथा उदीरणाज्ा विच्छेद होता है| इसके 
साथ ही नावें गुणस्थानका अन्त हो जाता है। उसके छझद दसवों सश्म- 
साम्पराय गुणस्थान होता है । उझब्मसामरायक्रा कार अन्तमुदूर्त है । 
उसमे आनेपर ऊपरवी स्थितिसे कुछ दइृष्टिगेजों लेकर चद्मसाम्परायऊ्रे 
कालके बगात्र प्रथम स्थितियों फ्रता है, और एक उमव कस दो आबव- 
लिकामें बंधे हुए. शेप दल्किजा उपशम करता है | सध््म सासरावफे 
अन्तिम समयमें संज्वलन लोमका उपभम हो जाता हे | उसी समयमें 
ज्ञानावरणऊी पॉच; दर्शनावरणकी चार, अन्तरायकी पाँच, यच्.कीर्ति और 
उच्च गोत्र, इन प्रकृतियोकि वन्‍्यका विच्छेद होता है | अनन्तर समयमें ग्या- 
रटवां ग॒ुणस्थान उपदान्त कपाय हो जाता दे । इस गुणस्थानमें मोहनीयकी 
२८ प्रकृतियोंका उपग्म रहता है | 

शद्दा-उप्तम गुणस्थानवर्ती जोव ही उपच्ममश्रेणिका प्रास्म्म करता 

१ लछब्चिसार गा० २०५-३९१ में उपशम का विधान विस्तार से 
किया है, जो आ्रायः उक्त वर्गन से मिलता जुलता हैं। किन्तु उसमें 
अनन्तानुवन्धी के उपणम का विद्यान नहीं छिया हैं। इससे स्पष्ट हैं कि 
ग्रन्यकार विसंयोजन के ही पक्षपाती दे । जैसा कि उसमें लिखा भी हैं--- 

डवसमचरियाहिझुदा वेदुगसम्मो जर्ण विद्योजित्ा ॥ २०० ए! 

अथोत्‌ 'उपणमचा रित्रके अभिमुख वेंदक सम्बस्दष्टि अनन्तालुबन्धीका 
विसेयोजन करके? इत्यादि । 

२ इस गद्धा-समाधानके लिये विशेषावइयक्क सा० गा० ६२९५- 

३०३ देखना चाहिये । 
३ इस सम्बन्ध में मतान्तर सी दें | यथा--- 


#अन्ने भणंति अधिरयदेसपमत्तापमत्तविरयाणं 
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है। और अनन्तानुयाघी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण, मिथ्यात्व 
और सम्यकमिथ्यात्वका उपशम फरनेपर सातवाँ गुणस्थान होता दे, 
क्योंकि उनका उदय होते हुए; सम्यकत्व॒वगेरहकी थ्राप्ति ही नहीं दो 
सक्रती | ऐसी दश्शार्मे उपशम श्रेणिमें पुपु उप्का उपशम बतछानेकी 
क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर-वेदक सम्यक्तव, देशवाज़ि और सकल्चारितकी आति उक्त 
प्रकृतियोंके क्षयोपशमसे होती हे और चेदकसम्पक्त्व पूवंक ही उपशम- 
श्रेणिमें उपशम सम्यकत्व होता है | अत उपशम श्रेणिया प्रारम्म करनेसे 
पहले उक्त प्रझृतियोंका क्षपोपशम रहता है, नकि ठपशम। 
दाड्टा-उदयमें आये हुए. करे दलिकोका क्षय, और रुत्तामे वियमान 
फमदल्फिंका उपदम होनेपर क्षयोपशम होता है ) जत उपशम ओऔर 
क्षयापशमम अन्तर ही क्‍या है 
अध्तयरों पढ़ियज्जड्ू दूसगसम्रणम्मि उ नियट्टी ॥२९१॥”विशे०्सा » 
शर्पातु-'अय आचार्योत्धि फहना हैं कि अविरत, देशबिरत, प्रमत्तविरत 
और अप्रमत्तविरत में से कोई एछ उपशमस्रेणि चढता है । 
इस मते भेदुका यारण सम्भवत यद्द मालप-पढ़ता हे कि, भिद्दोने 
दशेनमोहनीय के उपझाम से, या यू कहना चाहिये कि द्वितीय उपशम 
सम्यफत्व के प्रारम्भ से ही उपशमभेणि का आरम्भ माना दै वे चौथे 
आदि शुणस्यानवर्ती जीवोंसे उपशमप्रेमिका श्रारम्मक मानते हैं. क्‍योंकि 
उपशमसम्यक्त्व चौथे आदि चार गुणस्पानों में दी प्राप्त किया जाता है। 
डितु जो चारिप्रमोदनीय के उपशम से या यू कहना चाहिये द्धि उपशम 
चारित्रशो भापिके लिये किये गये प्रयत्नस उपशमसभेणिका प्रारम्भ सानते दे, 
ये सप्तम गुणस्थानवर्ती जीवकों ही उपशमशेणि का प्रारम्भक मानते ४, 
यर्योदि सातवें मुणस्थानमें दी यथाप्रइृत्तच्रण होता दै। दिगम्धर सम्प्रदाय 
इस दूसरे मतकों ही मानता है। है 
८ 
कि, की, व, १ न काल वि 


) 
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उत्तर-श्षयोपञमर्मे घातक क्मेका प्रदेशोट्य रहता है किन उपचझमर्मे 
उनका किसी भी तरहका उदय नहीं होता | 

शाद्वा-यदि क्षयोपश्मके होनेपर भी अनन्तानुबस्थी कपाय वगेरहका 
प्रदेशोदय होता दे, तो सम्बक्त्व वगेरहका घाव क्यों नहीं होता १ 

उत्तर-उद्य दो तरहका होता दै-एक फलछोदय ओर दूसरा प्रदे- 
शोदय | फलोदय होनेसे शुणक्रा घरात होता है, किन्तु प्रदेशोदय 
अत्यन्त मन्द होता है अतः उससे गुणका धात नहीं होता । 
अतः क्षयोपश्तम और. उपणमर्मे.. अन्तर होनेके. कारण 
उपगम श्रेणिमें अनन्तानुबन्धी वगरहका उपञ्म जिया जाता है। साराण 
यह है कि उपञम श्रेणिम मोहनीयकर्मकी समस्त प्रकृतियोका पूरी तरहसे 
उपशम किया जाता है। उपञम कर देनेपर उस कर्मका अस्तित्व तो 
बना ही रहता है, जैसे गदले पानीसे भरे हुए घड़े फिटकरी वगरद डाल 
देनेसे, पानीकी गाद उसके तलम बैठ जाती है | पानी निर्मल हो जाता 
है, किन्तु उसके नीचे गन्दगी ज्योकी त्यो मौजूद रहती हैं । उसी तरह 
उपभम श्रेणिमें जीवके भावोंको कठपरित करनेवाल्य प्रधान मोहनीय कर्म 
शान्त कर दिया जाता है। अपूर्वकरण बगेरह परिणाम ज्यों ज्यों ऊँचे 
उठते जाते हैं, त्यो त्यों मोहनीयरुपी धूलिके कणस्वरूप उसकी उत्तर 
प्रह्वतिया एकके बाद एक श्ान्त होती चली जाती हैं| इसप्रकार उपदशम 
की गई' ग्रकृतियोमें न तो स्थिति और अनुभागकी कम किया जासकता 
है, ओर न उन्हें बढ़ाया जासकता है । न उनका उदय या उदीरणा हो 





>>. 


१ “तथा चोक्तमागमे-ुत्रे खलु गोयमा ] मणए टुविहे कम्मे पन्नत्ते, 
द जहा-पएसकम्मेय अशुभावकम्मे य | तत्य ण॑ ज॑ ते पणएुसकर््म त 
नियमा वेपुद । चत्य णं॑ ज॑ त॑ अणुभावकरम्म ते अस्ये गइय॑ वेदेइ, जत्ये 
ग़तियं नो वेएड! । भग० ॥? चिशेषा० भा० कोव्या० दी० घछू० ३८२। 
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सकती है और न उदद अन्य प्रह्वतिल्प ही किया जासकतों है | उपशम 
कनेफा ये ही लाम हैं | क्रितु उपशम तो केयछ अतममहूर्त कालक॑ लिये 
जिया जाता है। अत दसवें गुणस्थानमें सूश्म छोभका उपशम फरके 
जग जीव ग्यारहयें गुणस्थामम पहुँचता दे; तो कमसे कम एक समय और 
अधिक्से अधिक अन्तमुहूतके बाद, शान्त हुई केपाये उसी तरह उठ 
उडी होती हैं, जैसे शहरमें उपद्रव करनेवाले शुण्डे पुल्सिकों आता देस 
कर इधर उधर छिप जाते हैं; कितु उसके जाते ही प्रकट होकर पुन उप« 
द्रव मचाना शुरू कर देते हैँ | फछ यह द्ोता दे कि वह जीव जिस ऋ्रमसे 
ऊपर चढ़ा था उसी क्मसे नीचे उतरना शुरू कर देता है, और ज्यों ज्यों 
नीचे उत'ता जाता है त्यों त्यों, चढते समय जिस जिस गुण स्थानमें बिन 
जिन प्र्टतियाकी बधयुब्छिति की थी, उस उस गुण स्थानमें आनेपर वे 
पुन बधने लगती हैं | उत्तरते उतरते वह सातयें या छठे गुणस्थानमें 
उद्दरता है और यदि वहा भी अपनेऊो नहीं सम्दाछ पाता तो पाचवे और 
चीये गुणस्थामम पहुँचता दे । यदि अनन्तानुयधीका उदय आजाता दे 
तो साख्वादन सम्यग्दृष्टि होकर पुन मिथ्यात्यमें पहुँच जाता दे | और इस 


३ “अन्यत्राप्युक्त/उबसत कम्म ज न तओ कढेइ न देह उदपएु वि । 
न य गमयह परपगइह, न चेव उपड्ढण ततु॥हए 
पदश्च० कमग्र-्य स्वो० टी०५०१३१। 
३ ' उघसाम उदणीया, गुणमद्दया जिणयरित्तसरिस॒पि । 
पडिवायति कसाया कि पुण सेस सरागत्ये ॥११८॥" जाव०्निण 
अर्थाद्‌-गुणवाय्‌ पुरुषके द्वारा उपशातरी गईं कृपाय जिन भगवानके 
सहश चारिप्रवाले ब्यक्तिता मी पतन करा देती हैँ, फिर अन्य सरागी 
पुरषोंदा तो ऋदना दी क्‍या दूं ? 
३ विशे७ भा० में लिया दहै- 
#पनवसाणे सो या दोइ पमत्तो अविरभो या॥ १२९० ॥7 
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तरह सत्र किया कराया चीपट हो जाता है। ऊिनन्‍्तु यदि छठे गुणस्थानमे 
आकर सम्हल जाता है तो पुनः उपद्यम श्रेणि चढ़ सकता है, क्योकि एक 





कोव्याचाय ने टसरी टीका में लिखा हैं--- 'पशजवसाणे” तस्याः 
प्रतिपततन्‌ू स वा भवेद्‌ अप्रमतसयतो था स्थात्‌ , प्रमत्तो बा, अविरत- 
सम्यग्दष्टिबा, वा शब्दात्‌ सस्यकत्यमपि जद्याद!! । 


अर्थात-श्रेणी से गिरकर अग्रमत्तसगत, प्रमत्ततयत, ( देशबिरत ) या 
अविरत्तसम्पर्टष्टि होता है । (वा! भब्द से सम्बक्त को मी छोड देता है । 

बृहद्बत्तिमें लिखा हं-श्रेगः समाही च निदृत्तोअ्प्रमत्तगुणस्थाने 
प्रमत्तगुणस्थाने वाध्यतिष्ठते । काठुगतस्तु देवेप्वचचिरतों वा भवति ॥ 
कार्मग्रन्थिकासिप्रायेण तु प्रतिपतितो$सी. मिथ्याद्ष्टियुणस्थानकमपि 
यावद्‌ गच्छति ९ 

अर्थात्‌-श्रेणि की समाप्ति पर वह्मा से छाट्ते हुए जीव सातवें या छठे 
गुणस्थानमें ठदरता हें। किन्तु यदि मर जाता है तो मरकर अविरतसम्यरदृश्ट 
देव होता है । कमणात्नियक्रि मदसे तो श्रणिसे गिरकर जीव पहले गुणस्थान 
तक्र भी जाता हूँ ।” इससे पता चलता हू कि सम्यक्त्व का वमन करने में 
सिद्धान्तभास्नियों और कर्मशात्ियों में मतभेद हैं| दिगम्बर सम्प्रदायके 
आचार्यों में भी इस विषय में मतभेद हैं । यह वात छूब्धिसार की निम्न 
गायाओं से स्पष्ट है। उपशमसम्यक्खक्रा काल चतलाते हुए लिखा है-- 

“चडणोदरकाछादी घुब्बादो पुच्वगोत्ति संखगुर्ण । 

का अधापवत्त पारूदि सो उचसर्भम सम्म ॥ ३४७ ॥ 

तस्सम्मत्तद्धाणु असंजरस देंससंजमं वापि । 

गच्छेज्नावलिछके सेसे सासणगुणं बापि ॥ ३४८ ॥ 

जदि मरदि सासणो सो णिरयतिरक्खें णर॑ ण ग्रच्छेदि 

णियमा देव॑ गच्छदि जद्चसहसुर्णिदवयणेण ॥ ३४३ ॥ 
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भव दो बार उपदम श्रेणि चढनेऊा यिधाने पाया जाता है। कितु दो 
बार उपटाम भेणि चढ़नेपर वह जोव उसी भयमें क्षपरुश्नेणि नहीं चह 
समता । जो एक बार उपदम शेणि चढता है बह दूसरी यार क्षपक्र श्रेणि 

णरतिरियक्सणराउग्सत्तों सक्दो ण मोहसुवसमिदु । 

तम्दा तिसुवि गदीसु ण तस्स उप्पण्जण होदि ॥ ३५ ॥7 

अर्थात-चढेत समय अपूर्र्रणके प्रथम समय से ठेकर उतरते समय 
अपूर्वछरणके अग्तिम समय पयैत, जितना काल छगता दे, उससे सरयात 
गुणा काल दित्तीय उपशम सम्यफत्रा द्वोता है| इसमें अघ प्रसत्तका पाल भी 
समझ लेना चाहिये । यह काल सामा-यसे अतमुदृूते प्रभाण द्वी है । इस 
कासमें अत्याख्यानावरण कपायकझा उदय द्वोने पर जीव देशसयम को प्राप्त 
करता है जयवा अप्रत्याइ्यानावरणार॒पायक्न उदय होनेपर असयम यो 
प्राप्त द्वोता है। तथा छट्द आवली काऊ वाड़ी रद्द जानेपर अन-तानुबघो 
कपायका उदय होने से सास्ादनगुणस्थानको भी प्राप्त होता ६ । यदि सासा 
दमदशामें वह मरण यरता है, तो नियमसे देव द्वी दोता है एसा 
यतिश॒षभाचारय का मत है, क्‍योंकि नरवायु तियेथायु कौर मनुष्यायु 
( परमव वी अंपेक्षासे ) की सत्तावाला मनुष्य चारित मोदगीयका उपशन 
नहीं पर सकता ।* इस प्रकार यतिश्षप्रमाचाये के मतसे सासादनगुगस्थानवी 
प्राप्ति बतलकर प्र्थ्गर दूसरा मत बतलते हुए ढिसते इ-- 

* उवसमसेढीदो पु कोदिण्णो सासण ण पाउणदि । 
भूद्यलिणाद्रणिम्मएसुतस्स फुडोवदेसेण ॥ ३५१ ॥”९ 

क्षर्यात-'भूतवलि स्वामी क निर्मल सूच ( मद्दाकम प्रकृति ) के स्पष्ट, 
उपदेक्ष के अनुमार जीव उपशमप्रेणि से उतरस्र सासादनगुणस्थान को 
भ्राप्त गह्ठी होता 

१ णकभवे टुबखुत्तो चरित्तमोह् उवसमेज्ा [' क्मप्रकृति गा ६४, 
पश्चम० गा० ९३ ( उपशम० ) 
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# न हि 
भी चढ़ सकता है | किन्तु यह कर्मगास्त्रियाका मत दे । सिद्धान्तशास्त्रियों- 
के मतसे तो एक भवम एक जीव एक ही श्रेणि चढ़ता दे । इसप्रकार 
उपणम श्रेणिका व्वरूप जानना चाहिये | 
स्तन) ट््र्चि 
8 की 
२२, क्षपकश्रेणिद्वार 


ऐस 


उपण्मश्रेणिका वर्णन करके अब क्षपकश्नेणिका वर्णन करते हँ-- 
अण-मिच्छ-सीस-सम्म तिआउ-इंग-विगल-थीणतिशु-ज्जोब। 
१ “उक्त सप्ततिकाचुर्णा-- 
नो दुवे बारे उदसमसेढिं पडिवज्जइ, तस्स नियसा तस्मि भवे 
खबगसेढी नत्यि। जो इक्कर्सि उवसमसेढि पढिवज्जद तस्स खबरा- 
सेढी हुज्ज त्ति १ पदञ्म० क्मझ० टी०, ए १३२। 
२ “दम्मसि भवे निव्चाण न ऊरभद उकोसओो व सेसार। 
पोग्गलपरियहद्ध॑ देसूण कोह हिंडेज्जा ॥| १३१५ ॥” विशे० सा०। 
अथांत्‌-उपणम श्रेणि से गिरकर मनुष्य उस भव से मोक्ष नहीं जा 
सकता, और कोई कोई तो अधिक से अधिक कुछ कम अध॑ पुद्दल परावते 
काल तक संसार में भ्रमण करते हैं । 
ल्धिसार में लिखा है. कि जीव उपशम श्रेणिमं अधःकरण परेन्त 
तो क्रम से गिरता है । उसके वाद यदि पुनः विद्युद्ध परिणाम होते हैं तो 
पुनः ऊपरके ग्रुणस्थानोंमें चढता है। और यदि संक्ेश परिणाम होते हैं 
तो नीचे के गुणस्थानोंमें आता है । 
यथा--“अद्धाखये पडतो अधापवत्तोत्ति पडदि हु कसेण । 
सुज्ञतो आरोहदि पडदि हु सो संकिलिस्सतो ॥ ३१० ॥” 
३े आवश्यकनियुक्ति ( अ० सा० ) में इन अकृतियोंको इस प्रकार 
गिनाया है-.. 
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तिरि-नरय-थावरदुग साहारा-यव-अडन्नपु-त्थीण ॥ १९० ॥ 
छग-पु-सजलणा दोनिद-विग्घध-चरणक्खण नाणी। 

अथै-अनन्तानुपघी क्प्राय, मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्ल्, मनुष्यायुके 
सिवाय बारीकी तीन आयु, एकेद्रियजाति, उिकल्नय ( दो इद्रिय, 
भ्रीडद्िय और चठ॒रिद््रियताति ), स्थानर्ड आदि तीन, उद्योत, तियश्च- 
गति और तियगानुपृर्वी, मरक्गति और नसकामुपूर्वी, स्थावर जीर 
सृध्म) साधारण, आतप, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानायरण फपाय, 
नपुरुफ्वेद, स्त्रीवेद, छह नोरपाय, पुरुषवेद, सज्वल्नक्पाय, दो निद्रा 
(निद्ठा और प्रचल), पाँच अतराय, पाँच शानावरण और चार दशना- 
बरण, इत ६३ प्रद्धतियोंका क्षय करनेपर जीव वेयलशानी होता दे । 

भावाथै-पहले लिपि आये हैं कि क्षपरश्नेणिमें मोदगीयकमकी 

प्रदृ तियोंका मूल्से नाश क्या जाता है । इसीसे उसे क्षरकश्रेणि कहते हैं । 
अगात्‌ उपशमश्रेणिमें तो प्रदृतियोंके उदयकों शान्त फर दिया जाता है; 
प्रसतियोंप्री सता ता चनी रहती है रख थे अन्तमंहूर्तके लिये अपना पल 
यगैरदद नहीं दे सकता । रिन्‍्तु क्षपकश्रेणिमं उपरी सच ह्वी नष्ट पर दी 
जाता है । अत' उनके पुन उदय द्ोतका मय नहीं रहता, और इसो 
फारणसे क्षयत्रश्रेणिमं पतन पद्दी हाता । उत्त' गायामें उतर प्रइतियोंके नाम 
बाहाय हैं, जिनया क्षमसश्रेणिमं क्षय क्या जाता है। क्षरणा परम 
मिम्म प्रफार दै- 

* क्षण मिच्छ मीस-सम्म, अट्ट नपुसिग्यियेय छफ़ चे । 

घुमथेय च सब फोद्दाइण ये सतरणे ॥ ५२१३ 

गए अणुपुद्िदि दो दो जातीनाम यू चाय चठरिंदी 

आयाय उज्योय, थाउरपाम च सुहुम च॥ १२२ ॥ 

साह्ारमणात्त निशनिएद च पपएपपछ च । 

थीण शषदू ताइ भवसश जे च भ्रट्टण्द ॥ १२६॥१ 
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आठ वर्षसे अविक आयुवाला, उत्तम संहननका धारक, चौथे, पॉचवे, 
छठे अथवा सातवें गुणस्थानवर्ती मनुष्य क्षाकश्रेणिका प्रारम्भ करता है 
सेत्रसे पहले वह अनन्तानुबन्धी क्रोच, मान; माया आर छोमका एक साथ 
माग करता है, ओर उसके शेप अनन्तर्वें भागकों मिव्यात्वमें स्थापन करके 
मिथ्यात्व और उस अंशका एक साथ नाथ करता है | उसके बाद 
प्रकार क्रमणः सम्यकमिथ्यात्त और सम्बक्त प्रकृतिका क्षर्य करता है । 
जब सम्बकमिथ्यात्णकी स्थिति एक आवलिकामात्र बाकी रह जाती दे तत्र 
सम्बक्त्व मोहनीयकी स्थिति आठवर्ष प्रसाण वाकी रहती है | उसके अन्त 
मुहूर्त प्रमाण खंड कर करके खपाता है । जब उसके अन्तिम स्थितिखण्ड- 
को खबाता है तब उस क्षपककी कृतकरण कहते हैं । इस कृतकरणके काल 
१ “पढिवत्तीए अविरयदेसपमत्तापमत्तविरयाणं | 
अन्नयरो पडिवज्जइ सुद्धज्ञाणोबगयचित्तो]१३२१॥ विशे०्मा० । 
दिगम्बर सम्प्रदायमें चारित्रमोहनीयके क्षपणसे ही क्षपर्केश्रणि ली 
जाती है जसा कि उपशमश्रेणिके वारेमें मी लिख आये हैं। अतः वहाँ 
क्षपकश्नणिका आरोहक सप्तम ग़ुगस्थानवर्ती मनुष्य ही माना जाता है। 
२ “पढमकसाए समय खबेइ अतोमुहुत्तमेत्तेण । 
तत्तो चिय मिच्छत्त तओ ये सीस तओ सम्म॑ ॥१३२४५॥” विशे० 
३ छव्धिसार में दशनमोह की क्षपणा के बारे में लिखा है-- 
दसणसोहक्खवणापट्टवगो कस्मभूमिजों मणुसो । 
तित्ययरपादमूुले केवलिसुद्केवलीसूले ॥ ११० ॥ 
णिट्ठवगों तट्ठाणे विमाणभोगावणीसु घम्में य । 
क्रिदुकरणिज्जो चदुसुवि गदीखु उप्पज्जदे जम्हा ॥ १११ ॥ 
अथोत्‌--कमंसूमि का मनुष्य तीर्यज्डर, केवठी अथवा श्रुतकेवलीके 
पादमूल में दशनमोह के क्षपण का प्रारम्भ करता हैं । अधःकरणके अथम 
समयसे लेकर जब तक मिथ्यात्वमोहनीय और मिश्रमोहनीयका द्वव्य 
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में यदि कोइ जीव मरता है तो बह चार्रा गतियामेंसे उसी मी गतिमें 
उल्यन हो सकता है । यदि क्षेपक त्ेणिका प्रारम्भ यद्धायु जीव करता है, तो 
अनन्तानुत् धीके क्षयके पथ्ात्‌ उसका मरण दाना समव है । उस अवध्या- 
में मिथ्यात्करा उदय द्ोनेपर बह जीय पुन अनताउन पीका बंध करता 
है, क्योंकि मिध्यात्वके उदयमें अनतानुयधी नियमसे बधती दे | किन्तु 
सम्यपत्व प्रकृतिसप सक्मण करता दे तथ तक्के अतत्तमुहूतते कालफो 
दशनमोहके क्षपणया प्रारम्भक वाल कद्दा जाता है । और उस प्रारम्स 
कालके अनःतर समयसे लेकर क्षायिक सम्ययवरी प्राप्तिके पहले समय तन 
का याछ निष्टापफ कहा जाता दै। सो निष्टापक तो जददों प्रारम्म किया था, 
वहाँ दी, अथवा सौधमादि स्वरगोंमें, अथवा भोग भूमिमें, भयवा धर्मा 
नामफे प्रथम नरबमें होता है । क्योंकि बद्धायु कृतकुत्य पेदक सम्यस्टष्ट 
मरण करके चारों गतियोंम उत्पन्न दो समता हैँ | 

सम्मवतः ऊपर जिसे 'एतकरण! कहा है उसे ही दिगम्बर सम्प्र 
दायमें 'कृतरुत्य/ कहते ई | जो इस घात यो बतलाता है कि उस जीव॑न 
अपना पाये कर लिया, अत वह कृतहृत्य दो गया । क्‍योंकि क्षायिक 
सम्यप्श्ट्टि जाय अधिक्से अधिक चौथे भवर्में नियमसे मोस पा जाता 
है। शाह य येदकया फाल भातमुद्दत दे ॥ उस अ-तमुहतेमें यदि मरण 
हो तो--'देबेसु देषमणुये सुरणरतिरिये चठशईसुपि । 

फदुकरणि-उप्पतती पमसो अतोमुहुत्तण ॥५६श॥” फमैकाण्ट । 

डे प्रयम भागमें मरनेपर देवगतिमें, दूसर सागम मरतपर देय 
और मउुष्यगत्तिमें, तीसरे मागमें मरनेपर देव, मनुष्य और तियगतिमें, 
भऔर पौय भागे मरोपर चारों गतिमें हृतकत्य बेदरू हम्पग्दडि उप 
होता है । 

३ “शद्धाउ परियतक्तो परटरमझुसायशापण् लट्ट मरण्या | 

तो मिच्णत्तोदयभो विगिज्य मुजों न खीगम्मि॥१३४२शशपिते «वा ० 
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मिथ्यालका क्षय होजानेपर पुनः अनन्तानुवन्धीके बन्‍्धक्ा भव नहीं रहता | 
बद्ायु होनेपर मी यदि कोई जीव उस समय मरण नहीं करता, तो अन- 
न्तानुबन्धो कप्राय आर दर्शनमाहका क्षण करनेके गाद वह वद्दीं ठहर 
जाता है, चारित्र मोहनीयके लप्ग करनेका यत्न नहीं करता । किन्तु यदि 
अबदायु होता हे तो वह उस श्रेणिकों समाप्त करके केवलन्नानको प्राप्त 
करता दे, ओर फिर मुक्त हो जाता है। अतः सकल ओपिमो समाप्त करने 
वाले मनुष्यके देवायु, नरकायु ओर तिर्वश्वायुत्र अभाव तो स्वतः ही होता 
है । तथा पूर्वोक्त क्रमसे अनन्तानुबन्धी आदि चार तथा दर्जनत्रिकका क्षय 
चाये आदि चार गुण स्थानोमें कर देता है। उसके पश्चात्‌ चरित्र मोहनीय- 
का क्षय करनेके लिये वथाप्रद्नच आदि तीन करणाको करता है | 

इन तीनों करणोका स्थान तथा कार्य पहले उपश्म शेणीके वर्णनमें 
बतला ही जाये हैँ । यहाँ अपूर्वकरणमें त्थितिधात वगेरहके द्वारा अग्रत्वा- 
ख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण कप्रायकी आठ प्रकृतियोका इस तरह 
क्षय किया जाता है कि अनिद्त्तिकरणके प्रथम समयमें उनकी स्थिति पल्य- 
के असंख्यातवें भागमात्र रह जाती है | अनिद्वचिकरणके संख्याव भाग वीत 
जानेपर स्तानद्धित्रिक, नरकंगति, नरकानुपूर्बी, तिर्यग्गति, तियय॑गानुपूर्वी; 
एकेन्द्रियादि चार जातियों, स्थावर, आतव, उद्योत, यृक्ष्म और साधारण 
इन सोलह प्रकृतियोकी स्थिति उद्दलना संक्रमणके द्वारा उद्दलना होनेपर 
पल्यके असंख्यातवें भाग मात्र रह जाती है । उसके बाद गुणसडक्मके 
द्वारा वध्यमान प्रकृतियोमें उनका ग्रक्षेप कर करके उन्हे विल्कुछ क्षीण कर 
दिया जाता है | बद्यपि अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपायके 
क्षयका प्रारम्भ पहले ही कर दिया जाता है, किन्ठु अभी तक वह श्षीण 
नहीं होती है, अंतराल्म हो पूर्वोक्त सोलह प्रकृतियोका क्षण किया जाता 





१ “बद्धाऊपडिवन्नो नियमा खोणम्मि सत्तएु ठाइ । 
इयरो5शुवरओ च्िय सयर सेढिं समाणेइ ॥१३३१श। विश ०भा० । 
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| । उनके क्षयको पद्मात्‌ उत आठ क्यार्योका मी अतर्मुहूर्तमें दी क्षय कर 
देता है। उसके पश्चात्‌ नी नोस्पाय और चार उज्यरन क्पायोंम अन्तरकरण 
फरता दै। पिर प्रमश नपुसम्वेद, ख्लीवद और टहास्यादि छद्द नोकपायाका 
क्षपण करता दे | उसके बाद पुस्पयेदके तीन सण्ड करवे दो सण्टोसा एक 
साथ क्षपणकरता है और तीसरे सण्डके सवलन मोधमे मिला देता है । 
यद्द प्रम पुरुषरेदके उदयसे ओ्रेणि चढ़नेयालेके ल्यि दे । यदि खरी भेणि- 
१ ढिसी किसी का मत है हि पहले सोल्द् प्रश्नतियों फे ही क्षय का 
प्रारम्स परता दं, उनके मध्यमें आठ फपायका क्षय परता है, पद्घात्‌ सोलह 
प्रक्ृतियों फा क्षय फरता है । देसो, पच० फ्म०» प्र० टी० पए० १३५ और 
फर्मप्रकु० सचाधि० गा० ५५ को यशो० टी० । वसकाण्डमें इस सम्ब'घ 
में मता“तर था छर मेंस इस प्रकार किया है-- 
#ण्गिय झण उवसमगे सगगापुयर सविक्ष क्रद्ठा य । 
पष्छा सोछादीग ररपण इदि केह गिदिद्ठ ॥ ३९१ ॥” 
अपाव-'उपशम स्रेणिमें अनत्ताउर्ण पद्म स्व नहीं द्वोता। और 
क्षपक भनिशत्तिफरण पहल भाठ फपायें छा क्षण झरके पथाए सोल्द 
बगैरद प्रहृतियोंसा क्षण बरता है, ऐगा फोई कहते दे ।? 
३ पश्ममप्र| में टिपा दै- 
“हृश्थीउदण मपुस हरयीयेय च सत्तग व कमा | 
अपुमोद्यमि शुगय पपुसइत्यी घुणों सत्त #. १४६ ॥ 
अप-प्रावेदके उदयसे प्रेति थदनेपर पहे नपुमझ्वेदणा क्षय दोता 
६, फिर झरो येदल्य क्षय होता है, किर पुरुष बेद और द्वास्यादिषदया क्षय 
दोग दै। मपुसइ4इडे उदयते सथरेरी यहनेपर नपुप्त#षर और खावेदका 
एड साय क्षय दोता दे, उसझे याद पुरपवेद और दास्यादिपददणा क्षय 
द्ोरा है। 
कर्मशाण्द गा० 3८८ से मी सुखी मम हो यतराया है । 
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पर आरोहण करती दे तो पहले नपुंसकवेदका क्षपण करती दे | उसके बाद 
क्रमगः पुरुषवेंद, छह नोकपाय और छह्ली वेदका क्षपण करती है। तथा यदि 
नपुंसक अेणिपर आरोहण करता है तो वह पहले स्त्रीवेदका क्षगण करता 
है, उसके बाद ऋमश: पुरुषवेंद छटद्ट नोकपाव और नपुंसकवेदका क्षपण 
करता है। सारांश यह है जिस वेदके उदवसे श्रेणि चढता है उसका क्षपण 
अन्तमे होता है। वेदके क्षपणके बाद संज्वलन क्रीघ, मान, माया और 
लोभका क्षपण उक्त प्रकारसे करता है। अर्थात्‌ संज्वलन क्रोधके तीन खण्ड 
फरके दो खण्डोका तो एक साथ क्षयण करता है ओर तीसरे खण्डको संज्च- 
लन भानमे मिला देता है। इसीप्रकार मानके तीसरे खण्डको मायामें मिलाता 
है और मायाके तीसरे खण्डको लोममें मिलता है। प्रत्येकके क्षयण करनेका 
काल अन्तर्मुहूर्त है तथा श्रेणिका काल भी अन्तर्मुहूर्त है, किन्तु वह अन्तर्मुहूर्त 
बड़ा है | छोम कपायके भी तीन खण्ड करके दो खण्डोका तो एक साथ क्षण 
करता है किन्तु तीसरे खण्डके संख्युत खण्ड करके चरम खण्डके सिवा शेप 
खण्डोको भिन्न मिन्न समयमें खपाता है। फिर उस चरम खण्डके मी असंख्यात 
खण्ड करके उन्हे दसचे गुणस्थानमें भिन्‍न मिन्‍न समयमें खपाता है। इसप्रकार 
लोभकपायका पूरी तरहसे क्षय होनेपर अनन्तर समयमें क्षीणकपाय हो जाता 
है। कीणकपाय गुणस्थानके कालके संख्यात भागोमेंसे एक भाग काल बाकी 
रहने तक मोहनीयकर्मके सिवा शेपकर्मामें स्थितिघात वगैरह पूर्ववत्‌ होते हैं। 

उसमें पॉच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पॉच अन्तराय और दो निद्गा, 

इन सोलह ग्रकृतियोकी स्थितिको क्षीणकपायके कालके बराबर करता है, 

केवछ निद्राह्विककी स्थितिको एक समय कम करता हैं । इनकी स्थिति 

वरावर होते ही इनमें स्थितिघात वगैरह कार्य होने बन्द होजाते हैं, शेष 

प्रकृतियोमें होते रहते ह । क्षीणकषायके उपान्त समयसे निद्वाद्विकका क्षय 

करता है और शेप चौदह प्रकृतियोंका अन्तिम समयमें क्षय करता दे | 


गा० ९९,१०० ] २० क्षपकश्चेणिद्वार इ३५ 


उसके अनन्तर समयरमें वह सयोगकेयली हो जाता हैं । 

१ विशे० भा० में इस क्मको चित्रण करते हुए लिखा हे--+ 
“दुसणमोदरसपणे नियद्धि भणियट्टधि बायरो परणो | 
जाव उ सेसो सजरणछोभमसखेज्जभागोत्ति ॥ १३४८ ॥ 
तद्सखिज्जइभाग समए समण खबेइ एकेक। 
तत्यद सुहुमसरागों छोभाणू जावमेक्को वि॥ १३३५९ 0 
सीणे खबगनिगठों बीसमए मोदसागर तरिठ। 
खअतोमुहुत्तमुदर्दि तरिउ थाह्दे जहा घुरिसो ॥ १३४० ॥ 
छडठमत्थकाछदुचरिमसमए नि सपेइ पयछ च । 
चरिसे केवललाभों खीगावरणातरायस्स ॥ $३४१ ॥ 

२ श्ावश्यकनियुत्तिकी मलयगिरिकृत टीकार्से बारहवें गुणस्थानमें 
क्षय वी जानेवाली भ्रद्गतियोंके सम्ब'धर्मे एक मतातरका उछ्लेण किया है । 
रिखा ह-- 

४ श्रयें व्वेवममिद्धति-द्विचरमे समये क्षीणप्रोह्दो निद्रा प्रचछा 
च क्षपयति, नामश्न इमा प्रकृतो , तथथा-देवगतिदेवानुपूइ्योँ वैधि' 
यहिक, प्रथमपर्जानि पश्च सहननानि, उद्तिवजानि पश्च सस्थानानि, 
शआहारस्नाम, तीयकरनाम च॒ यघस्यातीयंकर  भतिपत्ता हूतति ॥ 
अद्राथ चघ तन्‍्मतेन तिखोडन्यक्टूफा इसा ग्राथा -“वीसमिऊण नियटो 
दोहि उ समर्णई केवले सेसे । पढम निदू पयछ नामरस इमाउ पय 
डीतो ॥१॥ देवगइभाणुपुदीवेडब्यियसद्यणपठमबज्जाइ॥ क्षण 
थर सराण दित्थयराह्यरनाम च ॥ २ ॥ चरमे नाणावरण पयविद्द दसग 
चउठबविकप्प | पचविद्ृम-तराय खबहत्ता केवरी दोइ ॥३॥” पुत्य मत 
मसमीचीनम , चूणिक्ृठो भाष्यक्रत सर्वपा व कमग्रायकाराणामसम्भत 
त्वाव्‌, केवल घृत्तिकृता कनाप्यमिप्रायेण छिग्दितमिति । सूप्रेअ्प्येता 
गाया भवाहपत्तिता नियुक्तिझ्सकृतास्तु एता न भवाीत, ष्चूर्णो भाष्ये 
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वह सयोगकेवली जधन्यसे अन्‍्तर्मुहूर्त और उत्कृणसे कुछ कम एक 
पूर्व कोटि काल _तक विहार करके, यदि उनके वेदनोय बगरट कर्मोकी 
स्थिति आयुकर्मसे अधिक होती है तो उनके समीकरणके लिये समुद्रात 
करते हैं, और उसके पश्चात्‌ योगका निरोध करनेके लिये उपक्रम करते 
हैं | अन्यथा समुद्धात किये बिना ही योगका निरोध करनेके लिये उपक्रम 
करते हैँ । सबसे पहले बादर काययोगके द्वारा घादर मनोयोगको रोजते हैं, 
उसके पश्चात्‌ बादर बचनयोगको रोकते हैं, उसके पश्चात्‌ दम काय योगके 
च अग्रहणात्‌ इति ॥” पृ, १९७ उ०। 
अर्थात्‌-किन्हींका कहता है कि बारहवें गुणस्थानके उपान्त समयमें 
निद्रा, प्रचछा तथा नामकर्मकी देवगति, देवानुपूर्वी, वेक्रियद्विक, पहलेके 
सिवाय वाऊीके पॉच संहनन, जिस संस्थानका उदय हो उसके सित्राय शेप 
पॉच ससस्‍्यथान, आहारक नाम, यदि क्षपक तीर्थंकर न हुआ तो तीय॑कर 
नाम, इन प्रकृतियोंका क्षय करता है । इसके समयथनमें किसी अन्य आचाये- 
की बनाई हुईं तीन गाथाएँ वे उपस्थित करते हैं । जो इस प्रकार हैं, उनमें 
लिखा हूँ कि 'जब केवलजञानकी उत्पत्तिमें दो समय णेष रह जाते हैं तो 
निम्नेन्‍्थ पहले समयमें निद्रा श्रचला वगैरहका क्षय करता है और अन्त 
समयमें ज्ञानावरण बगेरहकी चौदह ग्रकृतियोंका क्षपण करके केवली हो 
जाता हैं ! किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि चूर्णिकार, भाष्यकार और 
समस्त कमंग्रन्थोंके रचयिता आचाथ इससे सहमत नहीं हैं । केवल श्ृत्तिफारने 
किसी अभिप्रायसे इसे लिख दिया है । सूत्रमें भी ये गायाएँ प्रवाह रुपसे 
आ मिली हैं, किन्तु ये निशुक्तिकारकी बनाई हुई माछूम नहीं होती, क्योंकि 
चूर्णि और भाध्यमें इनका ग्रहण नहीं किया हैं । 
नोट-आगमोद यसमितिसे प्रकाशित नन्यादिगायथाद्रकाराजुक्रमणिकामें 


उक्त गाथाओका नम्बर क्रमशः १२४, १२५ और १२६ है और उन्हें 
आवश्यकसूत्रकी गाथाएँ बतलाया है । 
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द्वारा बादर काययोगज़ो रोकते हैं, उसके पश्चात्‌ झटम मनोयोगको रोकते हैं, 
उसके पश्चात्‌ झ/म वचनयोगको रोते हैं। उसके पश्चात्‌ सद्ठम काययोग- 
को रोकनेके लिए. सृध्मकियाप्रतियातिष्यानको ध्याते हैं । उस ध्यानमें 
त्थितिघात वगैरहके द्वारा सयोगी अवस्थाके अन्तिम समय पर्यन्त आयु- 
कर्मके सिवा शेप कर्मोसा अपवर्तन करते हैं | ऐसा करने से अन्तिम समयमें 
सत्र कर्मोफ़ीं स्थिति अयोगी अवस्थाके कालके बराबर हो जाती है। इतमा 
विशेष है कि अयोगी अवस्थार्भ जिन क्र्मोका उदय नहां होता, उनकी 
स्थिति एक समय कम होती है। सयोगी अवस्थाके अन्तिम समयमें कोई 
एक बेदनीय; औदारिक) तैजस, कार्मण, छह सस्यान, प्रथम सहनन, 
ओऔदारिक अज्ञोपा्, वणादि चार, अगुरुलघु, उपधात, पराघात, उच्चास, 
चुम आर अयम पिहायोगति, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्यम, सुस्वर, 
दु स्वर आर निमाण, इन तीस प्रहृतियोंके उदय जौर उदीरणाका विच्छेद 
होजाता है । उसक॑ अनन्तर समयमें वह अयोगकेवली होजाते हैं | उस 
अवस्थाम बह व्युपरतत्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। यहाँ स्थितिघात 
बगैरद नहीं होता, अत जिन क्मोंका उदय होता है उनको तो स्थिति- 
का क्षय हानेते अनुभय करके नष्ट करदेते हैं | क्रिठु जिन प्रदृतियोंका 
उदय नहीं होता, उनका स्तिबुक सड्भमके द्वारा वेद्यमान प्रवृतियोँम 
सक्र्म करके अयोगी अवस्थाके उपान्त समय तक बेदन करते हैं । 
उपान्त समयमें ७२ का और अन्त समयमें १३ प्रहृृतियोंका क्षय करके 

१ इस सम्बाधमें मतातर है, जिसका उछख छठे कम ग्राथ तथा 
उसकी टीका इस प्रकार छिया है- 

* तध्याणुर्षा पसद्विया तेरस भवसिद्धियस्स चरिमम्सति 

सत सगमुकोस जद्दघय वारस हवन्ति ॥ ६८ ॥ 

मणुयगद्सदगयाओ भवसित्तविवागजीयवागत्ति । 

शेयणियन्नयस्य च चरिमभवियस्स खीयति ॥ ६९ ॥” 

अर्थात्‌, 'तद्भव मोक्षमामीझे ऑततिम समयमें आनुपूर्वों सहित तेरद्द 

र२ 
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अयोगी नित्य सुखो प्राप्तकरते हैं । 


प्रकृतियोंकी सत्ता उत्कृष्ट छपसे रहती हैँ और जघन्यसे तीर्यद्धर प्रकृतिके 

सिवा शेप बारह प्रकृतियोंक्री सत्ता रहती हैं । इसका कारण यह है # 
मनुष्यगतिके साथ उदयक्रो प्राप्त होनेवाली भवविपाका मनुष्यायु, क्षत्र वि- 
पाका मनुष्याल॒पूर्वी, जीवविपाका जेप नौ, कोई एक वेदनीय तथा उच्चगोत्र 
थे तेरह प्रकृतियाँ तद्भव मोक्षगामीके अन्तिम समयमें क्षयक्रों प्राप्त होती 
६, द्विचरम समयमें न८ नहीं होतीं । अत* तद्भवमोक्षगामीके अन्तिम समय- 
में उत्हृश्से तेरह प्रकृतियोंक्री सत्ता रहती हैं और जघन्यसे वारद प्रक्ृृतियोंकी 
सत्ता रहती है ।! 

किन्तु अन्तमें बारह प्रकहृतियोका क्षय माननेवालोंका कहना हू कि 
मनुष्यानुपूर्वीका क्षय ह्विचरम समयमें दी हो जाता है, क्‍योंकि उसके 
उदयका अभाव है । जिन प्रकृतियोंका उदय होता है, उनमें स्तियु कसंक्रम 
न होनेसे अन्त समयमें अपने अपने स्वरुपसे उनके दलिक पाये ही जाते 
हैं, अतः उनका चरम समयमे सत्ताविच्छेद होना युक्त ही हैं। किन्तु चारों 
ही आनुपूर्वियों क्षेत्रविपाका होनेके कारण दूसरे भवके लिये गति करते समय 
ही उदयमें आती हैं, अतः भवर्म स्थित जीवंके उनका उदय नहीं दो सकता, 
और उदयके न हो सकनेसे अयोगी-अवस्थाके ह्विचरम समयमें ही मनुष्या- 
नुपूर्वीकी सत्ताका विच्छेद हो जाता हें 

पंचमकर्मगन्थकी टीकामें ७२+-१३का ही विधान किया है इसलिये 
हमने मूलमें उसे द्वी स्थान दिया है। कर्मकाण्डसे भी यही विधान है, जैसा 
कि लिखा है-'डद्यगवार णराणू तेरस चरिसम्हि वोच्छिण्णा ॥ ३४१ 
अर्थात्‌ उदयवती बारह ग्रकृतियां और मनुष्यानुपूवी, ये तरह पहृतियों 
अन्त समयमें सत्तासे व्युच्छिन्न होती हैं। 

१ कर्मकाण्डमें क्षपकश्रेणिका विधान इस प्रकार चतलाया है- 
#णिरयतिरिक्खसुराडगसत्ते ण हि देससयलूवदखबगा । 
जयदचडकक तु अर्ण अणियट्टीकरणचरमम्हि ॥ ३३५ ॥ 


गा० ९९,१००] २२ क्षपकर्नेणिदार ३३९ 





जुगव सजोगित्ता छुणो वि अ्णियट्रीकरणबहुमाग । 

बोलिय कमसो मिच्छ मिस्स सम्म खबदि कमे ॥ ३३६॥१ 

अथात्‌-नरकायुका सत्त् रद्दते हुए देशतब्रत नहीं होते, तियखायुके 
सत्तम मद्दावत नहीं दोते, और देवायुक्े सत्तमम क्षपकरश्नणि नहीं दोती | 
अत क्षपकप्रेणि चढ़नेवाले मनुष्यके नरकायु, तियैश्ायु तथा देवायुका सत्त्व 
नहीं होता। तया, असयत सम्यररष्टि, देशविरत, प्रमचसयत अथवा अप्रमतत 
सयत मनुष्य पहलेद्दी की तरद्द अध करण अपूचकरण और अनिद्ृत्तिचरण 
नामक तीन करण करता है। अनिदत्तिकरणके जीतम समयमें अनतानु- 
बन्धी कोघ, मान, माया, छोभका एक साथ विसयोजन करता है अयात्‌ 
उहं बारद कपाय और नौ नोकपायरूप परिणमाता है । उसके बाद एक 
अ-तमुहूर्त तक विश्राम करके दशनमोहका क्षपण फरनेके लिये पुन अघ 
करण, अपूर्वकरण और अनिरत्तिकरण करता है । अनिशृत्तिकरणके कालमें 
से जब एक भाग काल बाकी रदजाता हैं और बहुभाग बीत जाता दै तो 
क्रमश मिध्यात्व, मिश्र और सम्यफ्त्व प्रकृतिका क्षपण करता है, और इस 
प्रकार क्षायिक सम्याहष्टि होताता है ) उसके बाद चारिन मोदनीयका 
क्षपण करनेके लिये क्षपकश्नेणि चढ़ता है। सयसे पहले सातव गुणस्थानमें 
अघ करण करता है। उसके बाद आठवें गुणस्थानमें पहुचकर पहले की द्वी 
तरद्द स्थितिखण्डन, अनुभाग सण्डन वगरद्द काये करता है । उसके बाद' 
नौवे शुणस्पानमें पहुच कर- 

“सोल्ट्रेक्फगिछक्क चटुसेक्क बादेरे अदो एकक्‍्क । 
खीणे सोलस«जोगे बावत्तरि तेरयत्तते ॥ ३३७ ॥”? 

नामकमेकी १३ और दर्शनावरणकी तोन इसप्रकार सोलह प्रक्ृतियों 
का क्षपण करता है । उसके बाद उसी शुणस्थानमें क्रमश आठ कपाय 
नपुसववेद, छ्लीवेद, छट्द नोक्पाय, पुरुषवेंद, सज्वर्नमोध, सज्वलनमान 
और सज्वज्नमायाका क्षपण करता दै । उसके याद दसवें गुणस्थानमें 
पहुँचकर सज्वलन लोमका क्षपण करता दे । दसवेंसे एकदम चारदवें थुण 


३४० पञ्चम कमग्रन्थ [ गा० १०० 


'ज्ञमिय जिण॑ घुवरबंधोदयसत्ता' जादि पहली गायामें जिन 
द्वारोंका वर्णन करनेंकी प्रतिज्ञा ग्रन्थकारनेकी थी, उन द्वारोका वर्णन 
समाप्त करके ग्रन्थकर अपना और अन्थका नाम वतलाते हुए, अ्न्थको 
समाप्त करते हँ--- 

देविंददारिलिहियं समगमिणं आयसरणद्वा ॥ १०० ॥ 
अथे-देवेन्द्रदरिने आत्मस्मरणके लिये शतक नासके इस कर्म- 
अन्यकी रचनाकी है | 

भावाथ-इस गन्यके कर्ताका नाम देवेन्द्रदरि है । इनका 
विशेष परिचय अ्न्थकी प्रारम्मिक प्रस्तावनामें दिया गया है। ग्रन्थका 
नाम शतक है क्योंकि इसमें से गायाएँ है । तथा, इस भ्रन्थके 
चनानेका उद्देश्य ख्याति, छाम वगेरह नहीं है, किन्ठु आत्माके संबोधन 
के लिये ही इसकी रचनाकी गई है । 

हिन्दी व्याख्या सहित पंचम कर्मग्रन्थ समाप्त । 
स्थानमें पहुंचकर सोलह अकृतियोंका क्षपण करता है । फिर सयोगदक्रे- 
वली होकर चौढहवें गुणस्थानमें चला जाता हैं और उसके उपान्त समयमें 
७२ ग्रक्ृवतियोंका तथा अन्त समयमें १३प्रहृतियोंका क्षपण करके मुक्त हो जाता 
है। संक्षेप यद्दी क्षपणका क्रम हैं। विस्तारसे जाननेके लिये लव्धिसारका 
क्षायिक सम्बक्त्व अरूपणाधिकार ( गा० ६१०--१६७ ) तथा क्षपणासार 
देखना चाहिये | क्षपणासार गा० ३९२ की टीकामें स्व०पं० टोडरमलजीने 
चारित्र मोहनीयकी क्षपणाके प्रारम्भक जीवका वर्णन करते हुए लिखा है 
कि उसके परिणाम अतिविश्ुद्ध द्ोते हैं, झक छेश्या होती है, भाववेद तीनों 
में से कोई भी हो सकता है किन्तु द्वव्यवेद शुरुपवेढ ही होता हैं, सात 
मोहनीय और तीन जायुओंके सिगय शेष प्रकहृतियोंका सत्त्व रहता है । 
किन्तु आह्यारकट्ठिक और तीर्थझ्रनामका सत्त्व किसीके होता है, किसीके 
नहीं होता है । इत्यादि, अन्य भी अनेक विभेषताएँ बतलाई हैं । 





'हिन्दीव्याख्यासहित 
पशञ्मम कर्म ग्रन्थ के 


परिशिष्ट 


१ पश्चमकर्मग्न्थकी सूछ गाथाएँ 


नमिय जिण धुवप्रधोद्यसत्ताधाइपन्नएरियता ! 

सेयर चउह॒वियागा घुउ्छ वधविद्ध सामी य ॥ १ ॥ 
चन्नचउतेयकम्माउगुरलहुनिमिणो वधायभयकुच्छा । 
मिच्छकसायापरणा, विग्घ घचुययधि सगचत्ता॥ २॥ 
तणुनगा3डगिइसघयणजाइगइसगइपुव्यिज्ञिणपसास । 
उज्ञोया35यवपरघातसवीसा गोय चेयणिय ॥ ३॥ 
हासाइजुयएदुगवेयभाउ तेउत्तरी अधघुबयघा 

भगा अणाइसाई, अणतसतुत्तरा चउरो ॥ ४॥ 
पढमगद्रिया घुददद्रस, घुबबधिस तशयवज्य भगतिग | 
मिच्छम्मि तिन्नि भगा, दुद्दा वि अधुवा तुरियभगा ॥ ५॥ 
निमिण थिरअधथिर अगुरुय, सुदरभस॒ुद्द तेय कसम चउपन्ना । 
नाणतराय दूसण, मिच्छ घुचठद्य सगवीला ॥ ६॥ 
विरसुभियर विष्ु मद्भधवप्र॒घी मिच्छ विणु मोहघुबग्घी | 
निद्दोपधाय मीस, सम्म पणनवदइ अधुचुदया ॥ ७॥ 
तसवन्नधीस सगतेयकम्म घुबरधि सेसवेयतिग | 
आगिदतिगंवेयणिय, दुजुयख सग उरल सासचऊ ॥ ८॥ 
स्गईतिरिदुग नीय, घुबसता सम्म मीस मणुयदुग । 
विउवचिकार जिणाऊ, हारसमुतञ्या अघुबसता॥ ५ ॥ 
घपढमतिगुणेसु मिच्छ, मियमा अजयाइभट्टगे भजज । 
सासाण खलु सम्म, सत मिच्छाइद्सगे वा॥ १० ॥ 
सासणमीसेसु घुप, मीस मिच्छाइनवस भयणाएं । 
आइडुगे अण नियमा भश्या मीसाइनवगम्मि ॥ ११॥ 
शआद्ारसतग था, सब्यगुणे वितिग़ुणे दिणा तित्थ । 
नोभयसते मिच्छो, अतमुद्ुत्त भवे दित्ये ॥ १२ ॥ 


३४४ पञ्चम कर्मग्रन्थ 


केचलछजुयलावरणा, पण निद्दा वारसाइमकसाया । 

मिच्छे ति सब्वधाई, चडनाणतिदंसणाचरणा ॥ १३॥ 
सजलण नोकसाया, विग्घं इय देसघाइओ अघाई । 
पत्तेयतणुट्टाउडऊ, तसवीसा गोयदुग वन्ना ॥ १४ ॥ 
सुरनरतिगुन्च सायं, तसदस तणुवंग वइर चडरंसे । 
परघासग तिरिआउइडं, वन्नचड पर्णिदे सुभखगई ॥ १०॥ 
वायालर पुन्नपगई, अपढमंसठाणखगइसंघयणा । 

तिरिठुग असाय नीयोबघाय इग विगल निरयतिग ॥ १६॥ 
थावरद्स वन्नचडक्क घाइपणयारूखहिय वासीई। 
पावपयणित्ति दोसु वि, वन्नाश्गह्या सहा असुहा ॥ १७॥ 
नामधुववंधिनवर्ग, दंसण पण नाण विग्घ परघाय । 

भय कुच्छ मिच्छ सासे, जिण गुणतीसा अपरियत्ता ॥ १८॥ 
तणुअद्ठ वेय ठुजुयछ, कसाय उज्जोयगोयदुगनिद्दा । 
तसबीसा<<उ परित्ता, खित्तविवागाणुपुब्चीओ ॥ 3९ ॥ 
घणघाइ डुगोय जिणा, तसियरतिग सुमगदठुुभगचड सास । 
जाइतिग जियविवागा, आऊ चउरो भवविवागा ॥ २० ॥ 
नामछुबोद्य चडतणु॒वधायसाहारणियर जोयतिगं । 
पुग्गलविवागि बंधो, पयइठिइरसपणसख तक्ति॥ २१॥ 
सूलपयडीण अडसत्तछेगवंधेस तिन्नि भूगारा । 

अप्पतरा तिय चडरो, अवट्टिया न हु अवत्तव्यो ॥ २२॥ 
एगादहिंगे भूओ, एगाईऊणगस्म्रि अप्पतरो। 
तस्मत्तोउवछ्चियओ, पढम खमण अचत्तव्यों ॥ २६ ॥ 

नव छ चड दूसे दु डु, ति दु मोहें ठु इगवीस सत्तरस । 
तेरस नव पण चड ति डु, इक्को नव अद्द दस दुन्नि ॥ २७ ॥ 
तिपणछअट्ठनवहिया, वीसा तीखगतीस इग नामे | 
छस्सगअद्वतिवंधा, सससु य ठाणमिक्षिक ॥ २५ ॥ 


१ परिशिष्ट इ्ढ्५ु 


चीस<डयरकोडिफोडी, नामे गोए य सत्तरी मोददे ! 
तीसियर चउस उदही, मनिरयसुराउम्मि तित्तीखा ॥ २६॥ 
मुत्तु अकसायठिइ, वार मुहुत्ता जदण्ण चेयणिए । 
अद्वडट्ट नामगोएस सेसएसु मुहुत्ततो ॥ २७॥ 
विग्घापरणअसाए, तीख अद्वार सुहुमविगलतिग । 
पदमागिइसघयणे, दस दसुवसिमिस दुगघुड्दी ॥ २८॥ 
चालीस फसाएस, मिउलहुनिरुण्ध सु रदिसियमहुरे । 
दस दोसहुसमहिया, ते हालिदविछाईण ॥ २०५ ॥| 

दस सुदृधिद्दगइउच्चे, सुरदुग थिरछक पुरिसरइदासे । 
मिच्छे सत्तरि मणुदुग, इत्थी साफ्छु पतन्नरस ॥ ३०॥ 
भय फुच्छ अरइसोप,, विउब्यितिरिउस्ल्नर्यडुग नीए 
तिेयपण अधिरछके, तसचउ थावर इग पर्णिदी ॥ ३१॥ 
नपु पुसगइ सासचऊ, ग़ुरुफफ्सडरुफ्ससीय दुग्गधे । 
घीस फोडाफोडी, एचइयाबाद वाससया ॥ ३२ ॥ 

शुरु फोडिकोडिभतो, तित्थाद्वाराण मिन्नमुद्दु वादा । 
छएुडिइ ससगुणुणा, नरतिरियाणाउ पल्लतिग ॥ घेरे ॥ 
इगधविगल पुव्यकोडि, पछियासखस आउचड अमणा । 
निरवकर्माण छमासा अयाद् सेलाण भयतसों ॥ ३४ ॥ 
रहुठिइयधों सजलणछोद पणविग्वनाणद्सेसु । 
भिन्नमुझुत्त त्त भट्ट जसुश वारस य साएए॥ ३० ॥ 

दो इग मासो पफ्सो सजल्णतिगे पुमटुयरिसाणि । 
सेसाणुफोसाशो, मिच्छचदिश इज लद्ध ॥ ३६॥ 
अयमुफोसो गिदिछु, पलियासससद्दीण ल्‍्टयथों 
क्मसो पणबीसाए, पश्ना-सय-सद्दससगुणिझ्रो ॥ ३७ ॥ 
विगलि असप्रिसु जिट्ठो, कणिदभो पहसस्मागृणों ) 
मुरनसर्याड समाद्ससहस्स सेसाउ रसुद्रमय ॥ रेट ॥ 


इछद पञ्ञम करममंग्रन्ध 


सब्चाण वि लहु॒वंधे, मिन्नमुहु अवाह आउजिट्ठि वि । 
केइ सुराउसमं जिणमंतमुह विंति आहार ॥ २५ ॥ 
सत्तरस समहिया किर, इगाणुपाणुस्मि हुति खुड्डभवा | 
सगतीससयतिहुत्तर, पाणू पुण इगमुह॒त्तस्मि ॥ ४० ॥ 
पणसदिठसहस पणसय, छत्तीसा इगमुहुच खुडुभवा । 
आवलियाणं दो सय, छप्पन्ना एगखुड्मव ॥ ४१॥ 
अविरयसस्मो तित्थे, आहारदुगामराउ य पमत्तो । 
मिच्छद्विट्टी वंधइ, जिद्वठिश सेसपयडीण ॥ ४२ ॥ 
बिगलखुदमाडगतिग, तिरिमणुया खुरविडव्विनिरयडुगं । 
एगिद्थावरायव, आ इंसाणा सुरुक्कोस ॥ ४३ ॥ 
तिरिडरलडुगुज्जोये, छिवटद्ठ सरनिरय सेख चडगइया | 
आहारजिणमपुव्वो5नियट्टि सजलण पुरिख लहुं ॥ ४४ ॥ 
सायजसुच्चावरणा, विग्घ॑ सुहुमो विउव्बिछ असन्नी । 
खन्नी वि आडबायरपज्जेगिंदी उ ससाणं॥ ४५ ॥ 
डक्कोसजहब्नेयर, संगा साई अणाइ चुव अधुवा । 

चउहा सग अजहन्नो, सेसतिगे आउचडसु दुह्ा ॥ ४६॥ 
चउभेओ अजहन्नो, सजलणावरणनवगविग्घाणं । 
ससतिगि साइअधुवो, तह चडउ॒हा सेसपयडीण ॥ ४७ 0 
साणाइअपुव्षते, अयरंतोको डिकोडिको न<5हिगो । 

चंधो न हु हीणो न य, मिच्छे भव्वियरसन्निस्मि ॥ ४८॥ 
जइलइुबंधो वायर, पञ्ञ असंख़ग्ुण सुहुमपञ्ञउहिगो । 
एसि अपज्ञाण रह, सुहमेअरअपञजपज्ज गुरू ॥ ४९ ॥ 
लड्ठु विय पञ्ञअपज्ले, अपजेयर विय गुरू हिगो एवं * 

ति चड असन्निसु नवरं, सखगुणो वियअभ्रमणपज्े ॥ ५० ॥ 
तो जइृजिट्टो वंधो, संखगुणो देसचिरय हस्सियरो । 
सम्मचड सन्निचडरो, ठिइ्वंधाणुकम संखगुणा ॥ ५१ ॥ 


१ परिशिष्ट ३४७ 


सब्वाण वि जिद्ठठिई, असुभा ज सा5इ सकिलेसण | 
इयरा बिसोहिओ पुण, सुछु नरअमरतिरियाउ ॥ ५२॥ 
सुहुमनिगोयाइसणऊपजञ्ञोग वायरयविगकअमणमणा । 
अपज् लहु पढमदुगुर, पज दस्सियरो असखगुणो ॥ ५३॥ 
असमचतसुक्ोसो, पज जदन्नियरु एवं ठिइठाणा । 
अपजेयर सखगुणा, परमपजविए असखम॒ुणा ॥ ५४ ॥ 
पदखणमसखगुणविरिय अपज पदइठिइ्मसखलोगसमा ) 
अज्यवसाया शहिया, सत्तसु आउस असखगुणा ॥ ५५॥ 
तिरिनस्यतिजोयाण, मरभवजुय सचउपछ त्तेसट्ठ 
थावरचउदृगविगलायवेसु पणसीइसयमयरा ॥ ५८८॥ 
अपडमसघयणागिइसगई अणमिच्छठुभगथीणतिंग । 
निय नपु इत्थि ढुत्तीस, पर्णिदिसु अपधठिरद परमा ॥ ७०७ ॥ 
विजयाइस गेविज्ञे, तमाइ दद्दिसय डुतीस तेसद्ठ । 
पणसीद सययबधो, पल्तिग सुरविउव्यिदुग ॥ ५८॥ 
समयाद्सखकाल, तिरिदुमनीएसु आउ अतमुह । 

उरालि असंसपरद्दा, सायठिई पुष्चकोडणा ॥ ५९॥ 
जलहिसय पणसीय, परघुस्सासे पर्णिदें तसचडगे । 
बत्तीस सुदविद्गगइपुमसुभगतिशुत्यचउरखे ॥ ६० ॥ 
अमुसगइजाइआगिइशलघयणादहारनस्यजोयदुग । 
विरसुभजसथावरद्सनपुइत्यीदुजुयल्मसाथ ॥ ६१॥ 
समयादतमुछ॒त्त, मणुदुगजिणबइरुउरलबगेसु । 
तित्तीसयरा परमो, अतमुहु छह वि आउजिण ॥ ६६॥ 
तिब्यों भखुदझुद्ाण, सफेसविसोहिभो विवज्ञयभो । 
भद्रसो गिरिमहिस्यजलरेदासरिक्साएर्दि ॥ ४६३ ॥ 
चउठाणाइ अछुदा, सखुदउन्नदा विग्घदेसआचरणा । 
पुमसजलणिगडुतिय्रउठाणरसा सेस दुगमाइ ॥ ६४७॥ 


२४८ पद्म पमग्रन्य 


नियुल्दयू/सा सजा, हॉनिय उधाग या गा यागसी । 
श्गठाणाह अखदा, उ्राश सदी खसदाएं ले । ! 
तिव्यमिगधावरायव, खुर सिखा विमलख हु मनर यनिर्ग । 
तिरिमणुयाद तिर्निरा, निरिण्गछेयर सग्निर्या ॥ ६६ ॥ 
विउश्णिसराधरटरगं, सुयगइयदय उनयॉनिणसाये ! 
समचउपरभानसदसपणिटिसासुद स्वचंगा उत 5७ ॥ 
तमतमगा उल्लोये, सममखुरा सणुयहरलडइगय्श्स * 
अपमत्तों अमरा्ड, चठगदइमिच्टा ए सम्राणं ॥ *८] 
शाणतय अण उमचछट, सदरख खससजसम्धहा च्छी । 
वियातयफकसाय आवचरय, दस पमत्ञा शग्टसाॉए ॥ ६०९ ॥ 
अपमाद हारगदुग, डुनिदसुवश्नट्रासग्धकुच्छा । 
भयमुवधायमपुद्यो, अनियद्टी पुरिससजल्ण ॥ ७० ॥ 
विग्याचरण खुहुमो, मणुनिरिया खुदमबिगलनिंगभाऊ 
चेडव्यविछयाममरा, मिरया उल्लोयडरलदसे ॥ ७६ ॥ 
तिारेदुगानभ तमतमा, जिणमबिरय निरय बविणिगधावरयं । 
आखुहुमायव सम्मो, व सायधिरसुमजला खिमरा ॥ ऊ२॥। 
तसवन्नतेयचडमणुखगउदुगपरणिदि सासपरघुर्श । 
सघयणानरशनपुथीसु भगियराति मिच्छ चठगइया ॥ ७३॥ 
चडउतेयचन्न वेयणयनामणुकोसु सेलचुवर्यधी 

घाइण अजदन्नो, गोए दुविद्दो इ्मो चउद्दा ॥ ऊ७॥ 
खसास्म डुद्दा इगदुगणुगाइ जा अभवर्णतमुणियाणु । 
खेबा उरलोचियवरगणा उ तह अगद्णतारिया ॥ ७० ॥ 
एमेच विउव्याहार्तेयभासाणुपाणमणकम्मे । 

खुहमा कमावगाहो, ऊणृणंगुलअसंखंसो ॥ ७६॥ 
इक्तिक्राहिया सिद्धाणंतंसा अतरेसु अग्गहणा । 

सब्व॒त्थ जहन्नाचिया, नियणंतंसाहिया जिट्ठा ॥ ७७ ॥ 


१ परिशिष्ट ३०९ 


अतिमचडठफासदुगधपच्वन्नरसकम्मसघदल । 
खब्यजियणतग्युणरसमणुजुत्तमणतयपश्स ॥ ७4 ॥ 
एगपएसोगाढ, नियसब्यपएसओ गद्देद जिओ । 

थेबो आउ वदसों, नामे गोण समो अद्दियो ॥ ७९ [| 
विग्धावरण मोदे, सब्योयरि बेयणीय जेणप्पे । 

तस्ल फुडत्त न दृवइ, ठिशविसेसण सेलाण ॥ ८० ॥ 
नियजाइलद्धदृकियाणतखो होइ सब्यधाइण | 

चज्यतीण चिभज्जद, सेस सेसाण पइसमय॥ ८१ ॥ 
खसम्मदरस यविरई उ अगविसनोयदंस फ़वंग य । 
मोहदसमसतखबगे, सीणसजोगियर गुणसदी ॥ ८२॥ 
गृणसेदी दलग्यणाउणुसमयमुदयांद्ससगुणणाए ) 
एयगुणा पुण कमसो, असखगुणनिज्ञ रा जीवा॥) ८३ ॥ 
पलियासससमुह, सासणइयरगुण अतर हस्ख । 

गुरू मिच्छि वे छसद्ठी, इयरगुणे पुस्गलद्धतो ॥ ८४४७ 
उद्धार भद्ध खित्त, पलिय तिहा समययाससंयसमप । 
केसवदारों दीवोद्दिभाउतसाइपरिमाण ॥ ८५॥ 

दब्ने सिसे फाले, भाये चउद्द दुह बायरो खुहुमो। 
छदोइ अणतुस्सप्पिणिपरिमाणो पुस्गलपरद्दो ॥ ८६॥ 
उरकाइसत्तगेण, पगजिभो मुबइ फुलिय सब्यअणू। 
जत्तियकालि स घूलो, दब्प खुटुमो समन्नयरा ॥ <७ ॥ 
छोगपएसोसप्पिणिसमया अणुभागपधठाणा य | 
जदतहकममरणेण, पुट्ठ सित्ताइ धूलियरा ॥ ८८॥ 
अप्ययरपयडिरघी, उक्डजोगी थ सन्नि पजञ्ञत्तो । 
छुणद पएसुफोस जदश्नय त्तसस बच्चास ॥ ८५ ॥ 
मिड अजयच आऊ, वितिग॒ुण विणु मोददि सत्त मिच्छाई। 
छण्द सतरस खुहुमो, अज्ञया देसा वितिकसाए॥९२०॥ 


३७० पञ्चम कर्म ग्रन्थ 


पण अनियट्टी खुखगइनराड्खुरखु भगतिगविडब्बिद्ुगं । 
समचउरंसमसायं, चइर मिच्छो व सम्मो वा ॥ ९१ ॥ 
निद्वापयलाडुजुयलभयकुच्छातित्थ सस्मगो सुजई। 
आहारदुग सेसा, उक्कोसपएसगा मिच्छो ॥ ९२ ॥ 
खुमुणी डुन्नि असन्नी, नरयतिग खुराड सुरविउब्बिटुगं । 
सम्मो जिणं जहन्न, खुहुमनिगोयाइलाणि सेसा ॥ ९३ ॥ 
द्सणछगभयकुच्छावितितुरियकसायविग्घनाणाणं । 
सूलछगे5णुक्कोसो, चड॒ह दुह्दा ससि सब्व॒त्थ ॥ ९४॥ 
सेढिअसंखिज्ञसे, जोगट्टाणाणि पयडिठिइभेया । 
ठिश्वंघज्ञचसायाणुभागठाणा असंखग्रुणा ॥ ९० ॥ 
तत्तो कम्मपएणसा, अणंतग्रुणिया तओभो रसच्छेया | 
जोगा पयडिपएस, ठिइअणुसाग कसायाओ ॥ ९६॥ 
चडउद्सरज्जू छोओ, बुद्धिकओ होई सत्तरज्जुधणो । 
तद्दीदिगपएसा, सढी पयरो य तब्चग्गो ॥ ९७ ॥ 

अण दस नपुंसित्थी, वेय उछके च पुरिसचेय च | 

दो दो एगंतरिए्प, सरिस सरिसं उवसमेइ ॥ ९८ ॥ 

अण मिच्छ मीस सम्मे, तिआडश्गविगलथीणतिग॒ुजोय । 
तिरिनस्यथावरदुर्ग, साहारायवअडनपुत्थी ॥ ९५ ॥ 
छग पु सजलणा दो, निद्दा विग्घवरणकलरए नाणी । 
देविद्सूरिलिहिय, सयगमिणं आयसरणद्धा ॥ १०० ॥ 
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४ परिशिए रेष्५ 


है सुदहुसदस्पपुदुगएपरायद २७३ १२ 
सहयावाएदगणा २०६ १४५ ५ 6 ४८६९, २० ९, 
शभापता "५५९, सूहमक्षेप्रपुदगर्पराप्त २७६ १०, 
सम्ध+वमोटटीय ३१ २ २३ सूध्मकारपुदुगरपरायत २७६ १०, 
सायशप्रिप्दशपमोहनीए ३३ *, २७७ २२, २३८ १३, 


सार्पधरहिनी ४१ ११, 
सादि भव ११ 3, २०९८-३२, 
सारिगामा ११ ६०, इसोइ २० २४, १११ ४ 
सादिगाए १० १३, १३४१४, ग्पिफिम्भान १०४ ष् | 

23 अप ३४०५, ग्विविंदाध ५८ १ रू ! 

शूइम देद्ारपघोरस 7 ९८५ २ २ 

शुध्म डदागसागरपम ६८ ५... पदुप ३०२५, ३०४२०, 

सृष्य क्षद्रादपदम ” ६८ १५, 

गर्म अदादागरापम २५१ २, | दवाथ २६४२२, 

सूपध्ग फदपप परम 7३० ३, इम्ुणय २६२ ४, 

शूपप झद्रतारतप८ + ३० ४, दंद २६३ ४, 


मूइसमाषपुदृगलपराणत “७६ ११, 


३६८ पञ्चम कमग्रन्ध 


गोमदसार जीवकाण्ड | > है 
रायचन्ट जन धाम माऊछा यब्बरट्ट | 
जीवकाण्ड ः 


गीतारहस्य--चित्रश्ाल्ा स्टीम प्रेस पूना । मे 

छठा करमग्रन्थ--थ्री जन जात्मानन्द सभा भावनगर । 

जम्बूद्वीप प्रणम्ति--राय घनपतिसतिंद बद्ादुर द्वारा प्रकाशित । 

जम्बूद्वीप प्रभ्मप्ति का सं०ग्टीक्ा-- »+. ४ 

ज्योतिप्क०--ज्योतिप्करण्डक, श्री ऋषपमदेवी केशरीमलजी इवे० सं० 
रतलाम द्वारा प्रकाशित पय्ताणकादिदशशास्रान्नगत | 

तत्त्वार्थ॒त--श्री आत्मानन्द जन्मशताब्दी स्मारक फट वम्बई । 

त० राजवातिक ] तस्वार्थराजवार्तिक, श्री जन सिद्धान्त प्रकाशिनी 

राजवार्तिक | संस्था कलकत्ता । 

तत्त्वाथमाप्य--तच्वार्थाधिगमभाष्य, आहस्ममाकर कार्यालय पूना । 

जिछोकसार--श्रीमाणिकचन्द दि० सैनप्रन्थमाला यम्बई । 

द्रव्यकोक०--द्ग्यलोक प्रकाश, देवचन्द छाछ भाई पधुस्तकोद्धार 
संस्था सूरत। 

द्वितीय कर्मग्रन्थ--सटीकाश्रत्वारः कर्मग्रन्वा:? के अन्तर्गत, जैन 

आत्मानन्द सभा सावनगर। 

नन्यादि अकारायजुक्रमणिक्र--आगमोदय समिति सूरत | 

न्‍्या० सज्ज०--न्यायमक्षरी, विजयानगरं सिरीज काशी । 

पत्वथसं०--पशञ्चसंग्रह मूल, इवेताम्वर संस्था रतलाम द्वारा अकाशित 

पल्चाशकादि दुसशाख्रान्तगत | 
पश्चस०--पत्नसंग्रद सटीक दो भाग, सुक्तावाई ज्ञानसन्दिर डसोई । 


६ परिशिए डदर, 


पश्चमरर्मग्रस्थका टबा--प्रकरण रनाकर के चतुर्थेभाग के अन्तगेत । 
परचम फर्म० स्वोपप्चटी० 3 पश्ममक्मप्र-य वी स्वोपशदीका, 
पञ्च० बम० दी० 
प० कम० 
पशञ्चमकर्मग्रन्थका गुजराती अजुबादू-जैन शेयरकर मण्डझ 
क्देसाणा । 
पशथ्चाशव->-वेतास्वर सस्था रतलाम द्वारा प्रवाशित पद्माशकादि दस 
शाश्षान्तगेंत | 
पथ्चारस्ति०--पश्मारितकाय, रायदाद एन शाखमाला बग्बइ । 
प्रकरणरक्वाव २--प्रशाशक ध्रीभीमसी साणक बग्वइ । 
प्र० क्मेग्र०-- प्रथमक्मैप्र थ, 'स्टीकाश्व्वार फमप्र था ? के झतगेत, 
भावनगर । 
प्रचचनसा० | प्रद्धनसारोद्धार, देवचद शार्भाइ पुरतफोद्धार 
प्रवचन० सस्या सूरत ३ 
अधचन० टी०--प्रबच्श्सारोद्धार वी टीका, देबद द्‌ साल्भाइ सूरत । 
प्रवचनसार अम्तृत० दी०--प्रवचनसार की भम्तच'ह्वाचायश्रत दीया 


जैन आत्मानद सभा भावनगर । 


रायचद शास्प्रमारा बम्घई । 
प्रशस्तपाद्‌ू-- प्रशस्तपाद भाष्य, विजयानग़र सिरोज़ काशी । 
भरशस्त० कद॒ुछी०--मशरठपाद भाष्य की कद॒टी टीका, विज्यानगर 
सिरीत काशी । 
न्रए० सू०--प्रक्षयृत्र, निणयसागर प्रेस यम्दह । 
भ० गीता-- भगवतगीता निणयसागर प्रेस यम्दइ । 


हे 
८ पञ्धम कममग्रन्थ 


न्प्पँ 


मिलिन्द्ग्रक्ष--महावाीतधि सोसयदी सारनाथ, बनारस । 


योगद०--योगदर्भन, व्याससाप्य तथा ठ्वचेभारदटी और भास्वती आदि 


र है 


टीका सदित, चीखस्थवा संस्कृत सीरीज बनारस । 
लब्धिसार--भार्तीय जन सिद्धान्त प्रक्राशिनी संस्था कठकता । 
व्वो० प्र०-ल्ोन्प्रकाश, देवचन्द्र लालभाई पुस्तकरोद्धारसंस्था सूरत । 
विशे० भा०_] --विशेपावइ्यक्र साप्य क्ोव्याचाय प्रणोत दीक़ा 
विद्येपा० भा० न्‍ सद्दित, व्वेंताम्बरसस्था रतलाम । 
विदे० ७५ बेहदबृत्ति समिति, य्ोविजय ग्रन्थमाला काशी 
विज्येपणवती--श्वेताम्बर संस्था रवकामद्वारा प्रकाशित । 
बरहत्कर्म० भा०-बूहन्कर्मस्तव भाप्य । 
सतम्रहणीसन्र (चन्द्रसूरिरचित)-प्रकरणरत्नाकर के चतुर्भभागके अन्तर्गत । 
सर्दा० च० कम०--सरदीकाश्रत्वारः ऋर्मग्रन्थाई, श्री आत्मानन्द सभा 
भावनगर । 
समयप्रार्धत-- क्रान्नीस्थ भारतीय जन सिद्धान्त अ्रक्षाशिनी संस्था । 
सर्वार्थलि द्वि--जेनेन्दध मुद्णारूय कोल्द्वापुर । 
स्वामिकातिकेयाडुप्रेक्षा--भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकामिनी संस्था 
कलकता । 
सांस्यकारिका--चौखा्बा काझो । 


माठ० द्गु०--सांस्श्कारिका की साटरबृत्ति, चौंखम्वा कामी । 
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झुद्ध 
सुहमस्स 
उद्योत 
आवश्यकनियुक्ति 
क्षेत्रविपावी 
पश्चस ० 
पश्चि द्रय 
उत्ताद 
डद्धवास 
सदृग्ध 
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बगंणाए 
रब 

सपुन्न 
अंद्धापटय 
ब्राघ 
मभिद्धति 
प्रज्ञक्तिफी 


हिन्दी व्याय्यासद्वित 
| 
पशश्चसकसमप्रन्थ 
समाप्त 


श्री आत्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मण्डल 
रोशन सुरक्षा, आगरा से 


प्रकाशित पुस्तकों की छूची 





शसामायिक और देव चन्दन सत्र विधि 3 
२ देवसि राई अतिक्रणण--घूल ) 
३ जीव विचार-हिन्दी अनुयादक पढ़ित बजलालजी ट्। 
४ नवतत्व-हिन्दी अनुयाढक पडित इजलालती 3 
४ दृएडक-हिन्दी भावार्थ अनु० १० सुसलालती !) 
६ क्रमेग्रन्थ पहला--हिन्दी अनुवादक प० सुबलालची... ॥॥) 
७ कर्मग्रन्य दूसरा-हिन्दी अनुवादक १० छसलालनी.._.॥0) 
मे कर्मप्रन्थ वीसरा-दिन्दी अनुयादक १० सुसलालनी.. ॥) 


& कर्ग्रन्य चौथा-हिन्दी अनुवादक प॑० सुबलालनी._. २) 
१० थोग दर्शन तथा योग विंशिका-न्यायाचार्य श्री 
बशोविजयजी उपाध्याय छत तथा वणित-हिन्दी अनु- 


बाद सहित | १॥) 


११ दर्शन और अनेकान्तवाद-कर्षा ५० हेसराजजी शर्मा 
शाली, इसमें जैनधर्म का अन्‍य दराना के साथ मेल 


है 


दियाया है |॥॥ 
देसाया है । ब्रा 2 


५ #ई ५2 


( £+ ) 


१२ पुराण और जेनधम-लेखक १० हंसराजजी शा्ती 

१३ भक्तामर कल्याण मन्दिर स्तोग्र-हिन्दी अनुवाद 
सहित मूल तथा हिन्दी 

१७ बीतराग स्तोत्र-हिन्दी अनुवादक प॑ ० बृजलालजी 

१४ अजित शान्ति स्तोग्र-हिन्दी अनुवादक मुनि श्री 
माशिक्य विजय जी | 

१६ श्री उत्तराध्ययन सूत्र सार-लेखक मुनि श्री 
माणिक्य विजय जी । 

१७ बारह ब्रत की टीप-लेखऊ मुनि श्री दशनविजय जी 

१८ जन कन्याणुक सग्रह-इसम २४ भगवान्‌ के कत्या- 
णुक कहाँ ओर कब हये सब वतलाया € | 

१६ ज्ञान थापने की विधि-ज्ञान पंचमी करनेवालों 
की यह पुस्तक अवश्य मेंगानी चाहिये। 

२० भजन पचासा-कर्ता सेठ जवाहरलालजी नाहटा, 
इसमे कुरीति सुधार के ऊपर बड़े मनोहर गायन है । 

२१ भजन मसंजपा-कत्ता सेठ ऋपमदासजी नाहटा सिक- 
न्दराबाद, इसमें नवीन राग रागनी स्तवन के है | 

२२ हिन्दी जेन शिक्षा साग १-लेखक श्रीलक्ष्मीचन्दजी 
घीया, पाठशालाओ में पढाने योग्य है | 

२३ हिन्दी जेन शिक्षा भाग २-लेखक श्रीलच्मीचन्दजी 
घीया, पाठशालाओं में पढाने योग्य है। 


॥॥) 


)॥ 


“) 


(४३) 


२४ हिन्दी जेन शिक्षा भाग ३-लेसक श्रीलक्मीचन्दजी 


धीया, बच्चें को पढ़ाने के लिये सर्मेत्तिम पुस्तक है। 


२४ हिन्दी जैन शिक्षा भाग ४-लेसक श्रीलक्मीचन्दजी 


घीया, पाठशालाय में पढाने योग्य है | 

२६ कलियुगियों की कुलदेवी-फर्ता सेठ जवाहरुतालनी 
नाहटा, इसमें वेश्या नृत्य का सण्डन है। 

२७ सदाचार रक्षा, प्रथम भाग-कर्ता सेठ जवाहर- 
लालनी नाहटा, इसमें जह्मचर्य से अ्रष्ट करनेयाली 
५.४ कुरीतियों का सणडन किया गया हे, यदि गृहस्थ 
अपनी सनन्‍्तान को सदाचारी बनाना चाहें तो इसे 
अपरश्य पढ़ें मोर इन कुरीतियों से बचायें तो शर्तिया 
सन्तान सढाचारी वन सजी है। 

र८ प्राचीन कंग्रिता सग्रह-सेठ जयाहरलालती नाहटा 
हारा सम्रहीत, इसम शत्र॒ुज्जय का रास, गौतम 
स्रामी का रास, हो रानी पद्मावती, पुण्य अकाश 
स्तवन, श्रायक्र को करणी, महायीर स्वामी का पार 
गादि अनेक प्राचीन कपितायें है । 

२६ देव परीक्षा- 

३० जिम्ल विनोद-ऊर्ता मुनि श्री विमल विजयजी, 
इसम उिवया रित्राह का सरडन उपन्यात्त के ढंग पर 
किया गया हे भोर आर समान के मिद्धान्तों का 
सणटन बडी सरलता से किया गया है । 


+)॥ 
ञे 


|| 


2 


20॥ 


॥। 


( ४ ) 


३१ तिलक का व्यासज्यान-उसमे लेकमान्व पँ ० बाल- 
गंगावथर तिलक के जंनधर्म के प्रति क्या भाव थे, सब 


बतलाया गया है | )। 
३२ पंच तीथ पुजा-श्री विजयवल्लम सूरिजी कृत 2)॥ 
३३ साधव मख चयेटिका-- ह॥ 


४ सम डिस्टिंगु जैन्स(807१० 20 22/00/7002 
१०००७)-लेखक बाबू उमराबर्सिहजी टॉक, बी० ए० 


एल-एल० वी०, दिल्‍ली | ॥) 
३४ स्टडो आफ जेंनिज्म (5009 र्छा टेंक्जाप्ाश0- 

लेखक बाबू कन्नोमलजी एम० ए० जज, बोलपुर । ॥)) 
२६ सप्त भंगीनय (/ ५० 607६० ७५८४, !०३०)-- 

लखक बाबू कन्नोमलजी एम० ए० जज, धे।लपर । 22 


२७ मास्टर पोयट्स आफ इणिडया (४६०६७(८ए 20४5 
र्णा 4/0:०)--लेग्बक ला 0 कन्नमलजा। एम० १ 
जज, घालपुर | 

९८ लाड कृष्णाज मेसेज ( [७0 [(७४॥४०'७ 


/[65००५०)-लेखक बाबू कन्नोमलजी एम० ए०, जज 
घोलपुर | ) 


३६ उपनिषदू रहस्य-वावू कन्नोमलजी एम्‌० ए० जज, 
धोलपुर ० 
४० साहित्य संगीत निरृपण-वावू कन्नोमलजी एम० 
ए० जज, धोलपुर । ॥०2 


77>-6%65४५५७.....-- 


